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सू० [१1] यषां से पवमान सौम्य नवम मण्डर श्रारम्म होता 
है । स्यम पवमान का वर्णन । श्षिघ्यु ॐ समान विद्या के गर्म ते अविद्या. 
निष्णात श्लिष्य का वर्णन । सोम अौर इन्द्र । सोम-जीव, नव ब्रह्मचारी, 
वर, उत्तम सुख, राजा भादि का वणेन । सभापति सोम 1 पश्चान्तर म 
सोम ओषधि के गुण । सूर्यदुहिता विदा, सोम सेनापति, अध्प्रत्म मं 
दश्च योषा दश्च इन्दिर्यं । रेश्वयं-नाजन सोमः शदेश्रिष्य का वर्णन, राजा 
मजा, इन्द्‌ के कत्तव्य । ( प° १-५ ) 

सू० [२1] सौम पवखान । ब्रह्मचारी के कत्तव्य । पश्चान्तर मेँ राजा 
के कर्तब्य । आषधिवत्‌ सधुर होने च्छा उपदेश । विद्यन्‌ की श्ोमा। 
सथ्दवत्‌ मध्यक्ष का वणन । शासक के कत्तम्य । अथु से परायना । 
( प° ५-८ ) ४ 
"दः [३1] सोम पवमान । विजिगीष राजा उसका अभिषेक +. 
उसका कण्टकशोधन का कच्तन्य | राज्याभिषेक के केनत्तन्यों फी सृजना-? 
राजा का प्रयाण, विजय ओर अभिषेक । क्षासन कायं । दण्डधारा ओर 
ङ्खणारा आ सहुपयोग । आात्मरति का वणेन! ( प्र ८-१० ) | 


सु° [ ४ ] भ्रमु से प्राथना । शासक के कत्तव्य. प्रजाके बडकी 


९. 


शद्ध ओर दुष्ट दमन । राज्यपद्‌ के ल्ियि अभिषेक, उत्तम पाथना । 
दीघंजीवन की प्राथेना । राजा को दशय भ्रासि का उपदेश्च ! (प्र ° १०-९३) 

सू° [ ५ ] राजा के कत्तव्य] विदान्‌ राजा जर परमेश्वर । प्रजानुरं- 
जक राजा । कात्र के उच्छेदन का कार्थं । द्वासें ऊ तस्य सेनाओं के कर्च॑व्य । 
सूयंवत्‌ अभिषिक्त राजा के कत्तव्य । राजा का वैदय वर्मं को अपनाना । 
भारती, सरस्ती, इडा खा वणन । इन्दु, इन्दर, हरि, पवमान, अजापति आदि 
नामों का स्पष्टीकरण । हरे इक्ष के तुख्य राजा का कन्तेव्य ! (९० १३-१७) 

सू° [ & ] राजा के कन्तञ्य । राञ्यासन की जिम्मेवारी । वीरो का 
कन्तव्य । भ्रजाभों का राञ्याभिषेक मे योग। अभिषेकयोग्य पुरुष की 
योग्यता । अभिषिक्त का कत्तेव्य । ( प° १७-१९ 


सू° [ ७ ] उत्तम जनों का धमं । राजा का शिक्षण । शासन कार्यं 
विद्वानों का कत्तव्य । राजाका दुषटदमन का काथं । सन्मार्गोपदेश्चक 
राजा । राजा कैसे प्रसन्न हो । उत्तम उपदेशों का सत्‌ फरु । शास्य 
शासको के कर्तव्य । ८ प्र° १९-२२ ) 
` सू° [ ८ ] शासक जनों के कत्तव्य । सेना के अध्यक्षों के अधान 
नायकों के भरति कत्तव्य । अध्यक्ष की योग्य पद्‌ पर स्थिति । सातो अहृ 
तियो ह्यारया अभिषेक । प्रजाजन के कर्तव्य । अभिषिक्त का वखधारण । 
दु का दमन। राजा का कत्तव्य । राजा की जावदयकता+ (प° २२२५) 


सू० [ ९ ] अभिषेकयोग्य पुरुष के गुण । सत्‌ नीति का उपदेश । 
पुत्र के तुस्य राजा के कत्तव्य । राजा की नियुक्ति) सात प्राणों मे आत्मा 
के तुल्य प्रकृतियों म राजा । राजा का प्रजा रक्षक । राजा का प्रजाशिक्षण 
कृर्तव्य । ( प° २५-२७ ) 

सू° [ १० ] शासको को उपदेश । नवाभिषिक्तों ॐे कर्तव्य । उप- 
देशकों का सर्वत्र विचरण । सूथवत्‌ राजा की स्थिति । राजा की विभूति । 
विद्वानों का कत्तव्य } विद्भत्‌-सघ बनाने का उपदेश । सूं के तुस्य अध्यक्ष 
की स्थिति । कानी की दीषेद्षिता। ( प २७-३० » 


॥ 4 

सू° [ 9१ 1] तेजष्ी पुरुष की स्तुति । विद्वानों क राजशक्तिसे 
सहयोग । शक्तिप्राक्षि की कामना! विद्धाद्‌ षी वाणी का जाद्र! 
योग्य पुरुष का अभिषेक, स्मोमानिषव ओर सोम-सवन, अध्यक्ष शा 
कत्तव्य । प्रजापालनाथै अध्यक्ष का स्थापन । अध्य प्रजा को देश्यं 
दे । ( प्र° ३०-३२ 

सू [ १२] आ्वा्यै-कुलर्मँ शिवय ओर शासनम सोन-पुरपो का 
स्थापन । माता ओर्‌ वर्सवत्‌ शिष्यजन्य छा गुहे सम्बन्ध | नवाध्यश्च 
का नवाभिपषेक । सथुद आर मेष फे तुर्य श्लास्यश्ासक्ं के कत्तव्य | 
अभिषिक्त पदासिकारी को जगे बदु का उपदेष्टा । ( प्रु° ३२-३५ ) 


[1 


अष्टमोऽध्याः 
[ १३ 1] वि्यास्नावक का वणन । विदान्‌ का अध्यक्ष पद्‌ षर 

स्थापन । विद्वानों का कत्तव्य । राजाय फर पाक्त कूरे कौ प्राथना। 
जध्यक्च प्रजा को सम्पश्च करे | तीन्रवरेणं अष्ठीं के इमःन कीरो छा कन्तंञ्य | 
अध्यक्षा कामजा के भरति शश्व का कन्तय । ( छर9 ३५३८ ) 

सू० [ १४ | तरङ्गय एुरुप के दष्न्त से अध्यश्च वप्र उन्न पदु 
भाहि । पांचा जनो दे अष्यघ्च कं धस्वाव ससथैने। शनाका देल 
को निष्कण्टक छरा ! सुथंवत्‌ देसी क अभिषेक, उ्तकमी पङ्ति ! 
उसे अधीन सेना अर वीर पुष्प । प्रजा छी शापक के भरति स्वीेवि । 
( ° ३८-४० ) 

सू० [ १५ ] राजा का उन्नति-क्थ मँ प्रयाण । उसका रोक-हिताथं 
कायं । राजा को सत्‌ शिक्षण । सैन्यवल रखने का ऽपदेशच । सुसनिित 
सेनापति का व्णैन । वीर छ अभिषेक ! ( प° ४०४२ ) 

सू° [ 8६ | मभिषेक का प्रयोजन । अध्यक्च का गुण दानस्ीरता। 
शलाक के योग्य पुरुष के गुण । उसकी सभा-मवन सै समाध्यक्च पद्‌ पर 


४ ] 

स्थिति ¡ राष्ट्पति का जादर । अध्यक्चपद का यहण भौर भधीन पर 
अनुश्णसन । ( प° ४२-७४ ) | 

सु° [ १७! श्चश्रुमों के नाश्चकारी पुरषो के कन्तेव्य । निभ्मात पुरषं 
की पवित्र पद्‌ पर प्राक्ठि । दें मँ जीव क्ीदश्य। देष्टमे बात्माकां 
शासन । प्रु की स्तुति, उपासना । ८ ए० ४५४७ 

सू० [ १८ 1] परमेश्वर का वणेन । सब देर्या का स्वामी । माता 
पितावत्‌ प्रस । सर्वोपदेष्टा । ( ए० ४७-४९ `} 

सु० { १९ ] प्रभु से घनैश्वयं की याचना । प्रकृति छा स्वामी प्रभु । 
मेव अमीर भूमि के तुख्य परमेश्वर की कारणता । प्रमु ये प्रङृति को कैवे 
गर्भित किया । श्ष्रुनाद्न की प्रार्थना । ८ पएू० ४९-५१ ) 

सू° [ २० | वीर पुरुष छो उत्तम पद-प्राक्षि । उसष्छी दानरीर्ता । 
विष्ठार्‌ से क्ञान की याचना । अन्न-घन की प्रार्थना । सन्मार्भके नेतासे 
बाणियां की प्राथना । सेनाच्यक्च का वणेन । अध्यय का पतित्र पद्‌। 
( ए० ५१-५२ ) ` 

सू० [ २१ ] सोम दर के भक्त उनके गुण । उनश्छा प्रञु के भ्रति 
अस्थान । देश्वयं प्राचि । वीते ते रेशव्य की प्रार्थना । क्वान के स्व का 
 आदेक्च । साधक की ब्रह्मपद पालि । ८ प° ५२-५४ ) 


व नग 


सू° { २२ ] वीरो, विद्यार्थियों, विद्वानों का जगे बडना । वायुं 
के समन उदार दोना । विद्रानों का क्तानपू्वंक कमं करना । नीवनमां 
पर चरुना । उत्तम पद्‌ प्राचि । जीवों की नाना लेक तथा परमं पद्‌ तक 
की गति । सर्वंसन्चार्क पसु । ( प्र ५४-५६ ) 

सू° [ २३] वीरां के समान जीवों की उत्पत्ति । जीवो की सांसा- 
रिक मनुष्यों के समान उच्च नीच पद्‌ की प्राक्षि। रेश्वय॑ सादिकी 
भार्थना ! उपासको का परमेश्वर कीं ओर ममन । परमेश्वर का प्रथु पद्‌ ६ 
भश के परम रसपान से प्राक्च जीव की शक्ति । ( प° ५६-५८ ) 


( ५) 


, सू० [ २४] मक्त साधको की. उक्ति! जरुषाराओं से उनकी 
उपमा । जीव को उन्नति पथ परं अग्र्षर होने का उपदेश 1 इन्धिर्या के 
जय का उपदेश्ष । परमेश्वर प्राधि का उपदेश । आनन्दमय प्रम पावक 
अभु । परमपावन, परम रक्चक प्रु । सूक्तम एक सोम अरु आर 
अनेक सोम जोवों का वमेन्‌ । ( प्र* ५८-५९ ) 

सु° [ २५ 1 सव॑ दुः बहरी हरिः प्रषु से प्रार्थना । जीवकादेहरमं 
आने का फरण । स्वधे क्रातद्र्धो ज्मा । साघनाओों के पश्चात्‌ उप 
सक को मोक्षखोक की प्रापि । ( ए° ५९-६१ ) 

सू° [ २६1] पर्पेधर का सुषम घुद्धि से विचार करने का उपदेश $ 
ख्युतिकारिणो वेद्वाणियां । धार्गावती अद्धि द्रास भगवान्‌ की प्राति 1 
योग-समाश्रि द्राय प्रमु को प्रि, उसज्ञो उपाक्चनः, स्तुति, प्राथेदा आदि} 
{ ए° ६१-६२ ) र 

सू° [ २७ 1 स्तस्य पुरूष का वणन । अभिषेक योग्य पुर्प्र के गुण + 
उसका कर्त॑ञ्य । उक्तका प्रभाव । उसको सुं के समान स्थिति! 
प° ६ २-६४ ) 

सु° [ २८ 1 रश्च पद्‌ के योग्य पुरुष का वणेन । अभिषेक योग्य 
के करतेऽव्र । उपतका अभिक 1 उसको रेर्थै-पद्‌ प्राचि । उसका क्तस्य, 
इष्टा का दमन । ( प° ६४-६५ ) 

सू० [ २९ ] आत्मा की देह मै राजाके समान स्थिति । सातो 
णो. के. स्वामी आत्मा की सातो भष्टतियों ॐ स्वामी राजा से तुर्ना। 
राजा के समान आत्मा ॐे साधना का वणन । आत्माको रेकजय का 
उपदेश । निन्दको वे रक्षा की प्राना । रें शक्ति मादि की प्राथना + 
& एु० &५-६७ ) 

सू० [ ३० † बरख्वान्‌ शासक कीं घोषणा । इएसक के कत्तव्य ¢ 
श्षासन-बरु को उत्पत्ति ।. वेगवान्‌ जर के तुल्य शासक के काय । बलवान्‌ 
तेता के अभिषेक का उपदेश । ८ प° ६७-६८ ) 


[ $ | 


सू० [३१ ] देह भ णो काकाच । राष्‌ मै वीरो काकछयं ( 
उत्तम ॒शासकवत्‌ आत्मा के शासन का वणन । विद्धाद्‌ का शासन । 
< ए० ६८-७० ) । | 

स्‌० [ ६२ † वीं ओौर विदान्‌ ख्पतकों के कर॑ब्य । दंसवत्‌ विवेकी 
का कत्तव्य । नानेच्छुक का कर्तव्य । सिंहवत्‌ धमध्यश्च का कंन्त॑ज्य । 
पतिन्रता स्ीवत्‌ स्वासी के परति अजा के क्रव्य । द्धि की अआ्थना 
( ए० ७०-७१ ) 


सू° [ ३३ ] रास्धका कत्तव्य । वि्टान्‌ क्षिष्यों के कान-विततरण 
ङी सत्पात्रमें दान देने वालों के अन्नादि दान से उषसा | राष््के कायके 
ख्यि योग्य विद्वानों कावैयार होना! वाणियोंका गौं के समान 
उद्गम । माता के दुस्य विदानो का उपदेक्ष । धनार्थी को उपदेन्न। 
{ प्र० ७१-७३ ) 

 सू० [३४] वेतः के कन्तैव्य । देह-दन्धन नाशक यीगी को उनत्तम 

पद्‌ प्राति का वणेन । अयु की प्राह के स्यि विद्वानों का सस्संग । उनका 
सत्कार । मेघां के तुस्य अभिस्का फे कन्तंव्य । जिक्लासु के कर्द॑न्य £ 
( ए° ७३-७५ ) 

सू° [ ३५ ] अञ से देये दी आर्थना । सेनापति के भरति प्रजा की 
मराथंना । शासक के कत्तव्य । भजा के कृत्तै । ( प° ७५७६ ) 

सू° [ ३६ 1 सेनापदि का. कण्टकशोधन कायं । हासन के कर्चव्य । 
उसका सर्वोपरि अभिषेक । सर्वैरय-प्राक् ! ( ० ७८-७८ )} 

सू०[ ३७ ] उपास्य श्रु के शुण । उसका हृदयम प्रकर ेना 
पावन असु । सवशषक्तिमान्‌ असु का प्रकाश्च । ( प° ७८-७९ ) 

सू०{ ६८ | रसवषीं प्रु । भक्त की मावनाओं का प्रभु तक जाना। 
महान्‌ राजा के तुस्य महान्‌ भ्रु । व्यापक प्रभु आनन्दमय श्रु ४ 
( ए० ७९--८१ ) 


| ७ |] 

सू° [ ३९ 1 ृदधिमान्‌ के कन्त्॑य } परमधाम प्रासि । जीव की पभुः 
स॑ .निमश्नता । भ्रमु का उपाख्य के हृदय मै आविभौव। समदि उपासको 
के रक्षण | ( ८१-८२ ) 

सू०[ ४० { छानी की स्तुति । जीव को परमेश्वर की ओर जनेका. 
उपदेश्च 1 परमेश्वर छे बलों जर श्वय की प्रार्थना । ( प्र* ८२-८४ ) 

सू० [ ४१ ] परराजकं के कतव्य । खान का म्रचार । आदरणीय 
शश्च । वियत्‌ के तव्य दीक्षियोंषी प्रतीति । इश्वर वा राजास रेय 
याचना । पालन करने की सास्ना । ( पए° ८४-८" ) 

सू० [४२ ] सर्वोत्पादक ग्रसु सवेसुखप्रद है। सवेानग्रद प्रु । 
वीर राजां का शृडधग्रयाण । पविन्रपद्‌ म स्थित का कत्तव्य । अभिषिक्त 
के कत्तज्य । ({ ८५-८७ `) 

सू० [४३ ] भरञ्चु की स्तुति ओर भरथना सवेश्ास्तकं अशु 1 
८ षर० ८७-८८ > इत्यष्टमऽध्यायः ॥ इति पष्टोऽ्टकः समाप्तः ॥ 





च ५, 
समा ऽकः | पथप्राऽ८४ःसः॥ 


सू° [ ४४] अयास्य प्राण की उपासना । सर्व-कश्ासक की स्तुति, 
उसके कन्तव्य । ८ प्रु° ८९-९० ) 


सू० [ ४५ ] परमेश्वर से भआाथना । मिलकर ईधर-स्छति करने का 
उपदेश । बरु कौ याचना । ( एू° ९०-९२ ) 


सू° [ ७६ ] कुश पुरषो के कव्य । वर के प्रति चहयचारिणरि । . 
कन्या के तुद्य ब्रह्मचारियों का गुह के प्रति उस्सुकतापूर्क समन । 
तेजस्वी पुरुषों का राजा के बल दृद्धि करने का कन्तंव्य । धनदाता केः 
कर्तव्य । दश ग्रढृतियों परजां का श्रासच्छ के धरति कैन्य }: 
( ए ९२-९३ ) 


| ८ } 


सू० [ ४७ ] शास्ता का उत्तम कमं के अनुसार उन्नत पद्‌ । उच्छृ 
-बर्‌ वीर्यं । शासक सेवको को वेतन आदि देने वाखा हो । (° ९३-९४) 
सू० [४८ सुवै के ठुखय श्षाश्रकमे प्रजा की धनों के निमित्त 
-प्राधैना । श्ाक्षक से याचना । अध्यास्म म आत्मा को उपासना ¦ सवे 
-कामपूरक प्रभु । ज्ानियों को जानयद्‌ प्रसर । ( प्र ९५-१६ ) 
सू० [४९ ] खुबवर्धीं प्रयु । परमेश्वर से वाणी द्वारा ज्षन की 
आर्थना । जर्धारा से अश्र तुश्च वाणी ते जान की प्राथना । राजसे 
-राक्चसो के नाश्च को प्राथना 1 ( ए० ९६-९७ , 
सू° { ५०१.विदान्‌ ओर राजा के कर्तञ्य | परमेश्वर ते तीनो प्रकार 
छी वाणियों का प्रादुमौव । अभिषेकपरग्य पुव के गुण 1 उक्ता राष्ट 
द्रोधन का कस्व्य । ( प° ९७-९८ ) 
सू० [ ५१ ] विदान्‌ का योग्य व्यक्ति को अभिषिक्त करना । राजा के 
अन्न जर के आधित प्रजाजन । उत्तम रजा ओर प्रबन्धक के केभ्य, 
-अभिि्त होकर उसको प्रभाव ओर वरू के दारा पवित्र पद्‌ की्रस्षि। 
` ( प९ ९९-१०० ) 
सू० [ ५२] शासक भौर परजा के परस्पर करतवय । विनेता का 
राज्याभिषेक । प्रधान पद्‌ की प्रापि । उसका कत्तव्य । (प° १००-१०१.) 
सू° [ ५३ [सेनापति कत्तःय्‌ । प्रजा-सश्दवयथ बलवान्‌ राजा की 
स्थापना । ( प° ३०१-१०२ ) 
सू० [५४] भरघुखे ज्ञान प्रासि। भशर सू्रवत्‌ तेजी एवं सूर्यवत्‌ 
सात प्रह्ृतिथों म राजा कौ स्थिति । सर्वोपरि प्रभव । (ग्रु° १०२-१०३२) 
सू० [ ५५ ] राजा के केन्य । परपरश्र चे प्रा्थनापं । उत्तम आसन 
"पर स्थिति, मजा को नना सम्पदा का देना ओर शद्रु-नाश्च । 
( ° १०३-१०४ ) 
सू० [ ५६ ] अभिषेक्य के कसैस्य । ( प° १०४-१०५ ) 


॥ 


सू० [ ५७ ] मेघधत्‌ ६1सक के कव्य । श्च्ुदमन, सबको सन्मां 
दिश्वाना जादि अनेक कत्तव्य । ८ प्र० ५ ०५-१०६ ) 

सू० [५८] भ्रश्ु की उपासना । उसके सटां देश्चय॑ 1 
{ प° १०६-१०७ ) 

सू° [ ५९ † उत्तम शासक के कत्तव्य । प्रजा के चित्त को स्वच्छ 
रखे, सधको अपने वश्च करे । ( प्र ° 4 ०७-१०८ 

सु० [ ६० ] गायष्री द्रा प्रयु की स्तुति । सहस्र दष्टाप्रसु की 
राक्ष । राजा का राष्‌ भं प्रवेक्ल.। ( प्र° १०८-१०९ ) 

सू० [६१ ] राजा के कत्तच्य । राजा को शान्रु नगरों के तोडने का 
उपदेश । अश्रित मे अश्वकी प्राछ्ि। राजा प्रजा का मित्र होकर रहे। 
श्रजाकोसुखदे। शासक अप्रभु का वणन । उसे अनेक कनत्तञ्य। 
राजा क भ्रताप का मत्व । दयं का राञ्य म समान विमाग । इन्द्र 
"पदु ॐ योग्य पुश्प । परजाम देयं ॐ साथ २ शान्ति स्थापन करे 1 रू 
मै राजाका तेजश्व पद्‌ । रजा का कर्त॑ञ्य, सर्वोत्तम तेज, बीरोके 
कर्तञ्य । उने उत्साह योग्य कार्य । शन्न, प्रजा की मान-रक्ना। 
( ष° १०९१५१६ ) 

सू° [६२] उत्तम पदों पर अभिषिक्त जन । बख्वान्‌ श्रासक के 
कर्तञय । अभिपिन्त का वणेन । उसके सजाने आदि का प्रयोजन । उसका 
विद्धानां ॐ प्रति कनत्तञ्थ । वह स्व॑बन्धु हो । राजा के दश्वरवत्‌ कर्तव्य । 
विद्रान्‌ ऊख्वायच्‌ को राजा करं । राजा के प्रयाण का प्रकार । राजाका 
जै वरथ । परिबन्धुर रथ को अध्यात्म भौर रजमीति पश्च म उ्याख्या । अभि- 
षक घट के तुल्य राष्ट म अभिषिक्त राजा शी श्षोभा | र्र्‌ के सब उत्तम 
जन उसके पोषक हों । बहुश्रत पुरूष का जभिषेक करे । मुख्य क्षासक के 
भीचे अनेक गौण शासक हों । बरश्णली बनने के लियि योग्य कलविदां 
से जान प्रष्ठ करे । राजा प्रजां को कान धनादि से सष्द्ध करे । राजा 

की विभूति का प्रदश्षेन । अधीनो के भ्रति राजा की आन्ञावाणियोंका 


( १० ] 


क्च होना । विद्वान्‌ कैते रेशवर्यवान्‌ को इन्द्रपद्‌ के खिये अभिषेक कर } 
( प° ११६-१२४ ) 

(इ? [ ६३ ] राजा प्रजा को सखद करे । प्रजा को सद करके दी 
बरु वदावे । वह सैन्य द्र्य स्वामी होकर राष्ट म विचरे । परिव्राजको 
का आश्रमो ते जश्ामान्तर सँ परवेद । वीये ओर विद्वान का सबको श्रे 
बनाते हए, दुष्टा को दण्डित करते हुए विद्वान्‌ श्पक्तका का आगे बद्ना । 
राजा का राष्ट्तोधन का कर्तव्य ।. राञ्यकायं म जङाश्षयानों का प्रयोग । 
वीर पुरूष का पदाभिषेकं राजा प्रजा को सस्री यनावे। उ्तके 
रेश्रयं म सस्र गौरं जादि हो । अभिकेननीय प्रजा ख्छी स्थिति । किरणों 
कै समान हासकों के कत्तव्य । उका शष््-क्षोधन काय । अभिषिक्त छा 
सूर्थैवत्‌ पद । जलं ओर आषधिरसों के तुद्य राज छा अभिषेक । उसके 
कर्तव्य, सा द्धि आाह्वि । षश श्रेष्ठ पुरो का भिश्च २ उन्तस पदों पर 
अभिषेक । परिनाजकाहि के मुख्य अन्य आमिपिक्छों कै दन्दस्य । ग्रसु का 
गुण-स्तवन । उससे वायु" पद्‌ की उयाख्या । विद्वान्‌ का सान-सागर यसु 

स प्रवेश । इरे व्यक्तियों को व्यागने का कर्तैव । विष्टानें क कर्तदय । 
वायुका जरूघारजं के ठस्य शासको की विदयास्थानों से उत्पत्ति) 
दुष्टो का नाष । वीर इस्क का ऊन्तव्य । उसका सर्यश्वयं-धारण ! 
८ पए० १२४-१३१ ) 


स्‌०[ ६४] राजा के कत्तव्य । राष्र-वक्र अवर्हन । प्रस पुरषो की 
प्लान, बेरु, घन जादि की प्राक्ठयथं नियुक्ति । एणसकों जर खातक ` पुरुषों 
के वेष आहि खा वणन | चिदागो खा रुर्खा को दक्षिणा दान । भ्रचारक्छों 
का किरणं तुल्य कत्तव्य । विद्राय्‌ पर्निार कोनी होने कछ 
उपदेश्च । परिव्राजक को श्रमण का उपदेश्च । शासक का कर्स॑व्य । 
धमाध्यक् के कत्तव्य । अभिषिक्त पुरुप के कर्र॑व्य्‌ ! छाज के समान 
सत्यास्षतव्य का विवेकं ! विवेक से प्रमु-पदं की प्राचि । क्म॑निड पुरुषो का 
मस्र को प्राघ्ठ हना । ज्ञानी को प्रमु-पद-प्राक्चिका जवसर । कानी जर 


4. | 


अच्वानी रोगो की ऊर्ध्वगति आनैर अधःपतन । इन्द्र की प्राक्षि केलिये 
विद्धान्‌ को आदेश्च । विद्वान्‌ के क्तानं का ओौर राजा के वचन का सव 
श्रवण कर्‌ । शासक ओर विद्वान्‌ का कर्चव्य । वह स्वपाक वाणी क 
प्रयोग करै, सर्वभिय होकर अभिषिक्त हो । उसको सैनिक के समान सदा 
सनम रहने का जादे ! वानप्रस्थ के अनन्तर संन्यास का आदेश्च । 
संन्यासी का पदं । ( प° १३१-१३९ ) 
द्वितीयो ऽध्यायः 

सू० [ ६५ ] वरणीय वर । कन्यायों को देशवयेतरान्‌ पुरुष को वरण 
करने का उपदेश्च । योग्य-विद्या स्नातके रेश्वय॑ आप्त करे । विद्वान्‌ की 
सेवा करे, संयम से जीवन वितावे । वीयंवान्‌ , बी, इष्टएुष्ट, पवित्राचार 
हो । तख आदि से श्योभित होकर राजा वा वीर के तुल्व गृहस्थं मे भरवेश 
` करे । सुशोभित होकर गुहस्य स पैर रखे । वर की राजा के तुल्य स्ति 
हो । वीर पुरुष की स्तुति । देह मै वीयं के तुल्य बख्यान्‌ रर मे श्चासक 
के कत्तम्य {... राजा को टेश्वयं ढे खियि प्रेरणा । वह अपने अधीनोंकेो ` 
मरित शरे 1 परजा के प्रतिनिधियों खूप करश्षे से राज का राज्याभिषेक १ 
बरुशाली का निणीयक पद पर जभिषेक ओर उसका कत्तव्य । सेनापति 
ओर राजा का सर्वोपरि प्राण योग्य होना। राजास गौ आदि देयौ 
की प्राथना । मनुष्यों के पारनार्थं राजा का अभिषेक, राजा का श्येनपश्ची 
क समान मागे । राजा को उत्तम उथयोग से उत्तम २ अधिकार आराक्षि। 
भ्रजा की उश्नति के स्यि धन प्राप्ति का आदेश्च । अभिषिक्तो के कत्तव्य । ` 
अभ्यक्त शासको पर भी एक विद्वान्‌ पुरुष ऋ नियुक्ति 1 अभिषिक्तो की 
आकान्न मं नक्षन्रवद्‌ प्रजां मै स्थिति । उसकी स्तुति वा प्रस्ताव ओर 
` उसका वरण । ( प° १३९-१४६ ) 

सू° [ ६६ 1 परमेश्वर का वर्णन । वह स्वभकाश्चक है । सूर्यवत्‌ 
भमु! सब सुखो ओर शक्तियों का दाता अयु । सवप्रकाश्चक प्रथु + 
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सर्वसाशक, वाणि्थो का परम रुल्य है) प्रभु जोव का सु वदता आन- 
न्दप्रद है । वेद के सातो छन्द्‌ उसकी स्तुति है । वह भसु वेदो से एक मात्र 
स्तुत्य है । पश्चान्तर जै वेदस्च का वणेन । दश्वर के खष्ट लोकों का प्रसार £ 
राष्ट्र मे क्षासक पद्‌ पर कोशास युष्टराजा की स्थिति। उपासको 
तुल्य ' शिष्यो का गुरू-तेवन ! शिष्य के प्रति विद्रानों का कर्तव्य । शासक. 
के सख्य की कामना । श्नासक का महान्‌. पद्‌ । पराक्रमी को विजयोयोगी 
होने का उपदेश । अति परक्रम, अति शुर अतिदानी प्रु । प्रभुका 
मिन्न-भाव के ल्यि वरण । उससे बहादि की याचना । पुरोहित का 
वणन । उसकी महाग्रह, महाप्राण से उपमा । वर की प्राथना । अन्यश्च 
की उक्तम उथयोग ढे स्यि नियुक्ति । उक्षका क्तैरथ अस्तान नाक्ञ । तेजस्त्ी 
के गुणों का ख्तःप्रका्च । वदी सव गुणोंसे शोभित दोतादहै। उसफे 
कर्तव्य । प्रु से जीवन-दान की प्राथना। ८ पए० १४३-१५३२ ) 


„ सू° [ ६७ ] शास्तकीं का वणन । सेनापति का वणेन । उत्तम्‌-रप- 
देष्टा के कर्तंम्य । उनका कण्टक-शोधम काथं । इन्द्‌ पद्‌ पाकर सर्थोपिकारी 
डो । उन्म पुरुष ष्टी विदा योग्य वरदे! वटी मघुपकं योग्य होता 
है । तेजश्ची पुरुष कन्याभों का पति होने योग्य है । विद्रान्‌ का कारं ४ 
वह पविश्र होकर स्वच्छ वश्च पर्ने, उत्तम गृह ओ प्रवेश्य करे। वीर राजा 
का वरप्रयोग उका अन्नादि के ख्ियि उ्ोग । अभिषिक्तो का सबकी 
रक्षा के खये सन्न रहना । विचार्थी का वीर फे सदश्च कर्तव्य ! राष््का 
कण्टकशोधन करने वारे के क्त्य. । वष्ट किनको दण्ड दे । स्लानी लोग 
सबको पवित्र करं । शासक जौर विद्वान्‌ का कत्तव्य । उत्तम अश्न, जर, 
दुग्ध भादिकी ठृद्धि करना । जन्यायी की ददशा पावमानी करबाभों केः 
अध्ययन का महत्व । ( प° १५३-१६१ ) 

सू° { ६८ ] विद्वानों के कर््तस्य । क्तानवान्‌ अध्यक्षो के करच॑म्य ॥ 
घोषणा भीर उपदेशों से सान-भादेश्च प्रसारित करं । सभापति व प्रजार्भो 
के भ्रति श्चासकं का कन्तम्य । माता-पिता की सेवा भौर अपने शक्तिमान्‌ 
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होने {का उपदेश्च । गहःचादी, उहत्वारिणी का विखा-गभं से उत्तम जन्म 
स्नातकं का अभिषेक । परमेश्वर की योग द्वारा उपासना । भ्रमु की स्तुति,. 
पाथना । परमेश्वर सग्यापक, उसकी उपासना । ( प° १६११६९५ ) 

सू° [ ६९ ] परमेश्वर की उपासना । मन्तरं हारा स्वति 1 सर्दशासकः 
परमेश्वर । सवदुःखटारी शसु! सूयं की रदिमयों के तुल्य जगत्‌ की 
शक्तियो का दायं । राजा के अधीन त्य शासको के कत्तव्य । दशवर सेः 
रेश्वयं की प्रार्थना । महारथे के समान स्नातको ` के कतव्य । सोम : 
क्िष्य के क्ठव्य । ( ए० 4१६५-१७० ) 


सू० [ ७० † विधार्थी के खयि वेदविद्या का दोहन । च्यचासी के यि 
भिक्षाद्त्ति, बहस्चरं पार्न, वियोपारना्थं रुरणृह मे वास, मौर प्रयु की 
साराधनां । ब्रह्मचारी का राजा के तुल्य नियमबड होकर अन्तःश्रुजों 
का दमन! धरु के उपासक परिनाजक की रोक-सेवा । ब्ह-जिक्लासु, 
पुरुष के कततैव्य । कानी का आमरण अमिषेक ओर मधुपकांदि से गाद्र 1 
विदान से छान-प्रासि की प्रार्थना । श्रिव्य की ज्षान-~गमं से उत्पत्ति 
( परू० १७०-१७४ ) 


सू° [७१] दान दक्षिणा आदि की म्यवस्थां । उपदेशक कां 
कर्तव्य । उपका साद्रणीय पिवृतुस्य पद्‌ । खातक का आदर्योम्य 
षद्‌ । सभापति राजा के तुल्य विद्धान्‌ का आद्र । प्रधान अध्यश्च पर 
दशावरा परिषत्‌ की योजना । अध्यक्ष के अधिकार । उसको सर्वोपरि 
आसन-अ्ण की प्रेरणा । प्रभु का वणेन । उसका अनादि श्नासन ! 
परजा द्वारा चुने अध्यक्ष का उत्तम श्षासन । राजा वा सेनापति का प्रव 
शास्तन । ( प° १७४-१७८ ) 

सू० [७२ ] अभिषेक योग्य शुष के गुण, उसके कत्तव्य । मधु. 
च्छद चे उसका आदर भौर गुण स्तवन । उत्तम श्चासक के प्रनाके प्रति 
कर्व्य । सेनापति सोम । गुरसे नरान की प्रापि का उपदेश्च । सोम णः 
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स्वरूप तपस्वी साधक का उच्य प्रकाशमय परलरोक को प्राक्च करने का 
उपदेश । प्रथु से देश्यं की याचना } ( एु° १७८-१८२ ) 

सू° [ ७३ ] जगत्लष्टा की स्तुति । प्रथु ने मस्तक के तीन भाग 
नाये, सत्य की नौका । परमेश्वर की स्तुति करने वारे, उसकी महिमा 
की बृद्धि करतेदै। गुरु का वणेन । प्रभु के उपासको का वर्णन । सूय 
ङी किरणों के ठस्य वि्याथियों के कर्तव्य । विदानो ओर अविद्रानों के 
भिन्न २ मागं 1 वेदक्तान के अभ्याससे वाणी का पवित्र होना । न्याय- 
शासक का खूप जओौर कत्तव्य । न्यायी की वाणी पर अश्रित यत्त । 
( प्र° ५८२-१८६ ) 

सू° [ ७४ भ्रु ले श्लरण की याचना । सवेव्यापक, सर्वपालकः, 
सर्व॑सुखदावा भसु । भूलेकरक्षक सूय ओर जरू का वणेन । कार्मय पञ 
ऋ अन्न जगत्‌ है। सुय दवाय जण्षृष्टि का वैज्ञानिक रस्य । सूय की 
दिव्य शक्तियां । अख्चरृष्टि का रहस्य । वीर के तुल्य प्रु का कृपायुक्त 
व्यवहार 1 रञ्ु का परमानन्द रस 1 ( ए० ३८६-१९० ) 

सू० [ ७५५ 1 सेनापति के कत्तव्य । वक्ता ओर ान-रक्षक के कर्तव्य । 
तेजस्वी ओौर विद्यानिष्णात पुरुष का वर्णन । उसकी सर्वप्रियता । 
प्ञानवान्‌ जर अध्यक्ष का वर्णन ! ८ ए० १९०-१९द ) 


` ततीयोऽध्याथः 
सू° [ ७६ 1] प्रसु का वणन । श्ञासकवत्‌ परमेश्वर का वणन } जगद्‌ 
उत्पादक का वणन । वही बेद-्ान का प्रकाशक है! वही जीव के कोशो 
को बनाता, कपाट ओर रक्षक है । ( ए० १९२-१९४ ) 
सू० [ ७७ "] वद्रवत्‌ बशाखी आत्मा 1 परु सवंच्यापक, सब जीवों 
का चारक है । ज्ञानी पुरूषो के कर्तव्य । प्रु क्रा अधू्वं शासन । सर्व॑. 
कामनाप्रद्‌ प्रथु 1 (श० १९४१९) 
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खू° [ ७८ ] राजा के कततेव्य । उत्तम श्रासक के कर्तव्य 1 शासक 
त्‌ भरञुका वैभव । श्चास्तक ओर प्रमु । श्रु काना कर प्रजा की 
अभय 4 ( ए० १९६-१९८ ) 
स्‌० [ ७९ | उत्तम विद्वानों का वणेन । उत्तम वीं का वर्णन. 
परमेश्वर की महती शक्तियां 1 उत्तम स्वामी प्रु । ८ प° १९८-२०० ) 
 स्ू० [८० ] उत्तम उपदेष्टा का वणन । ज्ञानभ्रद्‌, जीवनदाता प्रथु 1 
उसकी अनेक कपाषुं । सर्व-कामभ्रद प्रञु 1 ( प° २००-२०२ ५ 
सू०[ ८१ | घु के आनन्द की तरङ्ग । सवं धारक, सर्वज्ञ भ्रु । 
अभुसे ज्ञान बरु की याचना! उससे उत्तम संगी तथा उत्तम जनो 
भति की याचना ( ए० २०२-२०४ ) 
सू० [ ८२] -जगत्‌-शास क ओर राष्रू-रासक का वर्मन 1 विजेता ओर 
अभु क्ष वणन }-दास्य जौर शासक की स्थिति! जीवको भ्रमु का 
उपदेश । ( प° २०४-२०६ ) 
सू० [ ८३ | तपस्या हारा प्रभुप्रासि 1 परमहंसो का वर्णन । भभु कै 
शासन में जीवों की स्थिति! प्रस का वर्णन । मोक्ष पद्‌ की प्रक्षि) 
(6 ध्र ० २०७-२०९ ) 
सू० [ ८४ ] विदान्‌ अन्यो को क्ञान-धन देने वाखा हो । परमेश्वर 
के गुणों का वणेन । सूयेवत्‌ प्रु का वर्णन । सर्ववश्ी प्रमु 1 
( प° २०९-२११ ). 
सू».[. ८५ ] शासक के कर्तव्य । कण्टक-शोधक के क्तैव्य । परमेश्वर 
वा शासक का वणेन । राजा के गुण । उसके अभिषेक -होने की योग्यता ।- 
शासक को बद्ध का आदेश । प्रजां द्वारा राजा की स्तुति ! विजयी खे, 
भजाजन की विजय । सूर्यवत्‌ सभापति का पद्‌ । उसके कर्तव्य । विद्वान, 
को प्रमु की प्राप्ति । वेदवाणियों दहरा प्रथु की स्त॒ति। सर्वोपरि शक्ति 
असु । ( ए० २१९-२१६ ) 
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सू° [ ८६ ] परमेश्वर जर उपासकों का वणन । उपासको केः 
कर्तव्य 1 अश्ववत्‌ विदान्‌ का प्रयु की जोर बदुना । अत्मोपासना । सर्वं- 
व्यापक प्रथु की हृदय मे परि्ोध । यक्तमय जगच्क्र का प्रवत्तक प्रभु! 
व्यापक प्रस ओर आत्मा का वणेन । मावृवत्‌ भञ्ु का भक्त का बालवत्‌ 
उपसेवन । आत्मा का वर्णन । षोडशकल आत्मा हरि का वणेन । आत्मा 
का शरूरवत्‌ जभिषेक । आत्मा की पक्षी के तुदय संसार-गति का वणेन । 
न्नी आत्मा का स्वतन्त्र लोकों मै विचरण । सुखग्रद स्वामी ग्रमु 
आस्मा परमात्मा का परस्पर संख्य-भाव । एकाग्रचित्त होकर परस्परः 
मिख्कर प्रमु की स्तुति का उपदेश्च । उत्तम सम्पद्‌, बर, वीयं 'आदिकीः 
भरथना । प्रमु की अद्भत रचना । देह ओौर उसकी रचना । आत्मा मे 
भी व्यापक परमेश्वर । उसका क्म बन्धन-दाहक ज्ञान का प्रकाश करना ४ 
आत्मा की अनेक देहो मे गति । गुरुसे कषान प्राक्त कर मश्च म जाने 
का उपदेश । सर्व॑स्व॒त्य ओर शरणयोग्य प्रमु । वेदाम्यास । आत्म-परि- 
श्रोधन पूवक ज्ञान के अभ्याससे देश्यं प्रद की प्राक्ति। प्रजां ओर 
सेनाओं हारा राजा का अभिषेक + जगत्‌ का राजा महान्‌ प्रञु। वहः 
सुदवत्‌ अपार, सवक्त सर्वेश्वर है । सवंधारक प्रथु । उपदेष्टा क्री उत्तम 
गति । स्ततियों का रक्ष्य प्रथु । विद्वान्‌ का भश्रस्त मागं५..शीमिषेकयोग्यः 
की देश्वयंपद्‌ प्राक्षि । आत्मा का स्वच्छ होने का वणेन । विदाक्नास्ताकोः 
जिज्ञास शिष्यो की भा्चि। ज्ञानी पुरुष का वेदवाणियों से ज्ञान राक्ष 
करना । रभु से रश्यो ओर सुखो की याचना । सर्वोपास्य प्रस । उप- 
दे्टा के करतैव्य । गुर-किष्य के परस्पर कर्तव्य । आचार्यं ओौर प्रयु काः 
दिष्य ओौर जीवों के प्रति दया का वत्ताव उपासको का योगसाधनषट 
दवारा प्रभ्ुसाक्चाच । देह से देहान्तर मे केचुखी से सपैवत्‌ जाने वारे आत्मा 
को क्ानोपदेश्ल । प्रभु ओर आत्मा का वणन । जगत्त्‌-धारक `अञु । ईश्वर 
की महती श्क्तियां । इश्वर स्तुति । ( पर २१६-२३५ ) 





सू° [ ८७ ] परमेश्वर की उपासना । सवोश्रय प्रु । प्ञ्य विद्वान्‌. 


® 


जानी का वणैन । उपासको के कत्तव्य । अभिषिक्त शासक के कततभ्य ॥ 
अमिषेचित को उपदेश । क्षासक गुड वे मेघगजेनावत्‌ ज्ञन वाणी का 
शिष्य को प्राक्त होना । ज्तषान-सथ्ययाथं गुरुकुरोपास्ना का उपदेश } 
( ९० २३५-२३९ >) 

सू० [ ८८ ] शिष्य के प्रति आचाय के कत्तव्य । रथ के अशोके 
समान शिष्यों को इन्द्रिय दमन का उपदेश । विद्यात्रत-खातक का विदा 
आसति के अनन्तर गृह मे आवत्त॑न, गृहाश्रम में भरवेश्च । विद्वान्‌ का सेनापति 
के तुल्य जात्म-विजय । जलें मेँ भश्षान्त अभि के तुल्य शिष्य की वनस्थो 
के बीच क्षान-प्रासि । विद्वानों का आगमन ओर प्रुवां अनौंके रति 
गमन } विद्वन्‌ वा राजा का अन्यां को विना पीड़ा दिये आना ओौर विजय 
करना ।-यजा के कत्तेव्य । ( ए° २३९-२४२ ) 


 सू०[ ८९] विद्वान्‌ आगे वद । राष्ट्रपति के त॒स्य देह मे आत्मा 
शौर जीव का वेदवाणी पर आरोहण । सिंहवत्‌ उद्योगी को प्रजादि 
सम्पदाओं की प्राति 1 अश्ववत्‌ बख्वान्‌ की नायक पद्‌ पर नियुक्ति । 
उसको अनेक शक्तियो की प्रा ! सवेवक्षी श्रु ्नव-पदोचित पुरुष केः 
. कनतैव्य । ( प° २४२-२४५ ) 
सू० [ ९० ] साधक पुरुष. की ईशर श्राति । सथ॑-शक्तिमान्‌ अरस } 
आस्म साधक के करतव्य्‌ ।.शीसक के कत्तव्य । प्रञुके प्रसादन काः 
उपदेश्च । आ॑मपावन का उपदेश्च । ( प° २४५-२४७ `) 








चतुर्था ऽध्यायः 
सु° [ ९नु^वण्मी नेता के तुल्य वाक्पति का वर्णन । आस्माका 
सरूप । ्लानोपदेष्टा भ्रमु 1 उपदेष्टा वेदन्च का वर्णन । राष्-शोधक वीर 
के कत्तम्य । सन्मागे की याचना । ज्ञान प्रका की आर्थेना ४ 
( प० २४७-२४९ ) 


[ ८ | 


९, ¢^ ७ स 
सू° [ ९२ ] प्रस की उपासना ।' सेनापति के कत्तेव्य । हद्य४ 
परमनदेव की प्राक्ठि। श्रु के अगभूत ३३ देव, उसकी सनेप्रद्‌ सात 


( प° २४९-२५२ ) 

सू० [ ९३ | देह मँ आत्मा की स्थिति । बारकवत्‌ देह मे आत्मा 
का हाक्ति-सञ्चय । गो-वत्सवत्‌ देही का ज्ञानवान्‌ अर पुष्ट होना । उपाख 
से द्वयं आदि की कामना । ८ एू* २५२-२५४ ) 


सू° [ ९४ ] आभूषणो के समान आत्मा में गुण, वाणी, स्तुति आदि 
की उपमा । प्रञुकादो प्रकार का वणेन । दान खूपसे ओर काम्य ख्प 
से । ज्ानग्रद्‌ भ्रसु का राषटूपति के समान शासन । विजेता के समान तेजस्वी 
की स्थिति । द्र से सदधि आदि की याचना । ( प° २५४-२५६ ) 


‡ सू° [९५ { वानप्रस्थ मे विद्वान्‌ के कत्तेन्यों का वर्णन ! वाणी को 
दाने का विद्वानों का कर्तव्य! गुख्-वाणियों का वर्णन । परमेश्वरे 
आनर्दं टाम करने का उपदेश । शिष्य का कत्तव्य । (प° २५६-२५८) 


५" (सू; [९३८ सेनापति का वर्णन । सेनापति के अश्वो ओर पदाधि- 
कारियों का सुभूषित करना । उसका रणमे प्रयाण । उसका उदेश्य । 
सर्वश्यसक प्रथु । सर्वोपदेषटा का वर्णन धत्तम शासक उपदे ओर 
आत्मा का वणन । वीर विजेता के तुल्य आत्मा का वणेन । देह मँ आत्मा 
कै तुल्य सवंश्षासक प्रस ओर राषटरपति राजा का वर्णन । परमात्मा कां 
मेव के तुल्य वणन, जगत्‌-श्ासक प्रभु जओरःराजा से प्रजां की प्रार्थना । 
विद्वान्‌ ओद्‌ वीर के कत्तव्य पैरन्सरवैपिय शासक राजा श्चास क 
कत्तव्य ।४सका अभिषेकं ओर पद्‌ श्रि । उपदेष्टा के कततैव्य । वीर 
युवा अश्च के तुल्य स्मा 4 देहां म संकृमण । तेजसी के करस॑व्य । 
'अभिषेकयोग्य के कत्तेग्य ।उातक के गृहाश्रम-घारणवत्‌ राजा का राष्ट 
भारक धारण । उत्तम शासक । ( ए० २५८-२६७ ) 


8 


सू° [ ९७ ] शासक के राघ्र्‌ के भ्रति कत्तेश्य । सेनापति के सभा- 
पतिवत्‌ क्तैव्य । अभिषिन्त के कर्तव्य 1 विद्वानों के कत्तव्य । जीव का 
राजावत्‌ वणेन । आत्मा का वीर सेनापतिवत्‌ वर्णन । विद्रान्‌ उपदेष्टाके 
क्तेन्य । परमहंसो की प्रभु-शरण-प्रासि । मवणनीय सहाय्‌ प्रभु । विद्रान्‌ 
ओर वीर राजा के कर्तव्य । जीव का जिज्ञासु श्षिष्यवत्‌ वणेन । दक प्राण 
युक्त आत्मां का वणेन |. राजसभा के स्वामिवत्‌ आत्मा का वभेन) 
सत्कारयोभ्य शासक का वणन 1 उसके कतव्य । मुञ्च जनां का वणन } 
उत्तम विद्वान्‌ के कत्तव्य । अग्रणी विद्वान्‌ के कर्तव्य ।ुरयं पदाधिकारी 
के कत्तव्य । उपास्य प्रभु का वणन । विद्वान्‌ शासक के कत्तव्य । उसके 
कण्टक-शोधन का कन्तव्य । प्रजा के प्रति कत्तव्य । दयाल्टुतापूणं कत्तव्य ! 
दुष्टो का दमन करे । मेधावी का माता पितासे भी अधिक मान्य पद्‌ ! 
रसु कीं उपासना । ( ए० २६७-२८८ ) 


सू° [ ९८ ] तेजसी . के कत्तव्य । अभिषिक्त शासक के कत्तव्य + 
उसका राजकीय भव्य वेद 7 पाचों म्रजाओं से उसका अभिषेक । उसके. 
भरति जनसमाओं ॐे कर्तव्य । उक्षे कर्तव्य ओौर जिम्मेवारियां । उत्तम 
अनेकं पदाधिकारियों के कन्तेव्य । कैते को पदाभिषिक्त करं ! 


( ए० २८८-२९२ ) 
सू०.[ ९९ { स्त॒ति का पात्र शासक । उसक्छ प्रयाण उसका प्रजाओं 


हारा अभिषेक । आत्मा का वर्णन ! आत्मा वा प्रस का परजाजों मे शक्ति- 
वितरण । देहगत हृदय व आत्मा का वणेन 1 ( प° २९२-२९४ ) 


सू०[ १०० ] परमेश्वर के परम प्रेमरस का आखवादन । प्रञुसे 
भार्थना्‌ । वाणियों का रक्षय प्सु 1 विद्वान्‌ का राञ्य पद्‌ पर अभिषेक । , 
उसके प्रजा आदि के प्रति कत्तव्य । उसका स्तुत्य पद्‌ । सूयेवत्‌ उसका 
वणेन । म्भ का विश्व धारण । ( प्र° २९४-२९७ ) 
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पञ्चमोऽध्यायः 

सू० [ १०१ { आत्मा की उज्ञति के दिये तृष्णालु चित्त का दमन । 
सासक ओर परिवाजक का कर्तव्य । आत्मा का श्षास्कवत्‌ प्रतिपादन । 
शासको के तुल्य विद्वानों का कत्तव्य । प्रभु की उपासना का उपदेक्ष। 
आत्मा ओर परमात्मा मे मित्रता का सम्बन्ध । पूषा प्रभु ओर पूषा 
आत्मा । वेदवाणियों ओर विद्रानों का रक्षय भमु दहै। उसकी साधना 
ओौर साध्नाद्‌ करने का उपदेश्च । विद्वानों का वणेन । उने कर्तव्य | 
-उनङे उत्तम गुण । आत्मा की साधना के पूर्वं लोभादि को विजय करने 
का उपदेश्च । माता पिता वा प्रिय पतिवत्‌ श्रु | विश्वधारक प्रभु । सब 
वाङ्मय के ऊपर मेघवत्‌ श्रु । ( ए° २९७-३०२ ) 


स्‌० [ १०२] प्रु की आज्ञावाणी वेद्‌ । यन्ञमय प्रञु का रभ्य 
रूप । बिहान प्रमु की स्तुति उपदेश्षादि करे । सर्वोपास्य प्रथु । महायन्न 
के निमाता आस्मा ओर प्रकृति । प्रथु से छुद्र निष्पाप होने की प्रार्थना| 
< ए० ३०२-३०४ ) 

सू° [ १०३ ] नियमपूंक देव-उपासना करने का उपदेश ! व्यापक 
अभु 1 अन्तयामी प्रु । सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वनेता, सर्वैःदुखहारी है । 
अविनाशी, अदधत प्रञु । परम पावन व्यापक प्रु । (घर ३०४-३०६) 

सु° [ १०४] सबको मिलाकर उपासना करने का उपदेश । 
व्यापक प्रञु की उपासना करो । उपासना ओर कषान का फर बरु, 
छान, तेज ओर शान्ति सुख परासि है । प्रथु से अपनी अभिखाषापं प्रदर 
करना । मागदरषी ज्ञानी प्रसुहै। वंचकको दूर करने की प्रार्थना । 
( पर” ३०६-३०७ ) । 

सू० | १०५ | व्यापक प्रु की स्तुति। यज्ञो द्वारा उपासना। 
उपासित प्रयु सुख देता है । बर देता है, दानश्चीर दयाद्ध भरु । दुं 
से बचने की प्रार्थना । ( प्र° ३०७-३०९ ) 


[ २१ | 
सू० [ १०६ 1] रर म स्वसुख साधक विद्वानों की प्रञु-उपासना ! 
यथाथ ज्ञान के चयि प्रञु-उपासना। आश्रय योग्य भ्रञु। सर्वद्रष्टा, 
सर्वसु दात्त । सर्व॑रोक नियन्ता, सब की एक मात्र गति सवंदर्टा, 
उसकी उपासना । बन्धन-मोचन के लिय प्रमु की उपासना ! गुरुवत्‌ प्रु 
नकी उपासना \ उसका स्तुति । हृदयम अमु का. आविमीव । साक्षात्‌ 
अमु भ्राि। ( ए ३०९-३१३ ) 


सू° [ १०७ ] सोम । अभिषेक-योग्य युरुष का वणन । राजा के 
कऋन्तैव्य । उसकी गुण-स्तुति । अध्यक्ष के गुण ओर कन्तैष्य । उसका 
उत्तम पद्‌ प्राक्च करते हए सुपरीक्षिव होना । वह उच्च पद पावे । सवं- 
श्षास्ता ग्रसु । पक्षान्तर मे अभिषिक्त राजा से ठडना । सथद्रवत्‌ रस- 
सागर प्रभु । साधक विद्वान्‌ को मीक्च मर्म का उपदेश्च । स्तुत्य जद्मा । 
सर्वप्रेरक पूरणं प्रमु । रथ के तुद्य रसवान्‌ प्रिय आत्मा । रस-सागर 
प्र्ुकी ओर विद्वानों का माम । दिनसात्रिवत्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति-प्रख्य 
करने वाखा भसु । भ्यवस्थापक प्रभु । मेघवत्‌ आनन्दवषीं प्रस । विद्धान्‌ 
परिवाजक के कर्तव्य, उसकी दीक्षा, प्रयुसे इन्द्रिय ख्प छश्रुजां दवार 
गिरने से वचने की प्रार्थना । धिय परमात्मा से मोक्ष की याचना 1 देश्यं 
याचना } प्रभु का दैन । सुखप्रद भसु की क्ञानवाणियों से स्तुति। 
स्लानियों को मोक्च-खम 1 आत्मा का गभं मै प्रवेक्षवत्‌ आनन्दमय कोश 
सै प्रवेद । ८ ए० ३१३-२२१ ) 


सू० [ १०८ ] आत्मा से सुख की आ्च॑सा । उसका वणेन ! अमृत 
रूप मोश्च की ओर अशरतव्व. की प्राप्ति । अत्मा मे स्तुति-प्रेरक, प्रमु । 
अव्यक्त भ्रमु की उपासना 1 आत्मा की उपासना । प्रु से अनन्दमय 
कोपे श्रध करने मे बाधक मध्यमकोश्चों के खोरे की प्रार्थना । 
सेनापति ओर परमेश्वर का वर्णन । समस्त रेश्वथं॑के स्वामी से प्राथना 
का उपदेश्य । सर्वश्रकाश्चक पिता प्रमु । समस्त शेशर्यौ का स्रामी प्रभु ॥ 


। र 

उत्तम श्लासक के कछन्तव्य । सागरवत्‌ प्रभं सबका परमं रक्ष्य 9 
८ पए० ३२५-३२७ ) 

सू°[ १०९ ] जीवको प्रभु की प्राति का उपदेश } सङ्धावना! 
परम रसखूप भ्रमु । सूथैवत्‌ सुखरसवर्षी भ॒ । उससे अनेक प्राथेनाषु । 
विश्वकत्तं परभ । सर्वसुखप्रद भभ । रेशव्य्॑रद्‌ प्रभ । रसम्रदं प्रभ उसका 
ध्यानाभ्यास । अआणायाम । प्रभ के परम रस की प्रसि । उसका साक्षात्‌ । 
साधक को उपदेश । साधनाका मागं । परम सुखाथं क्तानोपासना। 
आत्मा का श्लोधन ! परमेश्वर प्रा्ठयथं तपः-साधना । प्र० २२७-३२३३) 

सू° [ ११० ] वनस्थ ओर संन्यस्त जनों के कततैन्य । श्रम से प्रमु 
की प्रि । प्रु स्तुति । भ्रमु के साक्षात्‌ के स्यि साधनाः! मञु-कृपा 
से प्रु की प्रा्ि । सरवोस्पाद्क प्रथु -सोम । सर्वश्चासक दयाल । दुगेम- 
तारक प्रभु! ( प्रं ३३१-२३३४ ) 

सू° [ १११ (रीष्रशोघक-यजाःके ` तुस्य॒ आत्मशोधक विद्धान्‌ क 
वणेन । आत्मा ओर राजा का बलवान्‌ होना ! साधक का वीर के त॒स्य 
उचयोग । ( प° ३३४३६३६ ) 


सू० [ १३२] नाना बुद्धियों ओर नाना कमंके करने वारो 
विद्वान्‌ ओर वैय के तुल्य रेश्चय के पदकीओर न बदृने का उपदेश्ष ! 
खाणकार ® समान बार्णो, वा श्वर से रेशर्य प्रास्त करने का आदेश # 
"व्यवसाय वाल का राजा द्वारा संघटन । योग्य व्यक्ति को अनुरूप देयः 
अर्ति करने का आदेश । ( प्र° ३३६-३३८ ) 


सू° [ ११३ ] शखबल पर राजा का रज्यकीरक्षाका कत्तव्य # 
वह न्यायानुसार क्षास करे{। सेना, सामन्त आदि उसे पुष्ट करं । बह 
पुरोहित आदि उत्तम का्य॑कत्ती जनों द्वारा प्रजा को सत्य की शिकला करे ॥ 
अशु के देशच्ो के तुल्य राजा के रेश्वयं ओर राजा कादु्टोंङे नाक्न क 
छत्तं्य । विद्वानों से श्षासित राभ्यः हो । अर्त रोक का वर्णन । भञुष्ति 


॥ ३३ . 


अरत होने की प्रार्थना । ज्योतिर्मय लोकों मे अष्धृतत्व प्राक्चि। सुखमथः 
रोको मै अश्रतत्व की म्राथना । ( ए° ३३८-३४२ 
सू° [ ११४ ] उत्तु. गृहपति का रक्षण ¡ उत्तम शासक का आदर 
पूजा करने का आदेश कात सचिवादि षे राञ्य का शासन । राजा काः 
कर्तव्य । प्रजा की सवक से रक्षा । ( प्र ३४२-३४३ >) ` 
इति पावमानं सोभ्य नवमं मण्डरम्‌ । 


[1 


अथ दशमं मण्डलम्‌ ( घू° १-४१५ ) 

सू० [ १ ] अधि । सूयं के तुल्य तेजस््री पुरुष के क्त्य । अरणियों' 
मे अभि के समान ख-पर सैन्यो ओर श्ाश्य शासक वगो मे राजाकी | 
स्थिति । सूयं के तृतीय आकाशवत्‌ ज्तानी का तृतीय आश्रम का सेवन 
ओर ज्ञान-प्रसार ! काष्टाभिवत्‌ राजा का वर्धन । ज्ञानी व बरश्षारी कीः 
ज्तान बरु प्राक्तय्थं उपासना । तेजस्वी सयजा का सत्संग करना । राजा काः 
पुत्रवत्‌ पाख्न का कन्तेन्य । ८ प° ३४५४३४७ ) 

सू° [ २ ] राजा के. कर्तव्य । विद्वान्‌ के कन्तैवय । राजा ओर विद्वान्‌. 
हमारी अज्ञान द्वारा इहै घ्ुटियों के पूणं करं । यज्ञ का उपदेश्ष । विदान्‌ 
होकर अन्यों को कषान दे। विद्वान्‌ स्यं ग्रहपति ओर ऊुरूपति होकर 
पिवरयाण मायं से कमं करे । ८ प° ३४७-३४९ ) 

सू० [३1 गृहस्थ होने का उपदेश्च । सूयं के तुल्य गुरुगृह म विदान्‌ 
स्नातक होना । गृहस्थ के करतैन्यो जौर याजा परजा के कन्तव्यों का वणेन्‌ । 
भरकाशायुष्क किरणो के तस्य विद्वानों 'का वणन । सूयंवत्‌ मचण्ड राजा काः 
तेज । राजा के जल्ला वचनो का वणेन । गरह-तन्त्र के तुल्य राञ्यतन्त्र की 
चुख्ना 1 ( प° ३४९-३५२ ) ` 

सू° [ 8 1 भ्रपावत्‌ रस-सागर प्रथु । हरणयोग्य प्रसु। पएथ्वीको 
राजा का पुत्रवत्‌ पालन-पोषण । मूढ जन तेजस्वी की महिमा को नही 
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-जानते । अभि के तुस्यं राजा की उत्पत्ति । बाहुजो के त॒स्य राजा की 
-सेनाओं के कर्तव्य । राजा की वाणी प्रजा की ब्रृदधि करे। (ए० ३५२३५५५) 
सू० [५] राजा ौर ग्रसु का उत्तम वणेन । विद्वानों के कर्तव्य 
अजा राजा कं पाङन करे । अन्नार्थी करृषकों आदि के तुल्य धनार्थी जनों 
को राजा की अपेक्षा । सात प्राणों सहित आत्मा के तुल्य रष्ट्पतिका 
वर्णन । ऋषियों की उपदिष्ट, सात मर्यादां । उनके उर्रंघन के पाप ! 

- उत्तम अध्यक्षवत्‌ अरसुस्वाश्रय । ८ प्र० ३५६-३५९ ) 


षष्ठाऽध्यायः 

सू° [ & ] आचाय का वणेन ! उपनीत शिष्य फी प्राि ओर बृदि। 
` धमं का शिक्चक गुरु । प्रथु ओरं सेनापति का वर्णन । सर्वश्रेष्ठ कानी 
-खुरष । बह्ुश्चत तेजसी पुरुष की संगति का उपदेश्च । रेश्वय॑वान्‌ बलवान्‌ 
पुरुष के कत्तव्य । सत्संग से जान प्रा । ( ए० ३६ ०-३६२ ) 

सू० [७ ] प्रमुखे रक्षाकी प्राथेना । स्तुत्य जौर मनोगम्थ भसु । 
ससु, पिता, बन्धु, भाई, मित्र है । परमेश्वर के अनुग्रह की विभूति । 
यज्ञािवत्‌ पञ की स्वति । भ्रु का आत्मयक्त, प्रभु सेब, आयु, 
-जीवन आदि की याचना । ८ प° ३६२-३६५ 

सू° [८ ] महान्‌ प्रु का वर्णन । देहगत आत्मा का वर्णन । 
विर्‌ प्रु का वणन । रोकधारक प्रस । नेत्रवत्‌ प्रकाशक भ्रमु । विराट्‌ 
 विश्व-यन्न का चाख्क व्यापक प्रभु । वही जगत्‌ को भी प्रल्यकारु में 
रीरुता है । परमेश्वर की व्यवस्थार्मे रह कर जीवों का देह-बन्धनो म 
आना । परमेश्वर की देह मे अद्भुत रचना । ( १० ३६५-३६८ » 

सू° [९] आक्त जनों के कन्तेव्य । जलो से उनकी तुरना 1 जरं 
का रोगोंषको, ओर क्षों का पापों को दुरं करने का कर्तव्य | 
< ए० ३६८-३७० ) | 


[ ६५ ] 


सू० [१०] यम, यमी। खी पुरूषोंकायसम यमी रूप । उनका 
सख्य भाव । सन्तान उत्पत्ति के प्रवि उनका कत्तव्य । वैवस्वत यम यमी 
का र्स्य । पुत्र के कत्तव्य । पुत्रार्थिनी शली की अमिखषा। पाणि- 
अहीता पुरुप से दी सन्तान हो । निः-सन्तन सखी पुरुषों केपुत्रन होने 
से कारण पर विचार । समथ पुरुषसे समर्थी की सन्तान भ्रा्षि कां 
आग्रह । पुरुप का अङ्ानवश हद भूर को अपनी असमर्थता बतलाना । 
रथचक्र के जोड़े की तरह पल्ली कास्वपुरुप सेदही क्षन्तान प्रापि कर 
ग्रहस्य चरमे खा संकल्प । पुरुषका द्वी को अन्य पुरुष से सन्तान 
उप्पक्न करने का (निग अधरात्‌ आदेश्च देना 1 पुत्रार्थिनी खी की स्वपुरष 
से ही सन्तान प्रक्षि की प्रबल इच्छा । भावी सन्तान को लक्ष्य कर अन्य 
पुरुष से ध्चेत्रज पुत्र प्राक्च करने का पुनः अदेश । पुप्रार्थिनी के आ्रह कां 
कारण । अक्तम्थं पुरुप कौ सानृतुख्यता । मणगिनी से संग करना पाप । 
खी का परीक्षार्थं पुरूप के प्रति अक्षिपवचन । पुरुष की आक्ता । असमथ 
खी पुरुषां के लिय नियोग-विध्रान का प्रतिपादन । ( प्र° ३७०-३७६ ) 

सू० { ११ 1] राजावा गृदपति के कत्तव्य । विदुषी द्धी की अभि- 
खषा । खी पुर्पो के परस्पर कत्तव्य । उत्तम प्रजाओं दवाय उत्तम पुरूष 
का नायकयत्‌ वरण । शासक को देश्यं के तुल्य प्रजाप्रिय होनेकां 
उपदेश । उपा-दूयं के दृष्टान्त बे शासक के कर्तव्य । राजा सेनापति ओर 
सभापति के कत्तव्य ! ( ए १७६-३८० 

सू०[ १२] म्रश्ानपद्‌ पर स्थित ङे, कर्तल्य । अधि तस्य राजा के 
कत्तव्य । परथिवी तुद्य राजा ॐ उदार कर्तव्य । माता पिता गुरु आदिसे 
मथना । शसक के ककतैरय । अविद्धेय परम रहस्य । उसके हान का 
आदेश्च । सुर्यवत्‌ सवेश्संक प्रु की उपासना । ८ प्र° ३८०-३८४ >) 

सू० [ १३] इविधान। खी पुरूपोंको वेद-घमे का उपदेश । 
योगमा्म का वणेन, चानारम्म के समान ही ब्ह्यक्ञान की शिक्षा । राज 
क श्रव्यं के तुख्य आत्मा के प्राणो क वणेन । ८ प्र° ३८४-३८६ ` 


४. 


सू° [ १७ ] नियन्ता राजा का सत्कार योग्य पद्‌ 1 सर्कार योम्य 
यम, राजा, आचार्यं, गुर, विवाह्य आदि । उक्ष पुरुष की नियन्तृ-पद्‌. 
परं स्थापना । मागैदर्शी पुरुषों को वृक करने का उपदेश । राजा का 
विद्वानों के मरति कत्तव्य । क्तानी पुरुषों का सत्कार ¡ पितृजन उनके उप-~ 
देश किये मार्गो पर आगे बदने का आदेश । सत्संगति ओर गृहस्थ काः 
उपदेश्च । राष्ट भूमि को उत्तम बनव । चतुरश्च शवर दो सारमेयो जौर 
पितयं का स्पष्टीकरण । प्रमुसे दक्तिकी अआ्थना। .यस नाम राजाके 
दो श्रकार के वैन्यो का वर्णन । अध्यात्म मै--प्राण ओर अपान के बर 
से दीघ-जीवन का उपदेश्च । राजा का आदर । उसके राज्य मे निवासियों 
का कत्तव्य । राजा ओर ज्तानदश्षीं विद्रानों के भति सत्कार । भ्रमु 
महती श्षक्तियां । त्रिष्टुप्‌ गायत्री आदि समस्त वेद के छन्दो, मन्तो की 
परमेश्वरपरक संगति होने से उनकी उसमे स्थिति । ८ प° ३८६-३९२ > 

सू° [१५ ] मनुष्यों को उद्नति का उपदेश्च । प्रजा-पारक जनों के 
कर्तव्य । क्षानियों का आदर 1" आदरणीय जनों के उचित आद्र का 
उपदेश्च 1 बर्हिषद पितृगण सौम्य पितरृगण माता, पित्ता, शुस्ओों का 
सानोपदेश का कत्त॑ग्य । प्रजापाख्क जनों के कन्तैव्य । सोम्य पितर, 
यम, नव गृहस्थ । वेदन्त विद्धान्‌ पितर, अभ्चिष्वात्त पितरों के कन्तंव्य । 
तेजस्वी राजा । उसका पितरों, प्रजा-पालक अध्यक्षों को देह-पोषणा्थ. 
देने योग्य वेतन, अभि दृश्ध, अनभि पितरों का विरेवन ॥ 
¢ ए° ३९२-३९७ | 

सू° | १६ ] विद्यासम्पन्न आचार्यं । विद्यार्थी कातप भौर विद्ार्मँ 
परिपाक । सातक होने के अनन्तर शिष्य का घर म आगमन । तवय 
आदिसे बिना पकवीयं हुए गृहश्थादिम अवेश का निषेध} तप द्वारा ` 
आत्मा की छुद्धि । वियार्थी का तपोजत के अनन्तर पितृ-गृह मेँ आवरसन + 
विषेखे कौट, पतङ्गादि के दंशो से निषृत्ति ओर रोगनाश्शक का उपदेदा ॥ 
स्वस्थ रहने का उपदेश्च । युर का कर्तव्य सम्मामं मे अरवत्तन । विद्यादि 


{ २७ | 


क योग्य पात्र क्षिष्य का रक्षण । गुरू-श्चिष्य परस्परा द्वारा अन्तान आदि 
का दूर केरना | दु्टो को दूर करने का उपदेश । समिधा हाथमे रेकर 
-शिष्य को गुर के समीप जाना । गुरुजनों के प्रति अवरो का सेव्य भाव । 
ताद्नापूर्वक शिष्य को कान, विद्या का वणन । ( प्र ° ३९७-४०२ ) 

सू°[ १७] परमेश्वर हारा भक्ति से जगत्‌ की उत्पत्ति । सूये उषा 
का वर्णन । अङ्ृति से जगत्‌ की उस्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति । कानमयी 
वाणी का वर्णन । पूपा । पडपाख्वत्‌ पार्क ओर प्रयुके कर्माका 
वर्णन । रक्षा ओर सन्माभं की याचना । सवंफर दाता भसु पएषा। 
सरस्वती नाम से प्रञ्ु का वणेन । आपः । आप्त जनौं के कत्तव्य । सूरय 
ओर ऋतम वा मासों के रन्त षे आत्मा ओर प्राणों का वर्णन । प्रभु 
के दिये सोम रक्ष का सरूप । सर्वत्पादक तत्व दरप्स सोम । छदिः करने 
की प्रार्थना । ( प° ४०२-४०८ ) 

सू° [ १८ ] च्यु । दीघंजीवन का उद्ेदय । देवयान ओर पिवृयाण 
माग । खल्युपद का रोप । दीर्घ-जीवन का उपदेश । मनुष्य की परम 
आयु १०० वषै । जस्प जयुर्मेष्ल्युन हों । जीवन की नसेनी ।.खिरये 
चति-वियुक्त न हों । पतिके बादमी खी पुत्रादि के पालन के टिये जीवित 
रहे । पुत्र नहो तो नियोग वे पुघ्रोत्पत्ति कर खे | खत पुरुष के हाथसे 
पुत्र को अधिकार प्राप्च हो । भूमि, आदि की मराप्षि ओर शघ्रुजं से रक्चा। 
पश्चान्तर मेँ खी आदि के कर्तव्य । भूमि गृह आदि सुख सामय्रीकी 
्राक्चि । उत्तराधिकारी को उपदेश । बाणके पीछे रगे पंलोंके ठस्य 
सेनापति के कन्तेश्य । ८ ए० ४०८-४१३ ) 








सप्तमो.ऽध्यायः 
सू० [ ९९ ] अन्नि, सोम, आप, गावः । तेजसी ओौर धनवान्‌ 
अध्यक्षो ओर उनके अधीन सम्पन्न प्रजां के परस्पर कत्तव्य । प्रजा के 
-पति राजा के कत्तव्य । जीवों का आवागमन । जीवों के लोक-रोकान्तर 


[ २८ 1 


म आने जाने पर ईश्वरीय व्यवस्था ! उसका गौएारदत्‌ वत्तन । जीव काः 
मोश्चादि सेभी आना प्रभु कान्याय ओर सम ब्यवहार । प्रसुका 
उत्तम शासन । ( प्र° ७१३६-६१& ). 

सू० [ २० ] भ्रमु से सत्पथ की प्राथेना } मातृवत्‌ म्रभ्ु । इत्तिदाताः 
शासक । राजा के कन्तेव्य । विद्धान्‌ के कत्तेव्य । यत्त आर्‌ परम पुरुषं 
की उपासना । जीवनभ्रद भ्रसु की उपासना 1 उत्तम पुरुषों का कत्तव्य । 
अमु का उत्तम शासन । शरद्धापूवंक उपासना । ( प्र ७१६-४१९) 

सू० [२५ ] प्रश्च की उपासना । यक्त । प्रभु कीस्तुति। ्रजाके 
नाना व्यवहार । भ्रमु वे देश्वयं की याचना । विदान्‌ के कत्तव्य । ग्रसु 
का वर्णन 1 उसकी स्तुति ( प्रृ° ७४१९४२२ ) 

सू० [ २२] परमेश्वर का निरूपण । पिदा के तुल्य श्रञयु 1 देहम 
आत्मा की रीति । देद-प्रा्ि के सम्बन्ध मे जिक्तासा | प्रभु से सान, बल 
आदि की याचना ! दुष्टाश्च की मरा्थेना | स्र्व॑पाख्क-पोपक असु । मेरकः. 
भ्रमु । शूरवीर के कन्तेञ्य । शक्तिश्चारी से अपने कार्य की सफख्ता कीः 
भर्थना । उत्तम कर्मो के लक्षण । तेजस्वी पुरुष से भूमि के समान प्रजाः 
की सख्द्धि। राजाको प्रजाक्षय न कर उनके पाटनं का उपदेश । 
( प्र* ४२२२७ ) | 

सू° [ २३ ] सेनापति. के कत्तव्य, । राषटरपति के कत्त. राजा कोः 
राष्रका स्वामी होने का उपदेश । राजाकी रजा पर उदार दृष्टि), 
खजा का परम पौरष । परम खेदी सखा प्रभु । ( प्र° ०२७-४३० ) 

सू° [ २४७1 म्रजा को पुत्रवत्‌ पारन करने. का आदेश्च । महान्‌ अमु 
की श्तरण । पापस वचने की प्राथना। दो अश्वी । पवि-पकली, सरी-पुर्षोंः 
क कत्तव्य । ( प्र° ४३०-४३२ ) 

सू०° [२५] प्रयु से सुख-सष्द्धि की प्राथनापुं । सर्वश्षरण्य प्रयु । 
भ्रु कीङपा से उत्तम देह-प्राि । सवेरक्षक प्रभु । दोही षे रक्षा की. 
आर्थना । स्व॑दाता प्रस ( ए० ४३२-४६६ ) 
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सू° [ २६ ] सवंपोषक प्रमु । शोधकं प्रभु । सर्वसंचारक दुःखहारी, 
रत्यादि का स्वामी । सब देयो का स्वामी, सर्व॑मि्र, ध्रव अविनाशी, 
सब का बरुधद्‌ । वह महान्‌ श्क्तिश्ारी है । ८ प्र° ४३६-४३८ ) 

सू० [ २७ ] टेधयेवान्‌ भरसु का वणेन इन्द्र पद्‌ पर स्थित राजा 
के प्रति कर्तव्य । दुष्ट-नाश्क प्रमु । प्रु ओर राजा का सामथ्यं । राजा 
के क्त्य । सर्वोपरि शक्तिक्षाटी भरस्ु । जीवी की प्रसु-शासन में स्थिति । 
कमंफरमोगी जीवगण । अन्धी प्रकृति से भभु की श्रेष्ठता । सौभाग्यवती 
खी के समान दवश्राधीन प्रङ्ृति का वणन । प्रकृतिमें प्रञु का अद्भुत 
व्यापन । भ्रु का मातृ । राजावत्‌ मोक्ता आत्मा के जो प्राणों की 
` देह मे केन्द्रित व्यवस्था । दश्च प्राणों मै एक आत्मा की व्यवस्था, आत्मा, 
दुशों माण, ओर उनमें दो मुख्य प्राण, अपान, ओर देह में रुधिर आदि 
की व्यवस्था । अभिवत्‌ आत्मा का वर्णन । जगत्‌ का अनादि-सद्धाटक 
भसु । उसका जीवों की सृष्टि बनाना । सृष्ष्म शरीरादि से जीवसगं की 
व्यवस्था । जीव को प्रमु का व्यापक भय । परम कारणसूप परमाणुमय 
भक्ति से स्थूरू जगत्‌ की उत्पत्ति ओर जीवों की रक्चणन्यवस्था, भ्रमु की 
भाणदायी श्रक्ति । ८ प्रू ४३९-४४९ ) 

सू [ २८ ) देह का मुख्य श्ञासक आत्मा । उत्तम शासक के कत्तव्य 
ओर वीर पुरुषों के अभिषेक । प्रभु ओरं राजा का सामथ्यं । प्रमु का 
मङ्गखजनक उपदेश्च । सर्वोपरि शासक का बर । उसका शाच्ु-नान्न करना 
कर्तव्य । शन्ु नश्च का उपाय ओर वीर सैनिकों का कत्तव्य ! वे कैसे 
निभंयदहों। वे उत्साहे ब्डेवली कामी युकावला करं । वेतन-मोगी 
वीर, सैनिकों का सश्चस््ाखर रह कर सदा तैयार रहने का कन्तेव्य । ` 
शाकाहारी शान्त पुरुषों का वणेन ¡ च्वसुक्रः की व्याख्या !, 
{ ए० ४४९-४५३ ) 

सू० [ २९ ] राष्-रक्चाथं एक नायक के अधीन उत्तम जनों के दर 
श्म स्थापना-। तीनों शक्तियों से युक्त श्तपति नायकं महारथी का. 
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-स्थापन । प्रभुकीवा दादक की समचा. की उत्सुकता । प्रञुके खयि 
-भक्त की उस्सुकतापूर्वक अनुयह की याचना । उससे मोश्च-याचना । प्रस 
के बनाए आकाश ओर एथिवी माता पिता के तुल्य है 1 राजा का मधुपक 
से आद्र करने का आदेश । श्चासक का व्यापक साम्य । 
.( पर ० ४५४-४५७ ) 


सू० [३० ] प्रथु वाणी की कामना । परस्पर मिलकर गृहस्य 
-बनाने का उपदेश्ष । रक्लार्थी लेगोंका महापुरुष का आश्रय ठेने ओरं 
उसे आदर का उपदेश्च । तेजसी महापुरुष का वर्णन 1 राजा प्रजा का 
-परस्पर प्रसन्नता का व्यवहार । संकट से र्चा करने वारे का आद्र करने 
का आदेश्च) राजा प्रजा का व्यवहार । नदी सूर्यवत्‌ राजा प्रजा का 
;उ्यवहार । दियो के कर्तव्यां का वणेन । विद्वानों ` के कत्तव्य । आघ 
अजां के कर्च॑व्य । उत्तम ॒खी-जनों ॐ कर्च॑व्य । विद्वानों का कर्च॑व्य । 
( प्र ० ४५७--६६३ ) 


सू० [ ३९ ] आचायं -का उपासन । गुस-छश्रुषा ओर सनोदमन, 
"ध्यान, धारणा, सदाचार ओर गुरुवत्‌ रयु की उपासना का उपदेश्च । 
` जीवाथं जगत्‌-सगे । सब ज्ञान वालों ते ज्ञान अप्त करना। भसुकी 
-वेदवाणी, खष्टिविषयक्‌ प्रश्न काश्च ओर भूमि कहां से बने । सर्वधारक 
-भयु । वही आकाश ओर परथ्वी का कत्ता है। सूर्यं ओर ब्ष्टिके टषटान्त 
से रभु के जगस्सजन का वर्णेन । गो-हृषम के दृष्टान्त से ब्रह्म द्वारा प्रकृति 
"का जगत्‌ को उत्पतन करना । प्रु का उत्तम खामित्व । (ए० ४६३-४६७) 


सू° [३२] खी पुरुषों के कत्तव्य । सत्संग यज्ञो द्वार प्रसु.की 
-अचैना ओर सत्फर । खी पुरुष के ट्टान्त से जीव के लिय समस्त देश्य 
का वणेन 1 अध्यक्ष प्रमातृ श्रक्ति के शासन का वर्मन | अद्ितीय 
अधान पुरुष का सूथेवत्‌ दुटदमनकारी ओर ज्तान-दाता विद्धानों ॐ सत्कार 
का उपदेश । अना से आत्मज्ञान की प्रार्थना.। आत्मज्ञान ॐ निमित्त 
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असानी सानी की उपासना करं । जीवखूप अधि की गति । षोडक्ा-कल 
आत्मा वा गुर कौ उपासना । ( प° ४६८--४७१ ) 


, कमनेन पेत 


अष्टमोऽध्यायः 
स्‌० [३३ ] ग्रमु की श्ररंण याचना । मक्त का प्रमु से व्यथां कां 
निवेदन । चिन्ताओं से पीडित भक्त की प्रार्थना । भयदायक जनों क नाक्च 
छी प्राना । अनेक सुखो के दाता प्रभु की स्तुति । सुखदं वाणि्यो ऊँ 
उपदेष्टा प्रभु का स्तवन । प्रजारक्षक का आदर । आत्माश्षा रेश्वयं। 
उसका शतायु जीवन । ( प्र° ४७२-४७४ ) 


सू० [ ६४ ] अक्षकृपि भक्सा अक्षकितव-निन्दा । जृष के अक्षा के 
तुल्य प्रलोभन देने वाले इन्द्रियों का वर्णन । जूएसरोर के दाखिदिय भौर 
अधःपतन । इन्द्रिय रुम्पट की बुद्धिदीनतां | जृ के दुष्परिणाम 1 चृषए- 
खोर कीदुदेश्ा। उसकी ओर इन्द्रिय लम्पटकं गृदस्थयखी कीमी 
दुदक्षा । जृएखीर की स्यसनमश्चता रसकां घोर अधःपतन । जृषखोर के 
समाने धनार्थी विवाद्‌-करही का वणन । उत्तम अध्यक्षो का वणन | 
उनके कत्तव्य । नीच अध्यक्षो का वणन, उसके दोष ! उच्छखरु चतं 
व्यसनी की दुदश्ना । कितव । अन्यो क क.खीन क्षपट रेने वारे का अन्तं- 
स्ताप । सर्वश्रेष्ठ राजा का आदर ¦ यत का निषेध ओर कृषि की अकशंसा । 
अध्यक्षों को सहुपदेश्च । ८ ए० ४७५-४८० ) 0 द 

सू° [ ३५ ] शिष्यं, जिन्लासुओं के कत्तव्य । उत्तमं माता पिता 
भौर गुर अनों की इच्छा-। राजसभां से रक्षा की प्राथेना। उत्तम प्रसुशक्ति 
के कन्तम्य ! उत्तम पिदुषी खियों के कत्तच्य । प्राभातिक सूयं रहिमयों 
का शसोग-नाष्रक गुण । अभ्चिवत्‌ तेजोमय से सुंख-कस्याण की प्राथना । 
म्रभुसे देशय की याचना। स्तान-प्रासषि की प्राथैना। दोहरहित पुरुषौ 
का सत्संग । विद्रानें का किरणो के तुल्य आदर । यज्ञम ऋलिजों की 
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तरह सात विद्वानों की रार म स्थापना । ज्ञानी पुरषो से यक्ञ-रक्षा की 
परा्भैना ! विद्वानों वे ज्ञानोपदेश्च की याचना! बरुवानों भौर सम्पन्नो से 
रक्चा-याचना । तेजसी ओर सम्पन्नो की. शरण । ( प्र ४८०-४८६ ) 

स्‌०[ ३६ ] कर्मनिष्ठ खी पुरषो का सत्कार । उत्तम पुरषो से रक्षा 
की भ्रार्थना । राजा की सूर्यवत्‌ स्थिति । पूज्यां कौ भचना । उत्तम घी 
पुरुषों के कत्य । प्रभु की आत्मदेह म प्राणापान की. प्राक्षि। प्रसुक्छी 
ङपासना । जत्मन्तान के श्रवण का उपदेश । विजयप्रद सन, कम, बर 
आदि की याचना ! वीर भोग्य एेश्चयं की कामना । प्रञ्रुके परम सुख 
ओर निष्पाप की कामना । भ्रभ्ु के रत म रगे श्रेष्ठ पुरूपं से रेश्वये-इदधि. 
की आर्थना । सर्वत्र प्रभ की भावना । ( प्र ४८६-४९२ ) 


सू° [ ३७ † सर्वेष प्रयु के सव्य क्तान उसमे प्रभु का स्तवन । 
सर्वश्चय से रक्षा की आकक्षा । खस्र-जागरण ओौर जन्म-मरण | प्रसु 
से उत्तम आचरणोपदेश की प्राना । माता पिता जादि आस्त जनोंसे 
सुखी जीवन की प्रार्थना । अ्रथु से दीर्घं जीवन की प्रार्थना। भ्रमु के 
चिरकारिक साक्षात्‌ छी याचना । प्रसुखे निष्पाप होने की प्राथना। 
भ्रमु से शान्ति की याचना । विद्रानों से सवं-सुख कस्याण की कामना । 
अपराधी को दण्ड देने की प्रार्थना 1 ( प° ७९२-४९६ ) 


सू० [ ३८ ] राजा के कर्तव्य । राजा भजा मे देश्वयै कौ बृद्धि करे । 
हम दुष्ट श्तु के विजेता हों 1 देश्र्य-वर्ध॑क राज्ञा को हम सदा चाहे ओर 
पायै 1 राजा विदान्‌ भौर आत्मा का वणन । ( प° ४९६-४९९ ) 


सू° [ ३९ ] जितेन्द्रिय खी-पुरूपों के कत्तव्य । उत्तम उपदेशा को 
पार्क खूप से स्वीकार करना 1 जितेन्दिय खी पुरुषों के कत्तव्य } वे 
दोनों सदा सत्याचरणी हो, खी पुरुषों के रथकार के समान कर्तव्य । 
जितेन्द्रिय खी पुरुषों के वैयों के तुस्य कर्तव्य । विद्या पारंगत मात्ता-पिता, 
गुरुजनों के कत्तव्य 1 माता पिता को शद्ध खन्या का नियमानुसार योग्य 


२६) 

से विवाह करने. का आद्रेश । वे विद्वानों को पारं! विद्याम निष्णात 
सी-पुरुष जीव को कष्ट. से उवार । प्राण, उदान के तस्य वै वीर पुरूषो को 
आने वाखा साम्यं दद्‌। वे रथी, सारथिवत्‌ जिसको बंदी पारक शक्ति 
सौपे वह पापसेः दुर रहे । वे. रथों से यातायात क । वे रथों से पर्वतादि 
दशो मे मी जव । पसे ्यक्ियोके हाथोंदही प्रजाको सोपि जो जिते 
न्द्रिय ओर शक्तिन्नारी- हों ।.८ प° ४९९-५०५ ) 

` सू० [ ४० † जितेन्दियं खी पुरुषों के कर्तव्यं । वे अपने कार्यो को 
नियत कारों म भ्यवस्थित कर । वे प्रातः स्तुति करं ओर अपनी श्चक्ति 
अधिकारों को सदा प्राञ्च फर । उनके कत्तैन्य ! सभाओं. के नायको के 
कत्तव्य । उत्तम खी पुरुषों के शासन कत्तव्य 1" सभा सेना के अध्यक्षों 
फ कर्तव्य । विद्वान्‌ सखी पुरुष अचेत, सेवक, विधवा, ज्ञानदाता ओर 
उपदेष्टा आदि का पारन करं । सखी के कत्तव्य । पति ढे धर जातं हुए 
खी को पितादि बन्धुं से बिद्धुदते इए न रोने का उपदेश 1 युवा 
युवतियों का गृहस्थ-प्रवेश के पूर्वं माता पितादि से योग्य शिक्षा की 
पाथना । वर वधू को मात्ता पिता जादि का उपदेश, बे भपनी कामनाजों 
पर नियन्त्रण रख । उत्तम भन्न भौर जान से तृष्ठ ्टा। (द° ५०५-५११) 


सू० [ ७१] त्रिकारु शक्तियुक्त प्रयु की स्तुति । उत्तमं द्धी पुरषं 
के कर्तव्य । योगाभ्यास द्वारा प्रसु का ध्यान कर । उत्तम क्तानी भावाथ 
का सत्संग केर । ( प° ५११-५१२ ) 


सू० [ ७२1] प्रभु को प्राप्च करने का उपदेश । प्रयु की सेवा करो । 
उत्तम पार्क भ्रमु । विवद्‌ के अवसरं पर राजा शासक की पुकार । 
पु पर विश्वासी के निर्विघ्न मागे । राजाक्घ्रुकादृरसे ही नाश करे । 
राजां के करचम्य । मनुष्य को विजयोध्योगी टौने का उपदेश । भ्रमु ओर 
राजा से अशान, ओर धनो के विजय की प्रार्थन । प्रस सेरक्षाकी 
आर्थना । ( प्र* ५१२-५१६ ) 


1 २४ | 
सू० [ ४३] पतिक लियो के तुल्य प्रु "को स्तुतियां धरक्षिद्ी। 
-राजावत्‌ प्रभु की स्तुति । सूर्यवत्‌ राजा कै कर्तव्य । उत्तमः २. नायको 
का समर्थं पुरुष को आश्रय रूप सेःजपनाना । ग्रा कौ कृतकमा कुशलः 
पुरषो के संग्रह का उपदेश्न । राजा प्रजा के सुखां का-सदा ध्यान रखे । 
समुद के समान राजा बख्वान्‌ राजा का स्वाश्रय. पद्‌ | कद सांडके 
समान प्रजाओं वा शबं के राजा कां उभर ख्प । राजा स्वयं दुधार गौ के 
समान प्रजाकोरेश्वयं दे । प्रजा अन्नादि से सम्पन्न, सानी, धन सम्पन्न 
ह्यो । राजा रजा का सख्य हो । ( ए० ५१६-५२१ >) 
सू० [४४] यज्ञा ॐ कत्तव्य । राजा कारथ ओरसैन्य द्द्‌ हों । 
वलवान्‌ जन राजा के रक्षक हों ।. प्रजा बर्क्षारी | राजाते प्रजा की 
सणि याचना) उपासना न करने वाख का अधःपतन दहोत्ता है। 
अनितेन्द्रियों का अधःपतन ओौर जितेन्द्रियो की उन्नति । भसु का प्रसाद 
जौर कोप । भ्र्ुसे दुष्टों के नाकं बर की याचना। अन्तान दुर्भिक्ष 
आदि का विजय । परमेश्वर से रक्षा की याचना । ( प° ५२१-९२६ ) 
सू° [ ४५ ! सुख्याचि सूर्यं, अध्यात्म मेँ प्राण ! जोढरं जौर भौम 
ये तीन अय । तीन खोक म विद्यमान उसके तीन खूप । उसका एक 
निगूढं रूप । क्ानदष्टा अभ्चि 1 आकाल रथ विद्यद्‌ अधि । भसुर्यवत्‌ राजा 
कं कत्तव्य । आत्मा रूप अनि का प्रकाशं । शिष्य प भि का वर्णन 
उसको गुरुवत्‌ श्रसु का उपदेश । सवैश्येपरद सर्व॑ज्तानप्रदं प्रथु । सर्व- 
हितकारी, वैश्वानर अधि 1 ( ए० ५२६--५३० » दत्यष्टमोऽध्यायः ॥ ` 


इति सप्तमो ऽएटकः । 





वष्ेऽष्टके सप्तमेऽध्याये षोडशा वगः 
नवमे मण्डले भरथसोऽयुवाकः 
[ १ | 


अथातः पावमान सौम्यं नवमं मण्डलम्‌ ॥ मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो 
देवता ॥ छन्दः-- १, २, ६ गायत्री । ३, ७--१० निचृद्‌ गायत्री । ४, ५ 
विराड्‌ गायत्री ॥ ददार्च सक्तम्‌ ॥ 

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम चासयः । 

इन्द्राय पातवे खतः ॥ १॥ 

मा०~-हे (सोम) विद्यादि से खान करने वारे { एवं भरन्योको 
सन्मागं से प्रेरणा करमे बारे तू (इन्द्राय पातवै) उत्तम देश्वयं भोय के 
लिये (सुतः) भभिदिक्त है । तु. (स्वादिष्ठया) अति खाहू मीठी (मदिष्टया) 
-आनन्ददायिका, (धारया) वाणी घे (पवस) श्रोत्रा को पवित्र कर । 
अन्यो से सुखकारिणी बाणी घे व्यवहार कर । 

गभं से उत्पन्न इभा बाखक्‌, विद्या-गभं से निकर्तां हला विचार्थी, 
आश्रम ते लाश्रमान्तर जाते हुए आश्रमी सवं प्रथम भभिषेक करता है! 
इसी प्रकार प्रद्येक भधिकारी अपने पद्‌ पर नियुक्त दोते समय भभिषिक्त 
द्योता है । वे सवदही (सोमः काते दे) इस सोम-प्रकरण में सामान्यतः 


र ऋग्वेद माष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ ०अव०१६। 


ककन 





ये सभी र्ध्चणादरत्ति से "सोमः जानने चाहिर्थ । जभ्यात्म म--जगदुत्पादक,. 
जगस्पररक प्रमु मी 'सोमः है जौर उसका शेश्वयं तथा उसका च्छा, 
इन्द्रियो हारा रेः का मोच्छा जीव इन्द्रः है । जहां जीव शसोम' दै 
वां न्द्रः श्चब्द से जगत्‌ का टेश्वयं भौर उसा खामी प्रयु 
जानना चाहिये । सोमः अर्थात्‌ नदीन ब्रह्मनारी के साथ इन्द्र सौर अद्भिः 
भाचायै के वाचक होते ह, "सोमः गृहस्थाभिखषी वर है तो (दन्दः रेश्वयं 
है, जव वह इन्द्‌ है तो 'सोम' गुहस्य के उत्तम सुख ह । वनस्थ विद्वान 
एवं ्रभुपरायण भुमृष्व बा परिनाजक "सोमः पवमान पद्‌ से बर्णि्त होते 
ह । यन्न मे सोम नामक मोपधि-विदेष कारस भी ग्रहीत ददा दै॥ 
नेक स्थलों पर सोम अन्न एवं सामान्य भोषधि का वाचक भीदहै। नो 
यथास्यान संकेत से बतलाया जावेगा । 


इसी प्रकार े्यंवान्‌ राजा राष्‌ को कण्टक-लोधनादि दारा पावन 
करने से "पवमान सोमः का जाता है । देह का राजा जीव, ब्रह्माण्ड का 
स्तामी रईश्वर जीर लाश्रम का गुह, गृहपति भादि सभी सोमः 
कटे जाते द । 

रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहतम्‌ । 

दण सघस्थमासदत्‌ ॥ २॥ 

भा०-(विश्व-चषणिः) सबका दष्टा (रक्षह्‌ दुष्टांका नाशक 
विद्धान्‌ ( मयः-हतम्‌ ) सुवणादि ते बने ( योनिम्‌ ) जासन पर (दरुणा 
भभि) हुतगामी सैन्य से युक्त होकर (सधस्थे) एकभ्साथ वैटने के समाः 
भवनम (जा सदत्‌ ) सबके सन्युख विराजे! (२) 'सोमः नामक. 
षधि देह-शोघन मौर रोगनाशन करने ॐ कारण 'विश्ववषणि भौर 
रश्चोहा' दै । | 

वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो चञ्नहस्तमः। 

पिं राघो मघोनाम्‌ ॥ ३॥ 


[म 


अ०१स्‌०१६} छछग्बेदमाध्य नवमं मण्डलम्‌ र 





भात्‌ (वशिविःधातमः) श्रेष्ट देयं को धारण करने वाखा, 
(मंहिष्ठः) उत्तम दाता भौर (दृत्रहन्‌-तमः) सज्ञान एवं रोगादि शक्र. 
का नाह्क (भव) दह्ये) तू ( सधघोनास्‌ ) धन सम्पन्नो को (राधः '.षि) 
धन प्रदान करता है । 

च्मभ्यर्वं महान देवानं वीतिमन्धसा ! 

दभि वाजमुत श्रवः ॥ ४॥ 

भार-हे विद्वन्‌ ! त्‌ (महानां देवाना) बडे २ विदान्‌, तेजस्वी जनो 
की (भन्धसा) उत्तम घन आदि देश्वयं आर अन्न द्वारा (वीतिम्‌ भसि 
अष) कःमनाको पूणं कर ओर ( वाजम्‌ ) बरू (उत श्चरषेः अभि अष) 
सान एवं यश्च मी प्राक्च करा। 

त्वामच्छा चसमसि ततिदर्थं दिवेदिवे । 

इन्दो त्वे चं दछाह्लसः ॥ ५॥ १६॥ 

भा०-हे (इन्दो) रेश्वयेवन्‌ ! दयाद्रं { इम (दिवे-दिवे) प्रतिदिन, 
८ स्वाम्‌ )ङ्खक्चको (यच्छ चरामसि) उत्तम रीति से प्राच होते ई । (नः). 
दत्‌) बहतर ही ( मथ्‌ ) घनवत्‌ प्राप्य है । (नः 
कै ह साभाए्‌ थर ऋामनाप्‌ त्च पर ही भाशरित द 






कौ, भ, [+ ~ भ, ।७५। (क 

पनाति त परिखुतं सामं ख्यस्य दुहिता | 

वारेण शश्वता तना ॥ ६ ॥ 

मा०-(सूयेस्य दुहिता) सूयवत्‌ तेजस्वी परुष से दुही गह, प्रदानः 
की गदं विद्या या पदवी (ते) वुक्च (परितं सोमं) सभिषिक्त सोम विद्यार्थी 
को (दधता) सनतन नित्य (वारणः) वरण करने योग्य (तना) विस्तृत 
स्तानैश्वयं से (पुनाति) पवित्र करती है । 

(२) हे सौम्य युवक ! (सूर्यस्य दुहिता) तेजनी पिता षी पुत्री (ते 


र: छग्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०७।ब ०१५९ 
परिलतं सोमं) तेरे निषिक्त वीयं को (वारेण) वरणीय (शन्त तना) 
स्थायी उत्तम पुत्र रूप से (पुनाति) भरा करे । 

तक्ामण्वाः सद्य अ गस्मास्त यषणा दश| 

स्वरूारः पाय दव ॥ ७॥ 

भा०-( तम्‌ इम्‌ ) उस अभिषिक्त (जण्वीः) प्राणधारिणी (दन्न 
योषणः) दशो दिश्ागों की प्रमयुक्त प्रजाप (समर्य) मनुष्य-सदहित राष्ट 
म (ना ग्रभ्णन्ति) अपनाती है घौर वे (ससारः) खयं उसको प्राक्वा 
श्नु को सुख से उखा फेंकने मै समथं सनाप (पार दिवि) पालन करने 
योग्य, तेज से युक्त पद्‌ पर स्थापित करती दहै । (२) अध्यास मे-- 
दश्च दन्द्यं सृष्टम ख्प होकर उस जीव को अपना रही है। 

तमी हिन्वन्त्यग्रुवो चमन्ति बादरं उतिम्‌ । 

तरिचातु कारणं मघु॥८॥ 

भात~(लवः) मागे माने वारे, प्रु अरजाजन, ( दम्‌ ) क्ब 
जर से ( वाङ्रम्‌ ) तेजस्य, सूयवव्‌ प्रकाशमान ( इतिम्‌ ) पात्र के 
समान देचयंको अहण करने वाले (त्रि-घषातु) तीनों प्रकार से (वारण) 
शन्रु्मो को वारण करने मेँ समथ (मघ) सघुर स्वभाव घे दुक्त ( तस्‌ ) 
उसको (हिन्वन्ति) बद़ते भौर (धमन्ति) अधिके दीन रते ह । 

दमी उप्महन्या उव श्रीणन्ति धेनवः शिद्युम्‌ । 

स्यानमिन्दाय पादं ॥९॥ 

मा०-( अघ्न्य: धेनवः शिञ्ुस्‌ ) न मारने योग्य, शौचे जसे 
वारक को (पातवे) दुघ पिखाने के लि (श्रीणन्ति) भवने साथ मिलती ष 
वैते ही (इन्द्राय) देश्वयवान्‌ जानदक्ती माचायै की (ल्याः धेनवः) नाज्ञ 
न होने बी काणियां (पातवे) पाङ्न करने के स्यि ( सोमम्‌ सिद्धम्‌ ) 
शिच विद्यार्थी को (अभिश्चीणन्ति) मास होदी ह । इसी प्रकार बभिषिक्त 
राजा को अष्टन्तव्य प्रजाष्‌ं गौवत्‌ शेश्वयं पड्‌ देने के स्थि सब भोर घे 
व््कत्र होती ई । 
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चस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्व व्ाणि जिष्नते। 

शूरो सघा च॑ मेहते ॥ १० ॥ १७॥ 

भा०-(जस्य इत्‌ मदेष) इस भभिपिक्त राजा के (देष) भानन्दो- 
च्सवां मे प्रसन्न होकर (शूरः इन्द्‌ः) शशुनाश्चक सेनापति (विश्वा बृत्राणिप 
समस्त शुभो को (भा जिघ्तते) नष्ट करता हे भौर वह (मघा च मंहते) 
नाना रेच्य प्रदान करता है । इति सष्ठदश्चो वर्म॑; ॥ 

॥ 1 

मेषातिथिकेषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १; ४; ६ निचृद्‌ गायक्री। 

२) ३, ५, ७--९ गायत्री । १० विराड्‌ यायत्री ॥ दश्च सूक्तम्‌ ॥ 
पवस्व देववीरति पवि सोम रंह्या । इन्दननिन्दो तरुषाविंश ॥१॥ 

भा०--हे (ईन्दो) इस प्रकार से विनीत होकर गुर की परिचय 
करने वारे { हे (सोम) विधारथिन्‌ ! वह्मचारिन्‌ ! ्षानोपासक । तू (देव-. 
वीः) ज्ञान दत्तको श्राह होने वाला होकर (पवित्र) पविन्न करने वाङ 
( इन्द्रम्‌ फ तत्वदर्शी गुर को प्रा होकर (रंद्या) श्ची्र ही (अत्ति पवस्व) 
अपने को सू पवित्र कर भौर तू (बुषा) षर्वान्‌ होकर (इन्वम्‌ आाविश्ष) 
उस आचाय कलो प्रात हो । (२) इसी प्रकार देर्यवान्‌ राजा देव, विद्वानों 
को प्रास्त कर पित्र इन्दर-पद्‌ को प्राक्च करे लौर बलवान्‌ होकर टेश्वयेयुक्त 
रा पद्‌ पर विराजे । 

आ वच्यस्व महि प्सरो बुन्दो दम्नद॑ततमः । 

. आ योनिं चर्णसिः स॑दः ॥ २॥ 

भा०--हे (इन्दो) जाह्वादक्कारक ! सोभ्य ! तू (वृषा) बर्वाच्‌ 
(च॒क्तवत्तमः) अति तेजस्वी होकर (महि प्सरः) उत्तम ज्ञान का (भा 
वच्यस्व) भम्बास कर भौर (घणि) धारणक्षीरु होकर ८ योनिम्‌ > 
गुरणह मं (भा सदुः) रह । राजा मी धचैश्रय-सम्पन्च भौर बरी होर 
भरजाको सुखदे) 
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न 





[* कः | 
अश्ुक्चत धियं मधु चार। सुतस्य वेधसः । 


छपो वसि सुक्रठंः॥ ३॥ 

भा०-(सुतस्य) अभिषिक्त भौर दछुदध-पवित्र (वेधसः) जिस विदान्‌ 
युष की (धारा) वाणी ओषधि र्ता के समान (प्रियं मधु) प्रिय भौर 
मधुर वचन (भधुक्चत) प्रदान करे वटी (सु-क्ुः) उत्तम स्तान भीर 
ऊम॑वान्‌ पुरुष (जपः वसिष्ट) जाक्च प्रजाजनों पर अध्यक्च खूप से रहे । 

सहान्तं रवा महीरन्वापो अन्ति सिन्धवः । 

यद्‌ गोभिर्वासथिष्यसे ॥ ४॥ 

मा०~जैते (महान्तं महीः जापः सिन्धवः) महान्‌ सद्‌ के प्रि 
वदी २ तीव्र जरघारार्ये भौर नद्‌ (अनु अषैन्ति) जते भौर वह 
(गोभिः वासयिष्यते) गमनक्षीर नदियों गौर जर्छोखे पूणं हो जाता है 
वेते ही ८ यत्‌) जबदे सोम विद्यागान्‌ ओर टेश्वयंवान्‌ पुरुष! त्‌मी 
(गोभिः) उत्तम ज्ञानयुक्त वाणियों, भूम्यां वा बमद्धीरे वों हारा 
(बासयिष्यसे) शाच्छादित किया जाय, दब (व्वा महान्त) वुक्नको महान्‌ 
जान कर (अनु) तेरे पीछे (भाषः) सर प्रजापुं गौर (सिन्धबः) वेग ते 
जाने वारे भश्वारोही जन मी (अन्ति) चरं । 


[ (क्प 


` खमुद्रो छप मजे विष्ठुम्मो धरुणो दिवः । 
खामः पवित्रे अस्मयुः ॥ ५॥ १८॥ 
मा०-(सयुद्रः) सथयुद्र ® समान सर्वाश्चय, (दिवः विष्टम्भः) भूमि 
का विद्ेष नान्य नौर (घर्णः) धारण करने वाला (सोमः) सोम्य 
स्वभाव का बीयंवान्‌ पुरुष (लक) हम प्रजा्ों को चाहने वाखा होकर 
(अप्सु) जो मे खात पुरुष के समान (पवित्रे) पविच्र राज्य-कारय॑र्मे 
(माश्जे) अभिषिक्त द्विया जाय । इस्यश्टदद्नो वर्यः ॥ 


अचिक्रददरूषा हरिभेहान्मि्ो न द॑ङोतः 1 सं सुर्यंण रोचते ॥६॥ 
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त 

भा=-(इषा) प्रा पर सुखो डी वषा करने वाला, (हरिः) दुरे 
समीर मन काहरण कटने वाखा, ८ महान्‌ ) महान्‌, (मित्रः न) खेरी 
जन के समान (दशतः) व्यवहा का दष्टा, न्यायशीर शासक (सूर्येणसं ` 
रोचत) सूयं के समन प्रकाशित होता है ।` 

गिरस्त इन्द ओज॑सा मर्मज्यन्तं अप्युक; । 

याभिमेदाय शयुम्म॑से ॥ ७॥ 

भा०-हे (इन्दी) रे््यवच्‌ ! (भपस्यवः) कमो का उपदेश्च करने 
वाली, (निरः) ये वाणिथां (ते जषा) तेरे पराक्रम ले (मशभ्यन्ते) 
छद-पिन्र होती हे (याभिः) निनते त्‌ (मदाय) भजा के हद के स्रि 
(छम्मसे) सुश्ोभित होता है । 

तंत्वा मदाय घृष्वय उ लोककृल्लुमीमहे । 

तव प्ररास्तथो महीः ८ ॥ 

भाग (मदाय) हष, स्तुति ओर (्ष्वये) श्रु जनो से सघ करने 
ॐ कयि ( लोक-कृष्युम्‌ ) उत्तम लोकों के बनाने वाले (तं त्वा) उस रुक्षसे 
दही दम (इमहे) याचना करते हैँ । (तव प्रशस्तयः महीः) हे प्रभो ! तेरी 
अहिमा प्रश्षसनीय है । 
 श्स्मम्यमिन्दविन्दरयुमेध्व॑ः पवस्व धार्या । 

यजन्यो चष्िर्मो इव ॥ ९॥ 

भा०--हे (इन्दो) रेश्र्यवन्‌ ! (दृष्टिमान्‌ पजन्य ह्व) वषा वारे 
मेध के समान त्‌ मी (इन्द्रयुः) देशवर्ययुक्त, राजपद्‌ का। इच्छुक (पजेन्यः) 
सब सुखां का दाता होकर ( मस्मभ्यस्‌ ) हम (मध्वः धारया) मथु घर 
छे समान मधुर ज्ञान की वाणी से (पवस्व) पवित्र कर । 

गोषा इन्दो सूषा अस्यश्वसा वाजसा उत । 

चात्मा यज्ञस्य प्यः ॥ १० ॥ १९ ॥ 





८ छग्वेदभाप्य षष्ठोऽष्टकः [अ ०७व० २०६ 
भा०--हे (इन्दो) देववन्‌ ! तु (यक्ञस्य) पूज्य पद्‌ के खिये (पुष्यः); 
सब गुणों चे पूणं (आत्मा) नात्मा के समानभ्रिय है मौर तु ही (गोपाः) 
गौव मौर वाणियों का रश्चक (चृषाः भसि) मदुष्यों का स्वामी (श्वसः 
वाजसाः) भशवो भौर बलों का मोक्ता राट्‌ के भात्मा ॐ चुस्य (भसि) है ^ 
्येकोनविश्षो वेगः ॥ 
[३ 


शुन्डेपः ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २ कराड गायत्री \ 
३२, ८, ७, १९ गायत्री | ४, &, ८, ९ निचद्‌ गायत्री ॥ दाच सक्तम्‌ ॥ 
एष देवो अम॑स्यः पर्णवीरिव दीयति । 
+ 1 

च्मभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ १॥ 

भा०~- (एषः) यह (देवः) तेजसी (भमस्यः) अन्य मनुष्यों सः 
भसाघारण वीर (पणैवीः इव) पक्षी के समान वेगवाच्‌ रथों से जाता इमाः 
(दोणानि भमि सासदम्‌ >) नाना देश्या को प्राक्च करने के लि (दीयति) 
भ्रयाण करता है । 

भ भ, क भ क 9 + [ख 

पष देवा शपा कताऽठे इरससि घावाति । 

पवमाना अदाभ्यः ॥ २॥ 

भार (एषः) यह (देवः) तेजसी (पवमानः) राष्ट को पवित्र करत 
इवा, (जदाम्यः) भपराजित होकर (विपा) विशेष पालकं शक्ति से (कृतः, 
समर्थं (हरासि) ऊटिर जनों को (बति धावति) माक्रमण करता है, 
उनको जीत कर परजाम शान्ति रखता है। 

भ १, सर ८: 1 ८५ 

पष दवा एचपत्यु चः परवमय ऋतायुयः; । 

हरिर्वाजाय सज्यते ॥ ३॥ 

भा०~- (शषः देवः) यह दानशीर, तेजस्वी पुरुष (पवमानः) सबके 
शुद्ध करने वाखा, (विपन्युभिः) प्विशञेष स्तुति करमे वारं, विविध व्यवहारः 
ङशरु भौर (कतायुभिः = कतथुभिः) स्य को चाहने वाङ जनों दार 
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(पवमानः) अभिषिक्त होकर (हरिः) सबका दुःखहारी जन (वाजाय) कान 
सौर बरु की प्रासि के स्यि ८ ष्ञ्यते) परिष्छृत भौर भभिषिक्त- 
किया नाता है। 

एष विश्वाति वार्या शये य्निव सत्वभिः | 

पवमानः सिषासति ॥ £ ॥ 

भा०-(एषः श्चूरः) वह शूरवीर (सत्वभिः) अपने वलां द्वार 
(विश्वानि वाय) समस्त देश्वयों को (यच्‌ इव) मानो प्राक्च करता इनः 
(पवमानः) स्वयं पवित्र हना (सिषासति) सबरमे न्याय का विभाजन करे। 

एष देवो रथर्यति पवमानो दशस्यति । 

च्ाविष्डणोति वग्वखम्‌ ॥ ५॥ २० ॥ 

भा०-(दषः) यह (देवः) तेजसी पुरूष (पवमानः) रष्ट्र को दष्टः 
युश्षों से रहित करता इभा, श्च पर चदा के लि उच्यत होकर 
(रथर्यति) रथों सौर रथारोही सैन्य की कामना करे ओर उनको (दश्- 
स्यति) योग्य वेतनादि भी दे जौर उनके लिये ८ वग्वनुम्‌ ) उत्तम वचनः 
(बावः कृणोति) प्रकट करे । इति विशो वगः ॥ 

एष वित्रराभमष्रताऽषवा ददा च गहत 

दधद्रत्नानि द्चष ॥६॥ 

भा०--(एषः) यह (देवः) तेनस्त राजा, (विप्रः) विद्वानों से (जभि- 
स्तुतः) सब प्रकार से स्तुति किया जाकर ( रल्लानि द्घत्‌ ) नाना देश्या 
को धारण करता हमा (दाश्चपे) कर देने वारे राषटर्के द्यि (जपः वि 
गाहते) अभिषेचनीय जरो मै खान करता है । राञ्याभिषेक म समस्त 
ज्र समस्त भ्रजामों एवं समस्त र्ट्‌ के प्रतिनिधि होतेह मौर इसीः 
भकार यत्त मे 'वसत्तीवरीः जलो से एणं दोणकखक्र भी प्रजारूप जलो केः 
पुणे रार का श्रतिनिधि कहा जातादहै। 

एष हदवे व घचात तिय रजासि चास्या । 

पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७॥ 
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भा०~(एषः) यह (पवमानः) शत्रु पर आक्रमण करकेराष्र्श्े 
स्वच्छ करने वाखा वीर (धारया) वाणी वा शख की धारा से (रजांसि) 
समसत रोको को (तिरः) परानित करता इभा भौर ( कनिक्रदत्‌ ) गजता 
इभा, (दिवं वि धावति) विजयां विशेष वेग से जाता है। 
पष दिवं उ्यास॑रन्तिरो रजा स्यस्पतः । पवमानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥ 

भाज्-(दएषः) यह (पवमानः) राष्रको पवित्र करता हुभा (सु- 
अध्वरः) हिसा रहित, (अस्परतः) स्सिी पे पराजित न होने वाखा, वीर 
युष (रजांसि तिरः) रजोगुणों से युक्त, ( दिवं वि भासरत्‌ ) विजयार्थं 
विविध दिक्चाभों में प्रयाण करता है । 
पष पत्नेन जन्म॑ना देवो देवेभ्यः सृतः । हरिः पवित्रँ अर्षति ॥९॥ 

भा०-(एषः देवः) यह विजिगीष पुरुष (रत्नेन जन्मना) भपने 
सनातन से प्राक्त जन्म अभिषेक्छादि संस्कार दारा (देवेभ्यः) विजयेच्छु 
पुरुषों के छ्य (सुतः) भमिषिक्त होकर रेश्वयं भाष करर, (दरिः) सव 
-भ्रजा का चित्त इरण करके (पकितरि) राष्ट रक्षा खूप पविश्र पद्‌ पर 
. (अर्षति) आता है । 

पष ड्‌ स्य पुरत्रतो जज्ञानो जनयच्चिष॑ः ! 

धास्या पवते खतः ॥ १०॥ २१ ॥ 

भा०ग्-(एषः उ स्यः) यह वह है जो (पुर-नतः) बहत से तो, 
कर्मो का पारन करे स्वयं (जज्ञानः) नया जन्म छता हुभा, (इषः) 
उत्तम कामना भौर भश्नादि को ( जनयन्‌ ) पैदा करता हुभा (सुतः) 
"अभिषिक्त होकर (घारया पवते) बाणी से सबको पवित्र करता है (धारया 
“पवते) या भभिषेक जल धारा से पित्र क्छिया जाय । इष्येकर्विंशो वमः ॥ 

[ ७ 
हिरण्यस्तूप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ ३, ४, १० गायत्री । 
२५५, ८, ९ निनद गायत्रो । ६, ७ विराड्‌ गायत्री ॥ दल्चं सुक्तम्‌ ॥ 
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सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः। 

मर्था ना वस्य॑सस्कृधि ॥ १॥ 

भा०--हे (पवमान) पवित्र करने वारे वा राञ्यामिषेक विधिसे 
पावन किये जने वाले! तू हमे (सहि श्रवः सन च) महान्‌ यन्न मौर 
धन भदान कर जीर स्यं प्रा कृर । तू (जेषि च) विज्ञय कर । (मथनः 
चस्यसः कृधि) ह्म उत्तम २ धन सम्पन्न करा 

सना ज्यातिः सना स्व शवेन्वा च सोम सोभगा। 

अथाना वस्यसरस्कध॥२॥ 

भा०-हे (सोम) टेश्वयेवय्‌ ! त्‌ हरमे (अ्योतिः सन) प्रकाश दे 
(सः सन) सुख दे । (विश्वा च सौभगा सन) सब प्रकार के द्वय 
(मथ नः वस्यसः कृषि) ह्मे सबसे श्रेष्ठ बना । 

सना दक्चंमत क्रवमप सोम्यो जहे । 

अथा ना चस्यसस्छय॥३॥ 

भा०--हे (सेम) रेश्वयवन्‌ ! प्रभो! तू. (नः) दर्भे (दश्चम्‌ सन) 
चलू गौर ज्ञान दे । (कतुम्‌ सन) क्म सामथ्यं दे । (उत्त) भौर (षधः 
जहि) दु को दण्ड दे । (अथ) भौर (नः) हमै (वस्यसः धि) उत्तम 
ष्ट घन का स्रामी वना। 

पर्वतारः पुनीतन सोखमिन्द्राय पातवे । 

अथः नो वस्यसस्कृधि ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (पतितारः) पविन्न करने बार विद्वान्‌ जनों ! घाप रोग 
८ पातवे इन्द्राय सोमम्‌ ) पालक परमेश्वर को भ्रा करने के लिये सपने 
अस्मा के समान (इन्द्राय पातवे) रेश्वयेयुक्त राभ्यपद्‌ के ल्यि इस 
८ सोमम्‌ ) उक्तम वीर्यवान्‌ पुरुष को (पुनीतन) पवित्र करो । फिर वह 
(भथ नः वस्यसः कृधि) दर्भे उत्तम धनसस्पन्न करे । 

त्वं खये नआ भ॑ज तव क्रत्वा तव्रातिथिः। 

अथा नां वस्यसस्कृधि ॥ ५॥ २२॥ 
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भा०-है राजन्‌ ! भ्रमो! (त्वं) तू (नः) इम (तव कत्वा) अपने 
ततान गौर कमं स्वाम्यं शवं (तवर उतिभिः) अपनी रक्चाभों घे (नः) दरम 
(दूरय) सूयं के समान तेजस्वी विद्वान्‌ के जघीन (जा मन) रख, (भथा 
नः वस्यसः कधि) भौर हरमे शततम धनैश्चयं का स््रामी बना । दति 
द्विशो वर्मः ॥ 

तव कत्वा तवोत्िभिर्पोक्‌ पंदयेम सूयम्‌ । 

अथ नो वस्यसस्छधि ॥ ६ ॥ 

भा०-(तव क्रत्वा) तेरे क्तान भौर (तव उतिभिः) तेरी रक्षसं 
धौर शिष्षाभोंसे हम (ज्योक्‌) चिरकाल तक (सूर्यम्‌ पदयेम) सूये के 
समान वैरे प्रताप गौर भ्योति्मय लात्म-खखूप को देख । इम चिरजीवी) 
हों । ( जथ नः० दरस्थादि पूर्ववत्‌ › 

च्स्यषं स्वायुध सोम द्िबहैसं रयिम्‌ । 

अथां नो वस्यसस्छृधि ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (सोम) उत्तम श्ना ! हे (स्वायुध) उत्तम शख-भच् 
के स््रामिन्‌ ! तू (द्वि-वसं) प्रजा राजा दोनों लोकांको बढ़ने वाङ 
(रयिम्‌ अभि-सष) यं प्राप्त कर ( जथ नः० इष्यादि पूर्ववत्‌ ) 

च्भ्य्षानपच्युतो रथि खमस्सं सासहिः । 

अथां नो वस्यसस्कृधि ॥ ८ ॥ 

भा०--हे शसक! त्‌ (सासहिः) शक्चु-विजयी सौर (जनपच्युतः) 
अपराजित रह कर (समस्सु) संम्रामों मे (रयिम्‌ समि भै) देश्यं क 
राम कर । (जथा नो० इत्यादि पएलंवत्‌ ) हमे सर्वश्रेष्ट, धनसतस्पन्न चना + 

त्वां यज्ञेरवीघ्धन्पय्मान वि््रेणि | 

अथा नो वस्यसस्छधि ॥ ९॥ 

भा<--्े (पवमान) राष् कोश्चन्रु नाशन भादि द्वारा पविन्न रने 
वारे, (वि-धमंणि) विविध उपायों से रष्ट्‌के धर्मौके निर्णय देने वार 
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नविम? नाम राजसभा के बीच (त्वा) तुक्षको विद्वान्‌ जन (यज्ञैः भवी- 
जघन >) आद्र सत्कारो से बद्व, चक्षे उर्साहिन घोर शक्तिशाली बनव । 
(भथ नः व्यस्तः कृषि) इमे सचषे शरेष्ठ, धनान्य पूणं कर। 

रवि स॑श्चित्रमभ्विनमिन्दों विश्वायुमा भर । 

अथां नो वस्यसस्कृधि ॥ १० ॥ २३ ॥ 

मा०--हे (दन्दो) देश्वय॑वन्‌ ! तू (नः) हमे ( चित्रम्‌ ) भायै. 
कारक, उत्तम, ( जधिनम्‌ ) निरन्तर इृद्धिशीर ( विश्वायुम्‌ ) जीवन भर 
क साथ देने वाङे, सर्वजन हितकारक (रयिम्‌ ) रेश्यको (जा 
सर) प्राक्च करा । (भथ नः वस्यसः इथि) भोर हरमे घन-घान्य से पूणं कर । 
इति व्रयोविश्षो वभः ॥ 

९ 


श्रितः कादयपो देवलो वा ऋषिः ॥ भाभ्रियो देवता ॥ छन्दः-- १, २, ४-६ 
गायत्री । ३, ७ निचृद्‌ गायत्री । ८ निचृदनुष्टुप्‌, ९, १० अनुष्टुप्‌ | 
११ पिराडनुष्टुप्‌ ॥ एकादशचं सक्तम्‌ ॥ 

समिद्धो विश्वतस्पतिः पवमानो वि राजति । 

प्रीणस्बुषा कनिक्रदत्‌ ॥ १५ 

भाग्--(समिद्धः) तेजसी, (वितः पत्तिः) सबे प्रकार से प्रनानों 
का पारन करने वाख, (पवमानः) सबको पवित्र करता इभा, (प्रीणन्‌ ) 
सबको प्रसन्न करता है मौर यद (दृषा) बर्वान्‌, प्रबन्धक, रजा पर 
सुख की वष करता इभा, ( कनिक्रदत्‌ ) इषं ध्वनि, गजना सौर घोषणा 
करता हभ, (वि राजति) विशेष शोमा को प्राक्च करता है । 

तनूनपत्वमालः शङ्ख शिद्ानो अरति । 

छन्तरिश्चेण रारजत्‌ ॥ २॥ 

भा०-( तनुन-पात्‌ ) अपने देहवा बरूकोन गिरने देनेवाला 
खलिष्ठ बरीवदं जेते (शद्धे सिशपनः) दोनों सींग पैने करता दुभा टक्कर लेने 
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के लिये (अषि) जागे बता है नौर जेते (पवमानः) वैग से बहता वायु 
( तनूनपात्‌ ) प्राण ते देह कोन गिरने देता हा (अन्तरिक्षेण रारजत्‌ » 
अन्तरिश्च में विराजता है भौर ( पवमानः तनूनपात्‌ » जैषे, "पावक भभ्चि, 

(श्ङ्े श्िक्षानः) जो जारां तीक्ष्ण करता इया भन्तरिक्च मे चमकताै 
वैते ही ( तनूनपात्‌ ) राट्‌ का अधःपतन न होने देने बारा, (पवमानः) 
भभिषिक्त राजा बा सेनापति (ङ्ग) हिसखाशारिणी, भगल बग कीदोः 
सेवाभों को सींगों के समान (लिक्ञानः) तीक्ष्ण करता हला (अति) अगे 
बदे भौर वह (अन्तरिक्षेण) स्र भौर पर दोनों पक्चों के बीच में तिरा) 

ईदटेन्यः पवमानो रयिर्वि राजति दयुमान्‌ । 

मधोर्घाराभियेजसा ॥ ३॥ 

भा०-(ईडेन्यः) अति पूज्य, प्रजा को जतिप्रिय, (पवमानः) 
शमिषेक योग्य, (रयिः) रेश्चयवत्‌ सुखों का दाता (रयिः; = रनिः) भना 
का भनुरञज्जन करने वाख, ( मान्‌ ) तेजस्वी, (मधोः) बरु की 
(धाराभिः) धारां से मौर (जोजसा) पने पराक्रम से (राजति) 
विराजता वा राजा बनता है । 

वर्हः प्राचीनमोजखा पव॑मानः स्तृणन्दरिः ! 

देवेषु देव ईयते ॥ ४॥ 

भाग(देवः) सुथवत्‌ तेजस्वी राना (देवेष) विदानो मौर तेजस्वी 
रोगों मे या उनके जघीन (भोजसा) पराक्रम से ( प्राचीनम्‌ ) अपने आ 
आये ( बहिः स्वृणन्‌ ) शत्रु को कुशा के समान कारता मौर भूमि पर 
बिछाता हुमा इस भकार (पवमानः) राष्ट का कण्टक श्षोघन भौर भपनाः 
खभिषिक करता इुभा, (हरिः) तेना को साथ लेकर (ईयते) भागे बडे । 


उदातैर्जिहते वृहद्‌ द्वारो देवीर्हिरण्ययीः । 
पवमानेन सुष्टुताः ॥ ५ ॥ २७ ॥ 
 भा०~(डदद्‌-दारः) बडेर फाटकों के समान विश्चाल, उदारं 


५७ 
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(हिरभ्ययीः) सुवणोदि सेवा रोह हथियारां पे सजी, (देवीः) विजया. 
भिलाषरिणी सेनां (द्वारः) शनम को वारण करने म समथं होकर 
(पवमानेन) अभिषेक योग्य, राजा के साथ (सु-स्दुत्ताः) इन्तम रीतिसेः 
पक्षसि होकर (भातः) सपने पराक्रमो से (उत्‌ जिषे) इनत्तम पद्‌ प्रष्ठः 
खरती ह । इति चतुर्विंशो वर्मः ॥ 

खुश्िव्पे छंडती मद्यं पवमानो छषण्यति । 

नक्तोषासा न दंर्छत ॥ ६॥ 

भा०्- (पवमानः) सभिषिक्त शाजा (सु-शशिष्पे) उत्तम शिल्पो घे 
सम्पन्न, (बहती) बड़ी गुणयुक्त, (मदी) पूज्य, (नक्तोषासा न) राधि नौर 
दिनवत्‌ (दशते) जति दर्धनीथ, नक्त जात्‌ रात्रिका के समान भूषणो" 
ते रहित पुरुष नौर उषावत्‌ सुन्दर दखखी, अथवा उषस्‌ अथात्‌ दिनि के. 
समान तेजघ्ली पुरुष भौर रानरिवत्‌ खजाकशीख खी दोनों वग को वहः 
(दृषण्यति) बरबान्‌ करे, दोनों वर्गौ का हित चाहे । 

डमा देवा । मु चक्षसा हातांरा देव्यां हषे । 

पवमान इन्द्रा चषा ॥ ७॥ 

भाग (पवमानः इन्द्रः) नभिषेक योग्य, पेश्चयंवान्‌ (षा) बर्वान्‌- 
पुरुष, (भा देवा) दोनों तेजस्वी, (ज-चक्चसा) मनुष्यां के व्रा, (दैन्य) 
देवो के हितैषी, (होतारा) दानश्चील भौर ज्ञानसागर, विद्वाच्‌ नौर भ्यवडार- 
कुश ब्राह्मण जौर वैश्य वग को (इवे) स्वीकार करे, बादर देः 
सत्कार करे । 

भार॑ती पव॑मानस्य सरस्वतीव्छा सदी । 

इमं नो यज्ञमा ग॑मन्तिस्ो दवीः सुपेशसः ॥ ८ ॥ 

आ०- (पवमानस्य) अभिषेक योग्य राजा की (मही भारती, सर. 
स्वती, इडा) महती भारती, सरस्वती भौर इडा ये (तिलः) तीनो (सुपेशसः) 
उत्तम रूपवती (देवी) कषान, घन ओर मान देने वाखी प्रजाप (नः इमं यज्ञम 
आगमन्‌ ) हमारे इस यज्ञ, सत्संग मौर पूर्य पुरुष को भी प्रातो ।' 
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भारती, साधारण प्रज्ञाजन, "सरस्वती उत्तम ज्ञानवान्‌ वं जौर !इडा" 
जन्नप्रद्‌ कषक वम वा स्तुति आदि से मान देने वारे, अधीन श्टृत्य वग \ 
त्वषटारमन्नजां गोपां पुरोयावानमा हवे । 
इन्दरिन्द्रा चषा हरिः पवमानः प्रजापतिः ॥ ९ ॥ 
भा०-८ वष्टारम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी, ( अग्रजम्‌ ) भग्रासन 
पर विराजमान ( गोपाम्‌ >) भूमि े पारक, ( पुरोयावानम्‌ >) सबसे बागे 
प्रयाण करने वाटे कोरें (ला हवे) भाद्र से पएुकारता ह कि वह (इन्दुः) 
टे्र्यवान्‌ होने ते "दन्दु" है । वह (इन्दः) सूयंवत्‌ देदीप्यमान होने से 
“दृनदर", (वृषा) सुखो का वष होने से षा, (हरिः) प्रजा के दुःख हइरने 
से हरिः, (पवमानः) अभिषिक्त होने पे "पवमानः भौर (प्रनापिः) 
भजा का पालक होने वे श्रजापतिः है | इसी मश्ार परमेश्वर मी सवंखश्टा 
होने प्ते त्वष्टा, सर्वं प्रथम होने से 'जग्रजाः, दयां होने से न्दु, 
सुलवर्षीं होने से श्ठषा' प्राप भयहारी होने से हरिः, परम पावन होने से 
न्पवसानः, चराचर प्रजा का पारक होने प्ते शरजापति" है । 
वनस्पतिं पवमानमध्वा समङ्ग्धि धार्या । 
खहख॑वट्नरं हरितं आजमानं हिरण्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
| भा०--हे (पवमान) पविन्न करने हारे ! (मध्वा धारया) जर की 
` धारा से जैषे (सहस्र-दस्लं हरितम्‌ वनस्पति समजते) इजारौं कष्लों वारे 
इरित वृक्षको सींचा जाता है, वैते ही द्‌ (वनस्पति) रेश्वयौ मौर 
` तेजं के पारक, वटादिवत्‌ जातो के पारक (सहल -रस्कष) सहलो ज्राखाजों 
-से युक्त, ८ हरितम्‌ ) हरे भरे, मवभय-हारी, ८ हिरण्यम्‌ ) सुवणादिते 
` भाव्य, (खजमानं) तेजस्वी रा्रकुर को (मध्वा धारया) म्र कचन, भन्न 
ओर धारा जथौत्‌ दण्ड-विधान ङ्प वागी गौरे जलधारा नहर आदिसे 
.(सषम अङ्धि) अच्छी प्रकार उऽञ्वर कर, पूजित कर भौर सेचन कर । 
विश्वे देवाः स्वाहासि पवमानस्या ग॑त । 
वायुर्ृह स्पतिः सुयोऽचिरिन्द्रःः सजोषसः ॥ ११ ॥ २५ ॥ 
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भार-(वायुः) वायुवत्‌ बर्शारी, (बहस्पतिः) वेदवाणी का रक्चक, 
(सूयः) सूयंवत्‌ सर्वप्रकाशक, (न्धिः) अग्रणी नेता (इन्दः) रेश्वर्यवान्‌ 
वर्ग, (विश्वे देवाः) सब विद्धान्‌ कीर (सजोषसः) परस्पर ओतिधुक्त होकर 
(पवमानस्य) भसिषेङ योग्य, प्रजा को पवित्र करने वा राजादे (स्वाहा 
"कृतिम्‌ ) उत्तम वचन, धन जादि दान एवं मान को (जा गत) प्राक हो । 
इति पञ्चविक्षो वगः ॥ 
(त 


असितः कादयपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, 
०७ निन्द गायत्री । ३-&, ९ गायत्री । ८ विराड्‌ गायत्री ॥ नव्य सुक्तम्‌ # 
मन्द्रया सास्र धारया दषा पवस्व देषयुः ¦ 
अब्यो बरिष्वस्सयुः # १ ॥ 
भार--हे (सोम) रश्वयंवन्‌ ! तु (वारेष) वरणीय पदु भौर निवारण 
{करने योग्य शन्ुभों मे मी (नस्मथुः) हमारा प्रिय, (अव्यः) रक्षक भोर 
(देवगुः) विद्वान्‌ बीरों को चाहम इभा, (बृषा) बर्षान्‌ दोर (मन्द्रया 
धारया) हर्षजनक वाणी से (पवस्व) हमे प्रा हो । 
छभि स्यं मद्यं मदमिन्वविन्द्र इतिं श्वर । 
चभि वाजिना अतः ॥ २५ 
भाग~-हे (इन्दो) देश्र्यवन्‌ ! त्‌. (इन्द्रः) शेयवान्‌ है, (इति) 
सस्य तु ( स्यं मद्यस्‌ ) उस हष॑जनक (मद) जानन्द्‌ को (मि क्षर) 
सव्र भोर से प्रवाहित कर गौर (वाजिनः भवंतः) वेगवाच्‌, शचत्रुहिसक 
लनो को प्रजा के रश्चाथं (जभि क्षर) पब भोर मेज । 
यमि स्ये पूर्व्यं मदै वानो अष पचिन्न आ। 
समि वाजमुत श्चवः॥ २३॥ 
भाग्-हे शासक ! (व्यं) उस (पश्यः मदु) सर्वश्रेष्ट भानन्द्‌ को 
(भमि सुवानः) उन्न करता इभा भौर (वाजम्‌ स्त श्रवः) रेश्वयं भौर 
२, 
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यद्र कोमी (अभि सुवाचः) उघ्पन्न करता इभात्‌ (वक्तरि) रष्क 
पवित्र करने बाङे राज्य पद्‌ पर (शा अष) प्रष्ठी! 

असं द्रप्सास इन्द॑व आपो न प्रवदाखरन्‌ । 

पनाना इन्द्रमारात ॥ ७ ॥ 

भा०-(दप्ठासः इन्दवः) हुत वेग से जाने वारे, स्नेहाद्‌ जनं (अपः 
न) जरूधाराभं के प्षमानि (प्रवता) उत्तम मागसे ८ जनु असरन्‌ ) राजा 
का अनुस्तरण करं ओौरवेभी ( इन्द्रम्‌ ) तेजस्वी, वीर को (पुनानाः) 
अभिपेकादि से पवित्र करते इए (इन्द्रम्‌ बाश्चत) राञ्य-कायं को प्राक्तहय +, 

य म्रत्यामिव वाजिन सञजन्ति योषणा दहा) 

चने क्रीठ्छन्तमत्याविम्‌ ॥ ८ ॥ २६ ॥ 

भा-( यम्‌ ) जिस ( वाजिनस्‌ ) देश्र्यवान्‌ ८ भव्यविम्‌ ) सूयः 
से भी अधिक तेजसी, ( बने क्रीडन्तम्‌ ) देश्वयं मे, शन्रु-हनन के संयामः 
भादि छायं में रमण करने वले पुरष को (सत्यम्‌ इव) शश्च क समान 
ही (दश्च) दशे दिश्चाभों की (योषणः) परमयुक्त प्रजाषुं (जन्ति) भमिषिक्त. 
करती ह| हे राष्‌! तच्‌ (तम्‌ इन्द्रम्‌ जाश्चत) उद रेश्वंवान्‌ पुरूष को परा, 
कर । इति षटुर्विशो वः ॥ 

तं गोभिद्ैषणं रखं मदाय देववीतये । 

खतं भराय सं खज ॥ ६॥ 

भा०-( तम्‌ ) उप्त (वृषणं) सुखादि की वर्षां करने वारे, (रसं). 
बलदा (सुत्त) अभिषिक्त पुरुष को (मदाय) प्रजाजनके इव भौरः 
(भराय) मरण पोषण के लिये (देवीये) वीरो की रश्चा करने के लियः 
(गोभिः सं खज) उत्तम वाणियों भौर भूमियों ते युक्त कर । उक्षकी स्तुति 
कर भोर उपे भूमियों का मध्यक्ष बना | समाज में वीर पुरषो का प्रक्सराः 
अं} उनके जीवन के स्थि भूमि, वेतन बादि छा प्रबन्ध होना चाहिये +. 

दवा ददा घास्यन्द्राय पचत सतः) 

पयो यदस्य पीपयत्‌ ॥७॥ ` 
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भा०--८ थव्‌ ) जब (मस्य) इसका (पयः) बर, वीयं ( पीपयत्‌ ) 
परिपणे दी जाता है, तव वह (देवः) दानश्ीट, तेजस्वी पुरुष (सुतः) 
भमिविक्त होकर (धारया) अपनी धारणा क्ति भौर वाणी वा खड्ग बर 
से (देवाय इन्द्राय) विजयोत्सुक, देजस्वी, देश्यं सम्पश्च पद्‌ के लियि 
(पवते) घे वदतः दै अर बरे समक्ष अभिषिक्तं किया जाता है। 





द्रात्मा यन्ञस्छ रंह्या खुप्वाणः पवते खतः। 

प्रत्तं नि पवि काव्यम्‌ ॥८॥ 

भा०--वह खयं (बारमा) चास्मा ॐ कमान सामध्यंवान्‌ (यस्चस्य) 
परस्पर दान-भादान-दस्संग ॐ मध्य (सुतः) जभिपिक्त होकर नौर (रयाः) 
वेग ते (सु-खवानः) उन्तम देश्वयदान्‌ होकर (पवते) पवित्र होता है, एवं 
(परत) सनातन षे चले भनि वारे ( काव्यम्‌) विद्रा्नसे बनयेवा 
परमेश्वरोक्त नित्यं वेद्‌ की मयादा (नि पाति) भच्छी भकार पास न 
करता है । 

एवा पुनान इन्द्रयु्मद मदिष्ठ वीतये । 

गुह! चिदधिपे गिरः ॥ ९॥ २७ ॥ 

भा०--(एव) इ प्रकार (इन्दयुः) रेश्ववं की कामना करता इमा 
हे (मदिष्ठ) अतिस्तुस्य ! तृ. (पुनानः) स्व्यं पवित्र या बभिषिक्त होत इभा, 
(वीतये) रश्चावा तेजसी होने केल्यि (मदं द्ध्षि) स्तुत्य गुणक 
धारण कर गौर (गिरः) वेदवाणियों को मी ( गुह्य चित्‌ ) भपनी बुद्धि 
म (दधिषे) धारण कर । इति सक्ठविंभो वगः ॥ 

| ५ | 
भसितः कादयपो देवलो वा कष्रिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, इ, 
५--९ गयत्री । २ निचृद्‌ सायत्री । ४ विराड्‌ मायत्री ॥ नवर्चं॑दुक्तम्‌ ॥ 


अखश्रमिन्द॑वः पथा घ्रच्ृतस्यं सुधियः । 
, < 
विदाना अस्य योजनम्‌ ॥ १॥ 
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मो ण ननो कि भक 


भा०~-(सु.धियः) उत्तम शोभायुक्त, (इन्दवः) स्नेही जन (ट्स 
पथा) सत्य के मागं से ही (जख) इसके (ऋतस्य) सत्य सान दे के 
८ योजनम्‌ ) योग जथौत्‌ प्रथोग को (विदानाः) जानते इष्‌ ( धमंन्‌ ) 
धर्मं मामं स ( बसप्रस्‌ ) स्वथं चकं थवा -( धर्मन्‌ घसपरस्‌ ) धर्मौ 
नियमो खा निमांण क । 

भ्र घारा मध्वो अचियो महीरपो वि गाहते) 

हवि्हईविष्यु चन्द; ॥ २॥ 

मा०~-(दविरष) जाह्नान करने योस्य खाद्रप््‌वं क भामन्नित्त जनों 
मै (वन्यः) श्रेष्ठ (हविः) सर्वोत्तम सामन्व्रित राजा ही (जन्रियः) भग्रासन 
के योग्य होकर (सष्वः धाराः भर गाहते) जल धीरं सान की धाराघोङो 
वाणियों के समान उत्तम रीति से विगाहन करे, उनमें जान करे नौर बह 
(महीः अपः) पवित्र जो के तुस्य ञादृरणीय प्रजजनोंकोमी (वि 
गाहते) विदेष खूप ते प्राक्च करै, उनम परिचरे जथात्‌ उनके सुखदुःखादि 
म सम्मिलति हो । 

प्रयजो जाचो अथियः चुषाव चक्रदद्‌ वने । 

सद्माभि ख्यो अध्वरः ॥ ३॥ 

भाग्-(जग्रियः) अम्रास्तन के योग्ध (इषा) उत्तम प्रबन्धक, 

(त्यः) सजनो मे श्रेष्ट, (भध्वरः) प्रजापीड्नादि द्धे रहित, घर्हिखक 
पुरूष (वने) रे श्वय में स्थित होकर (सद्य अभि) समा ङे सन्धुल (युजः 
वाजः भव क्रदत्‌ ) युक्ति युक्त बाणियों का उपदेक् करे । सव॑दा न्याय 
मागं में स्थित रहे। 

परि यत्काव्या कविरनम्णा वसानो अति । 

स्व॑र्वाजी सिषासति ॥४॥ 

भा०--८ यत्‌ ) जो (कविः) छान्तदर शिद्राच्‌ होकर (चृम्णा) नाना 
दश्वो अथवा मनुष्यों के चित्तो को (वसानः) अपने व्च करे (१९ 
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अपति) इन्दं पराह्त करता है, वद (वाजी) बलवान्‌ पुरुष (खवः सिषासति) 
सुख-सष्ठद्ध राञ्य को अदान करतादहै। (२) इक्ती प्रकार (यत्‌ वस्तानः 
चरम्णा काव्या अषेत्ति सः कविः वाजी स्वः सिषासति) जो युके भधीन 
रहकर विद्वानों मे बनाये विद्या-धनां को प्राक्त करता है वह स्वयं मेधावी, 
सानी होकर अन्य कों कान पदान करता भौर सुख प्राप्त कराता ह । 

पवमानो श्नमि स्पृधो विशो राजव सीदति । 

यदींमण्वन्ति केसरः ॥ ५॥ २८ ॥ 

भा०-८ द्‌ दम्‌ ) जवर इसको (वेधष्ः) विद्वान्‌ खोग (कण्वन्ति) 
सन्मागं मेपरेरित करते दह तत्र वह (पवमानः) पवित्र होकर, (सप्रधः 
अभि) अपने स्पधाटु श्ष्रुभों पर भाक्रमण करता इभा (राजा इव बिक्लः 
सीदि) राजा ॐ समान समस्त अरजाभों पर मध्यश्च होकर विराजता दै); 
इत्यश्ाविश्षो वगः ॥ | 

भव्या वार परि रियो हरिवैनेण सीदति । 

रेमो व॑ुष्थत सतती ॥ ६ै॥ 

भाजो पुरुष (हरिः) मनोहर, पराक्रमी, (प्रियः) सप्रिय 
होर (जन्यः वारे) भूमिरक्चषण मे वरण करने योग्य सवश्ेष्ठ पद्‌ पर 
(सीदति) वियजता , है वह रमः) स्व्यं उत्तम विद्धान्‌, भात्तापक होकर 
(मती) इद्धि या वाणी दारा सबष्धी तेवा करता है । 

स उायुमिन्द्रमणभ्विनां साकं मदेन गच्छति । 

रणा यो अस्य धर्मभिः ॥ ७॥ 

भा०~-(यः भस्य धमभिः) जो इसके धर्मों से (रण) जानन्ति 
होत ह वह ( वायुम्‌ इन्धम्‌ ) बलवान्‌, रेश्र्थबान्‌ भौर (मश्विना) 
जितेन्द्रिय सखी पुरषो को (मदेन साकं) भानन्द्‌ के साथ (भापच्छति) 
प्राक्त होता दै । 

आ शिन्रावरुणा भर्ग मध्वः पवन्त ऊमयः॥८॥ 

विदाना अस्थ शक्मभिः ॥ ८॥ 
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मा०- (मध्वः) सर्वप्रिय उपदेष्टा सक्तिशाटी जन कौ मुर (उसमंयः) 
वाणियां, वरङ्ग के समान (मित्रा-वर्णा मग) स्नेही भौरशरेष्टठजन को 
(पवन्ते) प्राच होतीं ओर उनको पवित्र करती ह भीर वे (अस्य शक्मभिः) 
उसकी शक्तियों वा सुखो द्वारा (विदानाः) ज्ञान अथा देश्यं प्राक्च करते 
इए (पवन्ते) पवित्र हो जाते हं । 

गरस्मभ्यु सेदसी सध मध्वो वाजस्य सातय । 

श्रवो वद्धनि संजितम्‌ ॥ ९॥ २९ ॥ 

भा०---हे (सेदक्ी) सूयं परथिवी के क्षमान्‌ कानी घक्ञानी जनो! 
आप दोनों (मध्वः) सर्व॑भरिय, सबको सुख देने वाठ होकर (वाजस्य, 
क्ानेश्वयं को शराक्च करने ॐ लिय ( अस्मभ्यम्‌ ) इमे (वः) श्रवण योग्य 
वेद्‌-ज्ञान, भन्न जौर (वसूनि) नाना जौवनोपयोगी धन ( सं जिस्‌ ) 
विजय करके भाक्च करभो । इत्ये कोनत्रिशो वगेः ४ 

[८ | 
असितः कादयो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः 
१, २, ५, € निचृद्‌ गायत्री । ३; ४, ७ गायत्री । £ पादनिनृद्‌ गायत्री । 
९ विराड्‌ गायत्री ॥ नवच दत्तम्‌ ॥ 

फते सोम श्चमि धियभिन्दरस्य काममश्चरन्‌ । 

वधैन्तो अस्य वीयम्‌ ॥ १॥ 

भा०--(पते) ये (सोमाः) जभिषवि्त वीसवानू्‌ जन (जस्य वीय॑म्‌ 
वर्ध॑न्तः) भोषधि रसो के दुस्य इसके बरु को बदति हुए, (इन्स्य) 
रेशचर्यवान्‌ राजा को ( भर्चं कामम्‌ अमि अक्षरन्‌ ) मिय अमिखाषा को 
कक्ष्य करके नदी वेग के समन भगे बद । 

पुनानासश्चमूषदो गच्छ॑न्तो वायुसण्विनां। 

ते नो धान्तु खवीम्‌यै॥ २ ॥ 
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भा०--(दुनानासः) अभिवेक्ादि घे पदिन, युदधाथे दीक्षित होकर 
'(चपू-सदः) सेनाभों के अध्यक्च पद पर स्थित नायक जन ( वायुम्‌ ) 
-बरूवान्‌ सुखय सेनापति बौर (अधिना) अश्व पर सवार दो प्रधान नायका 
-को (गच्छन्तः) पाश्च होते हुए (ते) वे ८ नः सुवीयंम्‌ ) हमारे लियं त्तम 
-वरू को (घातु) घारण कर । 

हनद्रस्य सोम राधस्ते पुनानो हादिं चोदय । 

ऋछतस्य योनिमासदम्‌ ॥ ३ ॥ 

भार--हे (सोम) रेश्वयवन्‌ ! विद्धन्‌ ! तू (पुनानः) स्वयं पवित्र 
होकर नौर भन्योंको पत्त्र करता हूना, (हार्दि) सबके हृदया का 
प्रिमपात्र बनकर (इन्द्रस्य) रेश्वयंवान्‌ तेजस्वी जन को (राधे) धन प्राक्च 
करने भौर ( कतस्य योनिम्‌ ) न्याय के स्थान पर ( भासदम्‌ ) विराजने 
-ॐे छ्य (चोद्य) प्रेरित कर । 

मृजन्ति चछा दशर क्लिषो। हिन्वन्ति खक्त घीतपः। 

अनु विधां अपरादिषः॥४॥ 

भा०~--हे राजन्‌ ! (त्वा दश्च किपः जन्ति) वृक्षे दक्षा द्का्मोर्मे 
-वसने वाखी प्रजां अभिषिक्त करती ई भौर (सक्च धीतयः) रभ्य की 
-सात धारण शक्तियां (हिन्वन्ति) बद्ाती ह । (विभाः अनु अमादिवः) 
“विद्वान्‌ युष तेरी प्रतिदिन स्वति कः, वनने प्रसन्न कर । राज्य मै--राजा, 
अजा, मन्त्री, भूमि, कोच, तेना बौर गे ये सात्त श्षक्तियां होती हे । 
न्दे सात श्रङृतिः कहा जाता है । 

देवेभ्यस्त्वा मदाय कं खज्ञानमति मेष्यः। 

सं गोभिर्वासयामसि ॥ ५॥ ३० ॥ 

भा०--८ मेष्यः भति सजानम्‌ ) शत्रु पर शखादि वष्ण करने या 
मेदे के समान टक्कर लेने वारी शश्रु-षेना के ऊपर रहते हु (त्वा) तक्षको 
देवेभ्यः; मदाय) वीरो भौर विद्वानों के हष के लियि (गोभिः) उक्तम 
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ना 
वाणियो से हम (सं वासयामसि) अच्छी प्रकार असाव, उत्तस वद्धः 
भटंङूरादि ते बाच्छादित कर । 
पुनानः करञेष्वा वखर॑ण्यडषो हरिः । 
परि गव्यान्यव्यत ॥ ६ ॥ 
भा०~-(कलश्ेष पुमानः) कलक्षौ मेँ श्थित जलो से अभिषिक्त इग्धः 
(दरिः) उक्तम पुहष, (अरुषः) रोवरहिव सौम्य सवमाव होकर (गन्याने 
वघ्ाणि) उत्तम राज्योचित वर्धो भौर अरुंकारों को (परि अव्यक्त) 
धारण करे । 
मघोन आ पचस्व नो जहि विद्वा अप दिषः। 
इन्दा सखायमा विश ॥७॥ 
भा०--हे (दन्दो) रेश्वर्यदन्‌ ! दयावन्‌ ! तू (नः मघोनः जा पवस्व) 
हमारे उक्तम धनवान को प्राक्त हो भौर उनको पवित्र या उत्तम पदां परः 
भअमिषिक्त कर । तू (नः भिश्वा दिषः भप जहि) हमारे समस्त भप्रीति- 
कर श्ा्रुजनेों को दण्डित कर भौर ८ सखायम्‌ ) भिन्न-खलेह भाव को (जए 
विश्च) प्राक्त कर । 
वृष्टि दिवः परि स्रव दुभ्नं पृथिव्या अधि । 
सहो नः सोम पृत्खु घाः ॥ ८<॥ 
भाज (दिवः एथिव्याः मधि) नाकाक्च से परथिवी के उपर (इष्टिः 
जल्बरष्टि के स मान, ( चम्नम्‌ ) उत्तम अश्न, धन की (परि सव) सब ओर 
वरां कर । हे (सोम) रेश्वर्यवन्‌ ! शासक ! तू (नः प्रत्सु) हमारी प्रजाः 
ओर सेना्भो म (सहः धाः) बल धारण करा । 
नृचक्षसं स्वा वयमिन्द्रपीतं स्वर्विदम्‌ । 
भख्ीमहिं रजामिषम्‌ ॥ ९ ॥ ३१ ॥ 
भा०-( वयम्‌ ») हम रोग ८ स्विद्‌ ) पेश्वयं को प्रहत करने 
वाले, (इन्द्र-पीत) रेशचय॑ के पाठकः वा मोत्ता (नृचक्षसे) सष मनुष्यो केः 
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दष्टा, (स्वा) वु्तको प्रास्च करॐे ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तति भौर (दषम \: 
धच को (भक्चीमहि) प्राक्च कर । इव्येकत्रिशो वर्मः ॥ 
(९ | 

भितः कार्यणे देवरो वा कषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । छन्दः--१, ३ --. 

५, ८ गायत्री । २, ६, ७, ६ निन्द्‌ गायत्रीं ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 

परिं प्रिया दिवः कवि्वैयसि नप्त्योर्हितः । 

सवानो याति कविक्रतुः ॥ १॥ 

भा०--(कषिः) विदान्‌ , कान्तदक्षा (कविक्रतुः) कऋान्तदर्ची रोगो 
के समान कमं करने वाला पुरुष (सुवानः) भभिषिक्त हँ । वह (हितः). 
शरे पद्‌ पर नियुक्त होकर (नप्त्यः) अपने से सम्बद्ध शास्य शासक. 
जनां के (प्रिया) प्रिय (दिवः वयांसि) ज्ञानां भौर बलों को (परि याति). 
राप करता है । 
पप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष चदे । वीत्य चनिंष्ठया॥२॥ 

भा०--हे वीर पुरुष ! तू (पन्यसे) स्तुति करने वारे (घदुहै) द्रोहः 
रहित प्रजावगे के खाम के लिये गौर उनकी (क्षयाय) रेश्र्य्द्धि के लिये 
(खटः) सेवित एवं ्रीतियुक्त होकर (चनिष्ठया) इन्तम (बीती) नीति द्वार 
{प्रप्र अव) भागे बद्‌। 

सस्रयुरम्ग॑तरा श्ुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । 

प्रहान्मही ऋताच्रघ।॥ २३॥ 

भा०-(सुनुः मातरा) माता-पिता कोपुत्र े समान, (सः) वहः 
(जातः) उत्पन्न होकर श्यौर (दयुचिः) शुद्ध, व्यवहारवान्‌ , ८ महान्‌ ) गुणः 
मँ महान्‌, (सूनुः) प्रजा का शासक होकर (मही) महान्‌, (ऋतःवरधा). 
न्याय से बदृने वारे (जाते) राजा के उत्पादक शास्य, श्चासक दोनों वोः 
को ( अरोचयत्‌ ) चमकाता एवं दोनों को प्रिय ङगता है । 

ख खत धौतिभिर्हितो नद्यो भजिन्वददु्ः । 

या पकमक्षि वावृधुः ॥४॥ 


1) 
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मा०्~~(याः) नो सवात भङृत्तियां (भहुहः) दोरदित दोर 
'८ एकम्‌ ) एकमात्र (अक्षि) श्चीण न होने वारे ससद के समान बथाह, 
गम्भीर एवं (अक्षि) चश्चुपत्‌ सवद्शा शसक को (वधुः) बद््‌ती है, 
(सः) वह भी उन (स्क्ठ) सातो प्रकार की (नयः) प्रङृत्यों को 
(धीतिभिः) भपने धारण पोषण भौर पारन आदि सामभ्थे ते (अनजि- 
न्वत्‌ ) पूणे ओर तृक करता है। 

ता च्रभि सन्तमस्त॒तं सहे युबानमा द॑धुः । 

इन्दुमिन्द्र तव॑ ठते ॥५॥ ३२॥ 

भा०-हे (इन्दर) रेश्वयवन्‌ राषटूजन ! (तव नते) तेरे कायं ङे लिये 
'(क्ताः) वे श्रजापुं ( सन्तम्‌ ) बख्वान्‌ ( अस्तृतम्‌ ) न मारे जने वारे, 
८ युवानम्‌ >) युवा ( इन्दुम्‌ ) सोमवत्‌ रेश्व्यवान्‌, जन शो (महे) नडे 
मारी कायं के स्थि (अमि आदधुः) सबङे सामने जप्रास्तन पर स्थापित 
करते ह । इति दापिते वभः ॥ 
श्माभ वह्वप्मत्यः खत्त परयति वावहिः । क्रिविदवीरतपयत्‌ ॥६॥ 

भात-(भमस्यः) जिस प्रकार अदत, नित्य भावमा (सक्च पयति, 
-अतपयत्‌ ) सात प्राणां को देखता भौर तृच करता दै, उसी प्रकार 
-(वह्धिः) काय भार को वहन करने वाडा अओौर (वापहिः) सबको भपने में 
धारण करने वाला होता है। वह (सक्ष) सातां (देवीः) च्यवदहारङुशकर, 
विदुषी प्रकृतियों वा प्रजाभों को (पक्ति) देखता है भौर वही (च्रिवीः) दप 
ॐ समान ( अतपेथत्‌ ) सबको सन्न जल से तृक्त करे । राजा अन्न-करदान्नरी 
-भूमियों आर प्रजाभों को जर भौर अन्नसे वृक्क कृषि कराठे भौर 
-नहरं कूप आदि बनकवावे। 

अवा कल्पेषु नः पुमरस्तमासि सोम योध्य। | 

तानि पुनान जघनः ॥ ७॥ 

भा०~-(पुमः) हे पुमन्‌! हे नरो, हे (सोम) उत्तम शसक!तू 
(कस्पेष) शां के द्वारा छेद्न-भेदन के भवसरो, संमामों म (नः नव) 
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हमारी रक्षा र भौर (तमांसि) जन्धकार के समान दुःखदायी विद के 
समान (तानि योध्या) उन युद-योग्य श्र्ुवैन्यों को, हे (पुनान) 
-अभिःषच्यमान ! तू (जघनः) दण्डित कर, दुर कर । | 
नू नथ्य॑खे नवीयसे सक्ताय साधया पथः । प्रत्नवद्धो्चयारच॑ : ८ 

भा०-(नव्यसे) अति स्तुस्य ओौर (नवीयषे) सदा नवीन, नित्य 
(सू्छाय) उत्तम वचन ङे (पथः) ज्ञान के मार्गो को (साघय) हमार 
लिये बहा भौर ( प्रज्ञवत्‌ ) पूवं ® समान (रचः) अपनी कान्तियों भौर 
इच्छाओं ऋ (रोचय) अकाश कर । 

पव॑मान महि श्रवो गामश्वं रान्ति वीरवत्‌ । 

सनां मेधां सना स्व॑ः ४९६ ३३॥ 

भा०--हे (पवमान) पित्र करने दे! तू ( वीरवत्‌ ) वीर पुरुष 
ॐ समान पराक्रम ते (महि श्रवः) बडा भारी य्न जौर्‌ अन्न (याम्‌ 
अश्वम्‌ ) गौ मौर जश्च (रासि) प्रदान कर | तू (मेघां सन) उत्तम उदधि 
दे भौर (स्वः सन) सुख प्रदान कर । इति त्रयोरविशो वर्मः ॥ 

| १० | 

असितः कारये देवलो वा क्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, २; 
६, ८ निचृद्‌ गायत्री । ३, ५, ७, ९ वायत्री । ४ भुरिग्गायत्री ॥ नवर्चं सक्तम्‌ ॥ 

प्रस्वानाश्रो रथा इववैन्तो न अवस्यवः। 

सोमासो राये अक्रमुः ॥ १॥ 

भा०~(रथाः हव) वेगवान्‌ रथों नौर (अर्वन्तः न) लशव के समान 
(सखरनाञ्चः) भधिक स्वन अथात्‌ ध्वनि करते इए (भवस्यवः) ज्ञान अवण 
म उस्सुक (सोमासः) विद्यार्थं भौर (श्रवस्यवः सोमासः) यन्त के इच्दुक् 
पदामिषिक्त जन (राये भ्र भक्रम्ुः) टेश्वयं प्राक्चिके लिय बह । दसी भकार 
विचार्थी जब स्नातक हो जावे तव (रयि) गृहस्य आश्रम के स्यि भौर 
ष्यन प्रक्षि ॐ सिये जाये बद | 
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हिन्वानासो रथा इव दघन्विर गभ॑स्त्योः । 

भरासः कारिणांमिव ॥ २॥ 

भाग-(हिन्वानासः भरासः रथाः इव) भागे बद्ते हुए भौर वेग के 
मनुष्यां कोङे नाने वारे रथ जेषे ( कारिणाम्‌ ) कमंङुशर पुरषो के 
(गमस्स्योः) हाथों म रहते, उनकी बागडोर सदा उनके हाथों मै रहती है 
वैते ठी (भरासः) परजा के भरण पोदण करने वाङ जन सद्‌! (कारणस्‌ > 
कर्मं करने मै समथ, कुश्च जनों के (गभस्त्योः) बाहुबल पर (दधन्विरे). 
स्थापित भौर पोषितं होते है। 

राजानो न परशस्तिभिः सोमासो गोभिरञते । 

यज्ञन सतत धातथिः॥ ३॥ 

भाग्-(सोमासः) स्नातक भभिषिक्त पदाधिकारी (भश्नस्तिभिः). 
उत्तम २ प्रक्ष्तानों से (राजानः) राजां के समान भौर (सक्च धातृभिः 
यकः) सात छन्दोंषखूप वाणियों से यज्ञ छे समान (सक्त धातृभिः 
सपेणज्ञीर व्यापक (गोभिः) वाणियों हारा (ञ्जते) कान्ति भौरतेजकोः 
भ्र्ट करते है। 

परि सुवानास इन्दवा मदाय वर्हण। गिरा । 

सृता ्नषन्ति घास्या॥४॥ 

मा०~(हन्दवः) देश्वयंयुक्त स्तेहाद्रं जन (सुवानासः) विद्या, बरक 
शौर पदाधिकार मँ भभिषिक्तवा ज्रान करते हुए (सुताः) भौर अभिपिक्तः 
होकर (मदाय) अनन्द देने के लिये (बध्णा गिरा) बड़ी वेदवाणी जौर 
(धारया) धारणा बा रोक वाणी. (परि भषन्ति) सर्वत्र विचरण करं । 

श्ःपानाक्छो विवस्वतो जनन्त उषसो भम्‌ 

सूरा अण्वं वितन्वते ॥ ५॥ ३४॥ 

भा०~-(विवस्रततः) विविध देयां भौर प्रजाभों के खामी के (ना- 
पानासः) चारों मोर के रक्षक (उषतः) प्रतापी, तेजस्ठी, जनं (डषसः 
भगम्‌ ) सेभ्य सूयं को इषाकारो के समान ( भगम्‌ ) रेःखर्थयुक्त राजाः 
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मा भ = क । 


को (जनन्त) अरक्ट करते हे भौर (सुराः) विद्वान्‌ कग उस (विवस्वतः) 
प्रजाभों के स्वामी राजाङॐे (अण्व) यश्च को (वि तन्वते) फैलातेहे। 
इति चतुरधिके वर्गः ॥ 

अपद्वार मतीनां पल्ला ऋण्वन्ति कारवः, 

चृष्णणे हरस श्रायः ॥ ६॥ 

भा०-(प्र्ाः) पुराने, अनुभवी (करदः) स्तुतिक्ता, कम॑ङुश्चर 
(भायवः) ज्ञानी मनुष्य, (दृष्णः) सव सुखो के वपक (हरसः) सकल 
दुःखहारी भसु की (मतीनां) मननीय वेद्-वाणियों के (द्वारा भप वटण्वन्ति) 
दवारो को विब्रूत कर, उनके गृढु म्मा की व्याद्या कर । भथवा (महीनां 
कारवः) उत्तम वाणियों के उपदेश्चकः हानी खोग, दुःखहरी भ्रसु की रासि के 
(ग्रता दारा) सनातन मार्गा को (भप कःण्वन्ति) बराबर लोरते रहा कः । 

समाचानाल्त जास्त हातारः खकप्तजामयः। 

पदटमकषस्य (पप्रतः॥ ५॥ 

०-(सक्षजामयः) सात्त वा समवाय अर्थात्‌ संघ बना कर रहने 

वारे बन्धु जनां के समान (होतारः) क्ानदाता, (समीचीनास) सम्यक 
स्ानशान्‌ होकर, शिर र्मे स्तात प्राणा के स्मान ( एकस्य पद्म्‌ ) एक 
वामी दे उच्च पद्‌ को एण करते इए (आसर) विरा्च । 

साभा नाभ न उरा दृद चक्लाश्चत्क्षय श्चा! 

कवेरपत्यमा दुहे ॥८॥ 

भा०~( सूर्ये सचा चुः चित्‌) सू्थ॑के श्रय पर जिघ्च प्रकार 
चकु स्थिर है उसी परकर मै (नः) जपने लोगों के (नाभा) नाभि यादेन्द्र 
स्थानम ( नाभिम्‌ ) एकत्र बांध रखने वारे केन्द्रीय व्यक्ति को (भा ददे) 
स्वीकार कर ल्‌.भौर मै (क्वेः) कन्तदर्शीं पुरुष के (भपप्यम्‌ ) सन्तानवत्‌ 
शिष्य को (घा दुहे) भाष करं । 

दभि विया ददेदस्पदेमध्वयुजगुदः हतम्‌ । 

खरः पदयात चक्चह्ा ॥९॥ २५६५ 
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भा०~-(सूरः) सयवत्‌ तेजसी पुरुष ( गुहा हितम्‌ ) गद्‌ बद्ध मैः 
विराजमान ८ दिवः भरिया पदम्‌ ) तेजोमय प्रभु के प्रिय रम्य स्वरूप को 
(जध्वयुंमिः) भपने अविनान्नी साम्ये पे, (चश्च सा) दश्शन भौर वेद्‌-वचन' 
ते (अमि पश्यति) सवत्र देता ह । इति पञत्रिश्ो वर्मः ॥ 

| ११ | 
असितः कादयेषा देवखो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१-४,. 
९ निन्चुद्‌ गायत्री । ५--८ गायत्री ॥ नवच सुक्तम्‌ ॥ 

उपास्ते गायता नरः पर्वमानायेन्द॑ये। 

च्रभि द्व इवश्चते ॥ १॥ 

भा०~-हे (नरः) मनुष्यों ! जाप रग (पवमानाय) सबको पवित्र 
करने वाले, एवं जपते भाप पवित्र होने वारे इन्दवे) दयाष्टु एर्वे भ्राश 
युक्त, तेजस्वी (स्मै) इस परव के (उप गायत) गुणो का वणेन करो जो 
(देवान्‌ भमि इयश्चते) विद्धानां भौर वीरो का सब प्रकार से भाद्र 
करता है । 

ग्रमिते मधुना षयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः । 

देवं देवार देवयुः ॥ २॥ 

भाग्-(नरथवाणः) न्नान्तिजनक अहिंसक जन (ते देवाय) सुक्क 
तेजस्त्री पुरुष के (देवं) प्रकाशक (देवयु) विद्वानों को चाहने वारे (पयः) 
पोषण बर को (मधुना) ज्तान वा अज्ञाद्‌ प्ते (गाम अश्षिश्नयुः) परष्करत 
करते ह । राजा मबरूदहै हो विद्वानों मसान है । विधान्‌ ही उसका 
सष्टयोग करॐे उसरे बरैश्व्य को कानसम्पन्न कर । उसको भन्धावैरनः 
बना रहने दं । 

स न॑ः पवस्व शं गधे शं जनाय हमवते। 

वां राजन्नोषचीभ्यः ॥३॥ 

भा०--दहे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तू (सः) वह (नः) हमारे (गनै) गौ 
आदि पञ्चु ङे ख्यि८( शम्‌ ) सान्तिद्ायक हो । ( नः जनाय श्षम्‌ ) हमारे 


स०१।्‌०११।६] ऋर्वेदभाष्ये नवस मर्डलम्‌ ३९ 





मनुष्यो के ल्यिं शान्तिदायकदहो। (नः गवते श्नम्‌ ) इमारे अश्वक. 
लिये कल्याण भौर श्चान्तिकारक हो । हे राजन्‌ ! तू ( भोषधीभ्यः श्रम्‌ ), 
शरोषधि, लश्ादि वनस्पतियां के स्यि भी श्षान्तिकारक षहो, 

वश्रवे जु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे 

सोमाय गाथमैत ॥ ४॥ 

भा०--हे विद्धान्‌ पुरुषों ! (बभ्रवे) सबके पारन पोषणे समर्थः 
(स्ब-तवते) स्वयं वा देव्य से बङश्चाी, (भरणाय) तेजस्वी, अर्यो षेः 
भ पराजित (दिषि-स्प्रश्े) ज्ञाने चर्म सीमा तक पहुचे हुए या परमः 
पद्‌ ते स्थित (सोमाय) देदवर्य॑युक्त जन की ( गाधम्‌ >) वाणी की (सर्च) 
भचना यां जादर करो, उसके गुणों की स्तुति करो । 

हस्त॑च्युतेभिरद्विभिः खतं सोभ पुनीतन । 

मधावा घावता मधु ॥५॥ ३६॥ 

भा०-(दस्त-च्युतेमिः) आष लोग हथो या ऊुश्षरु पुरषं से 
सच्वारिहि (मद्विभिः) मेघो के समान श्रद्धाख् वर्षन वा जल-घारावर्षीः 
म्भो से (सुत्त) भभिपिक्त (सोमं) श्ासक को (पुनीतन) पवित्र करो भौर 
(मधौ) सबको जानन्द्‌ देने वारे, मधुर प्रकृति बुरुष के उपर (मधु), 
मादय (आधावत) प्रवाहित करो । इति पटत्रि्ो वमः ॥ 

नससेदुप॑ सीदत दधमि श्रीणीतन। 

इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ ६ ॥ 

भा०--हे प्रजाजनों ! जाप रोग ( इन्दुम्‌ ) रे्वययुक्त, सलेदाद 
पुरुष की ( नमसा इत्‌ ) नमस्कार हारा (उप सीदत) उपासना करो) 
( दधा इत्‌ ) धारण साम्य से (भमि भीणीतन) उसका भाश्रयलः 
मौर (दन्द) रेश्रययुक्त राञ्यासन पर उसे (भमि दधातन) स्थापित करो # 
(२) ओषधि पश्च मँ--सोम को भन्न, दि नादिते मिराभो (इन्द्र) 
सूर्य॑ के प्रकाशर मे रक्लो भौर उसका सेवन करो। 


जम १५००१५५२४ 
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साचहा दचवाणः पतस्व साख श गव) 

देवेभ्यो भयुकाभङृत्‌ ॥ ७॥ 

भा०--हे (सोम) रेश्चयवन्‌ ! प्रभो ! तू (मित्रहा) खेहन करने 
वालो को नाश करने वा दण्डित करने वाखा, (विचष्णिः) विनचेष ख्पते 
सबका दष्टा भोर (देवेभ्यः) नाना कामना वाले मनुष्यों की (बनु-काम- 
छत्‌ ) इच्छो को निरन्तर पूणं करता हुमा, (गवे) भूमि के लियि (ष 
-पवस्य) शान्ति-सु शी धारा बह्म | 

इन्द्राय सोम पातवे मद्य परि षिच्यसे । 

मनश्िन्मनसस्पतिः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (सोम) रेश्वयेवम्‌ ! वीय॑वन्‌ ! तेरा (इन्द्राय) रेश्वयं एद्‌ 
-को प्राक्च करने (पातवे) पाटन करने $ लिय मौर (मदाय) आनन्द राम 
-के ङयि (परि सिच्यते) अभिषेक किया जाय । तू ( मनः चित्‌ ) सवे 
` -मनों को जानने वाखा भोर (मनसः पतिः) सबङे मनो का स्रामीहै। 

{ ५ €] | क क 0 

पवमान ख्वीये रथि सोम रिरीहि नः। 

इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥ ९॥ ३७ ॥ 

भार--हे (सोम) रेश्वयवन्‌ ! परमानन्ददायक ! हे (इन्दो) लेहादं ! 
हे (पवमान) पवित्र करने वारे, परम पावन! तू (नः) हमे (सुवीयैः 
-रयिम्‌ >) उत्तम वरप्रद देश्यं (रिरीहि) प्रदान कर लौर (नः) हरम 
-(इन्द्ेण युजा) तेजस्वी सहयोगी भिन्न से युक्त कर । इति सक्षघ्रिशचो वर्भ॑ः ॥ 


[ १२ | 
भरितः कादयो देवलो दा क्षिः ॥ पवमानः समो देवता ॥ छन्दः--१, २, 
| ६--८ गायत्री । ३--५, ९ निचृद्‌ गायत्री ॥ नवर्च॑ सुक्तम्‌ ॥ 
सोमा भखघ्रमिन्द॑वः खता ऋतस्य साद॑ने । 
इन्द्रयव मश्च॑मत्तमाः ॥ १॥ 


अ० ९०१२४] ऋछग्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ ३३ 


चनन 





भा०-(सोमाः) बरूवान्‌ (इन्दवः) रेश्व्यवाय्‌ , भजाकेही, (मशु 
अत्तमाः) उत्तम ज्ञान जीर बर से युक्त जन (दन्द्ाय) देश्यं के लिये 
(ऋतस्य सादने) न्याय के भासन पर ( भद्ग्रम्‌ ) नियुक्त किये जावे । 
इसी प्रकार सोम ज्ञानवान्‌ विचार्थी, ब्रह्मचारी (कतस्य सादने) वेदाध्ययन 
के स्थान-गुर-गृहर्मे तैयार होते है।वे इन्दर, आचार्य केच्ान छो 
आारण करते & \ 

छ्भि विधा अनूषत गावों वत्सं न मातरः । 

इन्द्रं सोम॑स्य पीतये ॥ २ ॥ 

भा०-(सावः मातरः वत्सं न) गोमातरं जते यछ्डे को देख कर 
श्रमे पुकारतीदं वैष ही (सोमस्य पीतये) ब्रह्मचारी के पारन के रिय 
(विप्राः) विद्वान्‌ जन (वत्सं इन्द) कान ॐ उपदेष्टा वा भपने अधीन हय 
नारियों को रसे वाङ विदान्‌ ष्ठो रक्ष्य कर (भमि अनूषत) उत्तम 
स्तुति करते ह । 

मदच्युत्क्षेति सादने क्िन्योरूर्मा विपश्चित्‌ । 

स्मेमो गोरी अथि चितः ॥ ३॥ 

आ०~(सोमः) वीर्यवान्‌, ब्रह्मचारी (गौरी मधि भितः) वेदवाणी 
भै दक्तचित्त होकर भौर ८ षिपधित्‌ ) विदान्‌ बन कर (सिन्धोः उम) 
ससद को उच्वतम तरङ्ग के सदश (सादने) उत्तम भासन पर गुर्गृह 
ओ ( मदच्युत्‌ ) भन्यों छो भानन्दजनक होता इभा (क्षेति) रहता है । 

दिवो नाभा विचक्षणेऽनव्यो वारं मद्ीयते। 

सोसो यः सक्रतुः कविः ॥ ४ ॥ 

-भा०~(विचक्षणः) विविध त्वो का द्रशा, (सोभः) वि्ा-बत- 
खातक, (यः) जो (सुक्रतुः) उत्तम कम॑ से युक्त, (कविः) कान्तदर्षी है । 
चह (दिवः नामा) विद्या के सम्बन्ध मे (अन्यः) कानी युर फे (वरे) 
उरादयों से वारण करने वाछे गु्णह मँ (महीयते) अतिष्टिव होता हे ॥ 


#॥ 
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इसी प्रकार विचक्षण, सुद्छानी, दूरदर्शी जमः (दिवः न्मा) भूमि के डेन 
म (अन्यः वारे) मूरिरश्चक ॐ उत्तम पद्‌ पर प्रतिष्ठित ह+. 

यः सोमः कलरोष्व मन्तः पविच्च भातः 19 

तमिन्दः परि षस्वजे ॥ ५ ॥ ३८ ॥ 

भा०~-(यः) जो (सोमः) विद्धान्‌ अभिषेक योग्य पुरुष (करूष 
शा) जलो से भरे घडुं के बीच अथात्‌ उनके जर से स्नान करता है वह 
(पविन्ने भन्तः) पवित्र पद पर (भादितः) स्थितः होता रै ( तस्‌ > उसके 
(इन्दुः) समस्त शेश्वये (परि सस्वजे) प्राच होता है । इत्यष्टान्निषो वः 

भर वाचमिन्दुरिष्पति ससद्रस्वाचि विषछपि। 


जिन्वन्काद्च भधश्चतम्‌ ॥ £ । 
माग~(सञ्चुदस्य विषटषि भवि) भाकाज्ञ के उपर विम्‌ (इन्दुः) 
कान्तियुत विदत्‌ वा र युक्त मेघ, ( मधुश्चतं कोशं जिन्वन्‌. ) जर देने 
नारे कोको धारण करता भौर (वाचं प्र इष्यति) गजना कर्ता दैः 
थवा भमििक्त पदाधिकारी (समुद्रस्य अधि विष्टपि) समुद्र के समान 
दैन्य ओर अरजा के अभ्यश्च पद्‌ पर विराजता इष्य वा समुद्र गथौत्‌ भलि" 
हं युक्त भजा के जभ्यश्च पद्‌ पर विराजता इना (मघुश्रत) प्रजा को बद्व, 
चृत्ति, वेलनादि देने वारे (कोक्ष) खजाने को ८ जिन्वत्‌ ) बद़ाता इमा 
` (वाचम्‌ प्र इष्यति) आत्ता, या वाणी को प्रेरित करता है, वह संब परः 
श्षासन करता है । | 
नित्यस्तोन्ना वनस्पातधीनामन्तः संवदुधः) 
हिन्वाना माद्ुषा यगा ॥७॥ 
भा०--वह विद्धान्‌ था राजा (नित्य-स्तोत्रः) सदा अन्यः के उपदेशः 
देने वारा, अन्थों से सद्‌ परक्ंसनीय, (वनस्पतिः) ददव्यो भौर तेजो काः 
पारक (मानुषा युगा इडिन्वानः) मनुष्यो के जोड, खी पुर्षों की इद्धि, 
उन्नति करता इभा, ( सबहुंषः सन्‌.) उन्म ज्ञान का सन्चार करता. हभ 
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(धीनाम अन्तः) उनकी बद्धियों नौर क्म के बीच (वाचं भ इष्यति) 
वाणी की मरेरणा करता ट| 

सभि परियो हिवस्पदा सोभो हिन्वानो अति । 

विप्रस्य घास्या कविः ॥ ८॥ 

भा०-(कविः) करम्तदर्ची (सोमः) शसक, (विश्रख धारया) षिद्ान्‌ 
कौ वाणी ते (हिन्वानः) भागे वदता हुभा, (दिवः) कामन्य से युक्त भजा 
के (प्रिया पद) भिय पदों को (भमि अकषत प्राप होवा है। इसी अकार 
सोम, विधार्थी, विद्वान्‌ भाचायं की वाणी घे उपदिष्ट होकर (दिवः भियः 
पद्‌) च्चा के उत्तम पदो को प्रा करता है, नाना उपाधिरयं 
मूषित होता दै । 

आ प॑वमान घारय रथिं खदस्॑वचैखम्‌ । 

छसमे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥ ९ ॥ ३९ ॥ ७ ॥ 

भा--हे (एवमान) पित्र करने मौर पवित्र होने वाठे ! (इन्दो) 
खेहादं ! त्‌ (भस्मे) हमारे ल्थि ( सहख-वषैसम्‌ ) सहखों तेजं घे युक्त, 
( सुभाशुवम्‌ ) चरो भोर घे भने वाले उत्तम सुखो के उत्पादक 
( रयिम्‌ >) ेश्वयं को (खा धारय) सक भोरे धारण कर। इत्येकोन~ 
चत्वारिशोऽध्यायः । इति षष्ठाष्ट सखमोऽध्यायः ॥ 

अथाष्टमोऽध्यायः 
[ १३] 
त्रितः काद्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १--~ 
३, ५; ८ गायत्री । ४ निचृद्‌ गायती। ६ अुर्मिायत्री। ७ पादनिचृद्‌ 
| गायत्री । ९ यवमध्या गायत्रौ ॥ 
सोमः पुनानो अंति खदहस्रधारो अत्यविः । 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ 
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भा०--(सोमः) विद्यावान्‌ , स्नातक (पुनानः) अभिषिक्त होकर 
(सष्टलधारः) सदसो वाणियों का ज्ञाता होकर भौर (अत्यविः) सूर्य से 
मी सधि तेजस्वी बनकर (वायोः इन्द्रस्य) वायु भौर वियत्‌ के 
( निष्कृतम्‌ ) पद्‌ को (भवेति) प्राक्च होता है । वह वायु के समान प्रबल 
भौर विदत्‌ के समान तेजस्वी, शचरुहन्ता वा क्षानवाच्‌ जाचायके पदको 
भाक्त होता है । 

पचमानमवस्यवो विप्र॑सभि प्र गायत । 

खष्व्राणं देववीतये ॥ २ ॥ 

भा०--हे (भवस्यवः) ज्ञान, प्रीति भौर रक्षा चाहने वाडे प्रजागण 
जाप खोग (देव.वीतये) ज्ञानी भौर धन देने वाले पुरुष को धराक्च करने के 
लिये ८ पवमानं सुष्वाणम्‌ >) श्षासन द्वारा पवित्र करने वाङे बौर एेश्वयोदि 
अदान करने वारे ( विप्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ की (अभि प्र गायत) स्तुति- 
अचेना करो । 

पर्वन्ते वाजसातये सोमाः खहस्रपाजसः । 

गणाना दवव(तयं ॥ ३॥ 

भा०-(देव-वीतये) शभ गुणों के मका करने भौर जिन्लासु जनों 
छी रश्चा के स्थि भौर (वाज-सातये) रेवं की इद्धि के सिये, (सोमाः) 
उत्तम विद्वान्‌ जन, (सहस्र-पाजक्ञः) सस्रा बलों वा ज्ञान से सम्पन्न 
डोकर (गृणानाः) उपदेश देते इए (पवन्ते) सबको पवित्र रते ह । 

उत नो वाज॑सातये पव॑स्व बरहतीरिषः। 

द॒मर्दिन्दो स्वीयम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--हे (इन्दो) रेदवयवन्‌ ! दया स्नेहादहि से भाद्रं पुरष ! राज 
आरत्‌ (नः) हमे (वाज-सातये) ज्ञान भौर बरु देने फे लिय बहती 
हषः) बड़ी २ कामनार्भो, उत्तम अञ्चो भौर बरूवती सेनाभों को तथा 
€ चमव्‌ ) तेन ते युक्त ८ सु-बीयम्‌ ) उत्तम बर को (पवस) भाष करा । 
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ते न॑; सहस्िणं रथि पर्वन्तामा वीर्यम्‌ ! 

सुवाना देवाख इन्दवः ॥ ५॥ १॥ 

भा०~(दन्दवः) रेशव्ययुक्त, (देवाः) तेजस्वी पुरुष (सुवानासः) 
अभिषिक्त होते रहें । (ते) वे (नः) हमे ( सहल्िणं रयिम्‌ ›) सला की 
संख्या मँ परिभित (सुवीर्यं) उत्तम बर्दायकं ८ रयिस्‌ भा पवन्तम्‌ फ 
देत्रवयं भश्च करदं भौर अपिरिमित धन भौर बर को आर्च करं । इतिः 
भथमो वगेः ॥ 

अत्या हिथाना न हेठभिरख्रं वाज॑सातये । 

वि वारमभ्यमाशवः ॥ ६ ॥ 

मा०्~(वाज-सात्ये) संप्राममे स्ने के दिये जैषे (आश्व) 
तीव्र वेग से जाने वारे (भव्याः) घोडे (हेतृभिः क्ियानः) स्ारथियां से 
मेरि होकर ( भव्यं बारम्‌ ) भूमिके पारं ( अस्रम्‌ ) वेगसे जते 
वैषे ही (दहैवृमिः) पोषक गुरुभं से (हियानाः) मरित वा चासित होकर 
(वाज-सातये) क्ञान-रेक्वयं को प्राक्च करने के ह्ये (बाक्नवः) शीच्रकारी, 
कुश जन ( अन्यं वारस्‌ वि भसृम्रम्‌ ) वरणीय रश्चक पद्‌ को प्रादय 

वाश्चा अर्षन्तीन्दगोऽभि वत्सं न धेनव॑ः। 

दधन्विरे गभस्त्योः ॥ ७ ॥ 

भा०-(वाश्चाः धेनवः वेस्सं अभि न) ईंभारने वारी गौ जैसे बख्डे 
के प्रति आर्ट होती ई ओर (घेनवः वत्सं न) जते दूध पिरने वारी 
माताएं (वत्सं अभि सर्षन्ति) भपने व्च ॐे भ्रति जातीं भीर वे 
(गभस्त्योः दषन्विरे) श्ये भपने बाहू्नो मे छे खेती हैवैते ही (दन्दवः) 
स्नेह ते भाद्रं हृदय वारे, दयालु (वाश्राः) उत्तम उपदेष्टा जन प्रजा्भों के 
पाक्च (अभि शन्ति) जाते दँ मौर इनको (गभस्त्योः) बाहूभों हारा अपनी 
र्षा म (दधन्विरे) धारण करते है । 

जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पव॑मान कर्निक्रदत्‌ । 

विश्वा अप द्विषो जहि ॥ < ॥ 
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भा०्-(मस्सरः) सबको सन्तुष्ट करने मे समर्थं पुरषं (इन्द्राय 
ष्टः) एेश्चयवान्‌ क्षास आदि के पद्‌ के द्यि निथुक्त हो । वह (पवमानः) 
भभिषिक्त होकर ( कनिक्रदत्‌ ) आसन करे भौर (विश्वा) समस्त (द्विषः 
भप जहि) शशन्चुभों को नष्ट करे । 

च्रपध्नन्तो अराव्णः पवमानाः स्वर्ट्ाः । 

योन।वृत्तस्यं सीदत ॥ ९॥ २॥ 

भा०-हे (स्वरश्ः पवमानाः) सुयं के समान तेजस्वी च्यु वारे, वा 
सबको देखने वारे क्ानदर्शी जनों ! हे अभिषेक युक्त जनों ! आप लोग 
(भराब्णः) भराति अर्थात्‌ शन्रु जनों को (भपन्चन्तः) विनष्ट करते इए 


मः 


( ऋतस्य योनौ सीदतत) न्याय भौर ज्ञान ॐ पष पर विरानो। 
इति द्वितीयो वः ॥ 
( १४ | 


अकितः काद्यपो दवरो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १ 
२,५,७ गायत्री । ४,८ निचृद्‌ गायत्री । ६ कङु्मती गायत्री ॥ अष्ट्च सुक्तम्‌ ॥ 
परि प्रांसिष्यदत्कनिः सन्योरुूर्मावधि श्चितः। 

कारं विश्रत्पुरुस्पृहम्‌ ॥ १॥ 

भा०-(सिन्धोः ऊम्म अधि धितः) नदी या सययुद की तरंग परः 
स्थित मनुष्य जैसे ( परि प्र भक्सिष्यदत्‌ ) दर २ तक चला जातादै वैसे 
शी (पुरूसरह) बहतो को अच्छा रुगने वारे, (कार) कायं या रथ को 
८ बिश्नव्‌ ) धारण करता इभा, (सिन्धोः उम) सञुद् ॐ समान अपार 
भन समूह के बीच उञ्चत पद्‌ पर (अधि धरितः) जधिष्ठित होकर (परिभ 
सधिष्यत्‌ ) सब प्रकार से उद्रति की जोर जाहाहै। 

गिरा यदी सबन्धवः पञ्च नाता अपस्यव; । 

परिष्कण्वन्ति धणैसिम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-(यदी) जब (सबन्धवः) समान रूप से संघबद्ध, (प्न 
जाताः) पानो प्रकार के मनुष्य-संघ, (धपस्यवः) कर्म की इच्छा करते 
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तव वे उस ८ ध्णक्तिम्‌ ) सवके धारक पोषक को (गिरा) वाणी दारा 
.(परि -क्ृण्वन्ति) स्तुति से सुश्लोभित करते है । 
भादस्य शुष्मिणो रखे विभ्वे देवा अमत्सत । 

यदी गोभि्बेखायते \ २॥ 

भा०~-(यदी) जब वहं (गोभिः) उत्तम वाणियों ते (वस्तायते) 
आच्छादित, अरुहृत होता है तव ( जात्‌ ») अनन्तर ही (विश्वे देवाः) 
वेयं आदि नाना नभिखवा्नां वाले मनुष्य (गस्य द्ुष्मिणः रसे) इस 
लवान्‌ फुर के बरु के अधीन रह कर (अमत्सत) बहुत भसन्न होते हे । 

निरिणानो वि घावति जहच्छ्यौणि तान्वा । 

अजा स्चिघ्ते युजा॥४॥ 

-भा०-- वह (नि-रिण्णनः) श्षन्ुभों का नाश करता इभा (वि धावति) 
विविध मागो से जावे, वह देश को निष्कण्टक करे जौर (शयोणि) शरो 
से नाकच करने योग्य (वान्वा) देहारियों को ( जह्‌ ) नश करे । (भत्र) 
इख कार्यं मे वड (युना) सहायक वगं सचे (सं जिते) भली भकार 
भिर कर रहै । 

न्तीभि्यो दिवस्व॑तः शशो न मामृजे युवा । 

गाः दछरण्वानो न निर्णिजम्‌ ॥५॥३॥ 

-भा०्--(यः) ज (विवस्वतः छनः) सूयं के शुर प्रकाश्च के समक्न 
(न्षीभिः युवा) बरूवान्‌ पुरुष॒ बपने साथ सम्बद्ध प्रजनो भौर सेनानों 
के द्वारा (मामज) भमिषिक्ति होता है वह (गाः कृण्वानः न) दृ का सेवन 
करने वारे के समान खयं भी (गाः कृण्वानः) उत्तम खाज्ञा-वाणियां प्रकट 
करता इमा ( निणिजम्‌ ) भपवे खूप, वेश्च एवं यश्च को युद्ध, खच्छ भौर 
खञ्ञ्वरु कर रेता है । इति तृतीयो वर्गः ॥ 

अति शिती तिरश्चता गव्या जिगात्यण्व्या । 

करनुभियपि यं विदे ॥ ६ ॥ 
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भा०~वद (अण्या) सक्षम या मनुष्यों के दित्थं (गव्या) वाणी दे 
(धती) जाश्रय भाक्त करने फे लिय (तिरश्चता) प्राक्च जनोंकोजो (भति 
जिगाति) भपने गुणों से वश्च कर ठेता है वह (यं) निक्षे प्रति (विदेः 
नानने के स्यि (वग्नुम्‌ इयर्ति) उपदेश्ष, वचन भी कट देता दै, उते भीः 
वक्षम कर रेता है जथौत्‌ बह रोकप्रिय हो जादा है; 

चछभि क्षिपः समग्मत मजयन्तीरेषस्पतिम्‌) 

पृष्ठा गभ्णत वाजिनः \॥ ७ ॥ 

मा०्~(श्षिपः) रष्टमे रहने भौर श्न्रुणों को उखा फेक्नेमैः 
समर्थं प्रजां भौश सेनां ( इषः पतिम्‌ ) सेनाभों के पालक, अक्षां के 
पारुक, स्वामी का (मजेयन्तीः) भभिषेक करती इद्धः (भभिः सम्‌ अग्मत, 
उसे प्रास होती दहै जौर (वाजिनः) बी एवं देश्य॑वान्‌ जन उसके (प्ट); 
शष्ठ के उपर पोषक होकर उप्तक्ा साश्रय (गुम्णत) अहण करते हे । 

परि दिव्यानि ममज्चद्धिश्वानि सोम पाथिंवा। 

वसनि याद्यस्मयुः ॥ ८ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (सोम) अभिषिक्त पुरुष ! तू (अस्मयुः) हमारा स्वामीः 
होकर (विश्ानि दिव्यानि पार्थिवा वसूनि) सब दिव्य जौर्‌ पार्थिव घनो कोः 
( परि मर््ात्‌ ) अरहण करता इभा (पाहि) हरमे प्राच ह्यो | इकिः 


चतुर्थ व॑ः ॥ 
[ १५ | 


अरितः कादयपो देक्लो वा कषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१,; 
३२.--५, ८ निन्वृद गायत्री ! २; £ गायत्री ॥ भर्व सुक्तम्‌ ॥ 
एष धिया यात्यण्व्या शरो रथेभिराद्यभिः। 
गच्छन्निन्द्रस्य चेष्कतम्‌॥९॥ 
 भा-(एषः) वेह ( इन्द्रस्य निष्ठतम्‌ गच्छन्‌ ) रेच्यवान्‌ शनु्न्तष् 
के पदु को भाक होता इभा (शूरः) शूरवीर (भाश्चभिः रथेभिः) वेस के 
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जानि वाख रथो, साधनों भौर वैन्यो सहित (ण्व धियः) सूक्ष्म बुद्धिः 
से विचार कर (याति) प्रयाण करे, भागे बद । | 
शष पुरू धयायत बहत दवतातर्य । यज्राश्ताश्च भक्षत # २ ॥ 
भा०~-- (एषः) यद (जहत) बडे भारी (देव-वातये) विदानो के हित 

साधना (पुरू) बहुल अधिक (धियायते) ज्ञान सम्पादन तथा कायं 
करना चाहता है । (यत्र) जिसके भाश्चरय पर (अण्तासः) सब रोग नमरः 
के समान (भासते) जीवित खूप मेँ सुख से रहते दै । 

एष हता व चरायतशन्तः सश्चरार्वता पथा) 

यद्‌ तुञ्जन्ति अूणयः ॥ २॥ 

भा०~(एषः) वह (हितः) स्थापित वा कायं से युक्त होकर (णन्तः)ः 
जन्तःकरण मे (शयुभ्नवता पथा) छद भाव से युक्त मागं द्वारा (वि नीयते) 
विशेष ख्पसे रे जाया जावे बौर शिष्चित हो (यदि) जव कि (भूणयः), 
पारक पोषकं जन (तुञ्जन्ति) उषे शिश्वा दे अथवा दुष्टों का इनन करं: 

एष शङ्काणि दाचुबच्छश्तीत यथ्थोञ्चुषा 

नम्णा दधान अआजसा ॥ ४॥ 

भा०-(युध्यः इषा) यूथपति नर जैत्र (शृङ्गाणि दोडवत्‌ क्षिकलीते 
सीमं को कंपाता श्यौर तीक्ष्ण किये रखता है वैते ही (एषः) वड (गोजसा) 
चरु पराक्रम ते (नृम्णा) नाना धनेशो को धारण करता इभा, (यूथ्यः) 
अपने यूथ मे सवते श्रेष्ठ (वृषा) बरवान्‌, उत्तम भबन्ध कत्ती, (ङ्गणि) 
शत्रु को हनन करने के साधन, अख शो को ( दोघुवत्‌ ) प्रयोग मः 
रावे भौर (शिशीते) उनको सदा तीक्ष्ण बनाये रक्खे । 

एष खुकिमिधिरीयते बाजी रमरभिरदयभिः । 

पातः {सिन्चना भवन्‌ ॥ ५॥ 

भा०-(एषः) वह (वाजी) बर्वान्‌ ( सिन्धूनां पतिः भवन्‌ ) महाः 
नदीवत्‌ धारा-वेग ते जाने वारे अश्वो, भश्वारोहियां का सञद्रवत्‌ नायक. 
होकर (छमनेभिः अभिः एषः) छद्ध दीष्ियुक्त तेजो भीर गुणों ते युक्त 
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होकर वष (रक्मिमिः) दीक्ष्ण छार वाडे जायुधों से सुसनजित सहयोगियों 
-सष्टित (ईयते) जाता है । 

एष वसुनि पिब्दना परूषा यिव अति । 

घत शादेषु गच्छति ॥ ६॥ 

भा०--(एषः) वह (परुषा) कठोर स्वभा के (पिब्दना) पीडित करने 

-थोग्य, दु्टो को ( भति ययिवान्‌ ) भतिक्रमण करे जाने वाला (शादेषौ) 
शानु का नाश्ता करने वारे सैन्यो क®े-भाश्रय पर (वसूनि) नाना रे्यं (भव 
-गच्छति) भ्ठ करता है।, 
"तं खंजन्ति मञ्वमुप दरोणेष्वायवः । परचक्राणं सहीरिष; ॥ ७ ॥ 

भा०--(महीः इषः) बहुत बडी र सेनाभों को नियोजित करने 
-भौर शनरु-सेनाभों पर जाक्रमण करने मेँ समथं (पतं) उस ८ मज्यैस्‌ ) 
अभिषेचनीय वीर को (जायवः) मनुष्य रोग (दौणेष उप सजन्ति) करो 
फ बीन खडा खर कषे्टपूवंक भमि षित कः | 

एतमु त्वं द क्षिपे सृजन्ति खत धीतयः । 

स्वायुधं भरदिन्तमम्‌ ॥.८॥ ५॥ 

भा०--( ख्वायुघम्‌ ) उत्तम अख-शख-सम्पन्न उन्तम योद्धा नौर 
( मदिन्तमम्‌ ›) सवको प्रसन्न रखने वारे (एतम्‌ छ त्यं) हस्त उस वीर को 
(दश्च किपः) दश्चो ङिश्ञा-निवासिनी प्रजाएं भौर दश्च दिगविजयिनी सेनां 
भीर (सक्त धीतयः) सातों राषटूषारक अङ्गति (ष्जन्ति) जभिषिक्त कर । 
इति पञ्चमो वगः ॥ 

[ १६ | 


असितः कादयपो देवो चा ऋषिः ॥ पवमानः ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः" 
-१ विराड्‌ गाय॒त्री । २, ८ निचृद्‌ गायत्री । ३--७ गायत्री ॥ अष्ट्च सक्तम्‌ ॥ 
| ३ ० 0 ता } ` 1* 
प्रत इल्तठर श्मण्याररख मदाय घृष्वय ॥ 
५०. 9, 
--सगान तक्त्यतशः ॥१॥ 
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भा०--हे वीर पुरूष † (मदाय) आनन्द खाम भौर (दृष्वये) शुभो 
के साथ सवष भथोत्‌ उनकी भरति स्पद्धी करने के स्यि (सोतारः) 
अभिषेक्ता जन (भोण्योः) आाक्छाश्च जीर पएथिवी के तुख्य परस्पर रक्ष्य- 
रक्षक, शास्य-श्ास्लक वर्गो के (रक्ष) बलस्ररखूप (ते) तुक्षे वे अभिषिक्त 
करते है भरत्‌ (सगः ने एतद्यः) शुभ वण के जरू वा वेगवान्‌ जश्च के 
समान (तक्ति) जवे । 

कन्वा दश्च॑स्य रथ्यमपो वसनमन्धसा। 

गोषामण्कवु सश्चिम ॥२॥ 

भा०~-(कलखा) कमंसामध्य जीर उदधि-सामथ्यं वे ( दज्ञसख रथ्यम्‌ ) 
बलवान्‌ रथीवत्‌ नायक भौर ( जन्धसा अपः वसानाम्‌ ) अश्न के बरु पर्‌ 
आक प्रज्ञानं का पालन करने वारे (अण्वेष) विद्वान्‌ पुरुषो बा स्तुति-वचनो 
भ ( यो-साम्‌ ) भूमि जादि के दता पुष को हम (सिम) प्राक्ठ करं। 

अनतम््छु दष्टरं सो पवि आ सज । 

पनाहन्द्रय पारव ॥३॥ 

भा०-( नन्तम्‌ ) शघु्जो घे प्राक्च; उनकी पहूच से बाहर 
अथवा ( अनक्षम्‌ ) बन्धनरहैत, (भ्म दुस्तर) बन्तरश्चवत्‌ अजेय पुरुष 
को (पवित्रे) पवित्र पद्‌ पर {भा सृज) स्थापित करो बौर उसको (इन्दराय 
पातवे) राष्‌ रश्चा के सि (पुनीहि) जभिषिक्तकयो । 

प्र पुचानस्य चतस्र सामः पवित्र अषति। 

न्वा खचस्थमासदत्‌ ॥ 9॥ 

भा०--(पुनानस्य) अभिषेक करने वाले प्रजाजन के (चेतसा) चित्त 
के साथ २ (सोमः) बभिषेक योग्य विहन्‌ पुरूष (पविन्ने) पवित्र करने के 
छायं म (भषति) ख्गजाता है भौर वह उसी क (करत्वा) साम्यं से 
< सधस्थम्‌ ) समा मवन म ( नासदत्‌ ›) विरजे। 

पत्वा नमोभिरिन्दवः इन्द्रे सोमां अखृश्चत । 

सहे भर॑य कारिणः ॥ ५॥ 
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भ०-हे (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! राष्टपते ! (नमोभिः) विनय पूर्वक 
(कारिणः) श्ा्रु-हनन सादि कायं म समर्थं (इन्दवः सोमाः) लेहुक्त 
भमिषिक्ठ जन (व्वा) तुश्चे (महे भराय) मारी संमराम के स्यि, वा बहतो 
के भरण पोषण के लिये, भाद्रपूलैक प्रा होते ई । 

पुनानो रूपे व्यये विद्वा र्ैच्चमि धिरः । 

शरो न गोषं तिष्ठति ॥ ६ ॥ 

म०-(गोष शरुरः न) भूमयो या वेगवान्‌ अश्वो के जध्यक्ष पद्‌ पष 
वीर पुरुष के समान ( विश्वाः भियः भमि अन्‌ ) समस्त जाध्रित 
भ्रजा्ो भीर रुष्िमर्थो को प्राप्त करता दुभा (अन्यये ख्पे) अक्षय ख्प थः 
सम्पत्तियुक्त पद्‌ पर (तिष्टति) विराजतः ह । 

दिवो न सादं पिप्युषो घारा सतस्य वेधसः । 

चथा पावन अत ॥७॥ 

भा०~(दिवः धारा सादन) काश्च की जल-घारा जैत पतक 
शिखर पर पडती है, वैषे ही (दिवः) तेजसी, (वेधसः) शासन करने 
वाले (पवित्रे सुतस) पवित्र पद्‌ पर सभिषिक्त पुरष कौ (पिप्युषी धारा). 
पवित्र वाणी (सानु) जाक्ताक्षारी घौर वेतनभोगी सयुद्ाय पर (वृथा). 
भनायाक्च ही (जषैति) नाती है । 

सवं सोम विपश्चितं तना पुनान श्रायुषु । 

भव्यो वारं वि धावक्ति ॥ ८ ॥ ६॥ 

 माग-हे (सोम) उत्तम शासक ! (त्वं) तू (बादुष) मनुष्यों के 

उपर (तना) धन के द्वारा ( षिपश्िम्‌ ) कमंङुशल पुरष को (पुनानः) 
मभिषिक्त करता हुभा (भव्यः) मूमि यारा के रक्षक (वारं) वरण 
करने योग्य पद्‌ को (वि धादि) विष्टेषख्प से प्राक्च होता है 
इति षष्टो वगः ॥ 
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सितः कादयषो देषलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, 
३---८ गायत्री ! २ युरिमायत्री ॥ अष्टचं सक्तम्‌ ॥ 

प्र निम्नेनेव सिन्धवो रन्तो वृत्राणि भूणयः 

साधः अषत्रमाश्लवः ॥ १॥ 

भा०-(नि्नेन इव सिन्धवः) नीचे स्थान चे जैसे जल-प्रवाह वेग घे 
लाते गौर वृत्राणि छन्त) रोकं को तोडते है वैते ही (क्िन्धवः भाश्चवः) 
वैया ते जाने बाछे वैन्यो के स्वामी (सोमाः) नायक जन, (भूणयः) 
श्चिभरगामी होकर (इृत्राणि छन्त) विघ्चकारी दुष्टों को न्ट करते हुए 
 जसृभ्रम्‌ ) वेम से जाया कर। 

छ्मभि खैवानाख इन्द॑वो वृष्टयः पृथिवीमिव । 

इन्द्रं सामाश्षा अक्षरन्‌ ॥ २॥ 

मा०--(ब्टयः प्रथिवरीम्‌ इव) इृ्टियां जते भूमि को आक्च होती ई 

ओर ८ इन्द्रम्‌ अमि यश्चरन्‌ ) सयुद्र की मोर बनाती वैते ही 
(सुवानासः इन्दवः सोमाः) शास्तन करते इए स्नेहा ससक, (इन्द्रम्‌ 
अभि शक्चरन्‌ ) रेशव्यवान्‌ को रक्ष्य करके जाते ईँ, उसका ही श्रास्तन 
मानते ह । (२) इसी भरकर (सुवानासः सोमाः) उत्पन्न होते इष प्राणी 
प्रयु की शरण जते हे । 

अव्यूरभित्छयो मढः सोम पवित्रे अषति । 

विद्नत्र्षास्ि दवयुः ॥२॥ 

भा०~(अति-ऊभिः) अति उत्साहित होकर, (मत्सरः) नति दप्ति 

होकर (मदः) सबको भानन्द देता इभा, (सोमः) रेश्वययुक्त (देव-युः) 
दिष्य गुणों की आमना करता इभा लौर ( रक्षांसि विघ्नम्‌ ) विघ्नो का 
-नाश्च करता इभा, (पवित्रे मति) पचिन्न पद्‌ पर विराजता ह । 

आ कर्ष धावति पवित्रे परि पिच्यते । 

खक्थरयश्षेषु वधते ॥ ४ ॥ 
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भा०~-जैते (करुशेष धावति) अभिषेक योग्य पुरुष जर से पूण 
ऊम्भों के बीन म जपने को शुद्ध करता (पवित्रे परि सिच्यते) भौर अन्यं 
ज्ञन पविन्न श्चासन कायंके लिये उसश्ा भभिषेक करते वैपेष्टी यष्ट 
जीव (करक्षेष) चेतनायुक्त देहो मे (भा धावति) जाता भौर अपने कर्म 
को भोग कर खवच्छ होतादहै भौर (पक्ति) पावन ह्ये जो जधिक 
(परि सिच्यते) छद होता है वह (उक्थैः यक्तेष वधते) यज्ञो मे वेद 
वचनो द्वारा बृद्धि को प्राच होता दै । 

` अति जी सोम रोचना रोहन्न आजे दिवम्‌ । 

इष्णन्त्छयं न चोदयः ॥ ५॥ 

भा०-( रोहन्‌ न दिवम्‌ ) उदित होता इभा सूयं जते अन्तरिक्छः 
क दीक्च करता, वैते ही हे (सोम) योगिच्‌ ! तू (त्रि रोचना अदि) 
अभ्षि, चन्द्र भौर सूयं तीनों को.भतिक्रमण करके (द्वम्‌ ्राजघे) ज्ञान 
को आप्त कर प्रकारितत होता है भौर ८ इष्णन्‌ 3) सगे बदता हभा (सूर्य 
न) प्रमु या प्रेरक बर जैसे सूय को प्रेरित करतादैवैतेष्ठीत्‌ मी (सूरयः 
चोदयः) देह मँ विमान दक्षिण प्राण को प्रेरित करता है । 

दमभि विप्रं अनूषत मृधैन्ज्ञस्यं कारवः । 

दृधा{नाश्चक्चसि धियम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-( यज्ञस्य मूधन्‌ ) यक्त के श्चिर के समान सर्वोपरि विद्यमान 
(बक्षसि) चष्ुवंत्‌ सवद्रष्टा प्रयु मे (प्रियम्‌ दधानाः) अपने श्रीतियुक्त 
भाव को रखते इए, (कारवः) कमनिष्ठ (विग्राः) विदान्‌ जन (मभि 
अनूषत) उसी प्रु की साक्षात्‌ स्तुति करते ह । 


क क 


तसु चवा कजनच्‌ नर छामर्वपा अवस्यवः । 


सजन्ति दवतातय ॥ ७॥ 
भा०~-हे प्रमो ! (तम्‌ ड स्वा वाजिर्य) उस तुश्च परमेश्व्यवान्‌ प्रञ्चु 


को (विभ्राः नरः) बुद्धिमान्‌, जानी पुरुष (भवस्यवः) ज्ञान जौर रश्च! 
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आहते हुए (देवतातये) श्चुम गुणों को प्राघ्च करने के रये (घीभिः) उत्तमः 
बुद्धियों घौर कमी द्वारा (जन्ति) भपने हृदय मे प्रकाशित करते है । 

मघार्धारामनु क्षर तीतः खधघस्थमास्त॑द्‌ः । 

चाखचछतायं पीतये ॥ ८ ॥ ७॥ 

मा०--हे परमेश्वर ! तू (तीः) तेजस्वी होकर (ऋताय पीतये) ' 
ज्ञान के पाटन कराने के ल्यि (चारः) सवंज्यापक होकर भौर (सध- 
श्यम्‌ ) हस संसार मे (जासदः) व्याक्च दोकर, सर्म विराजता है, वहत्‌. 
{ मधोः धारम्‌ ) भनन्द्‌ की धाराके समानक्तनकी धारा को (घन 
क्षर) प्रवाहित कर । इति सक्षमो वयं; ॥ 


[ १८ ] 

भसतितः कादयपो देवलो बा षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः- १, ४. 
निचृद्‌ मायत्री । २ ककुम्मती गायन्ती । ३५ ५, £ गायत्री । ७ विराड्‌ गायत्री ॥ 

| सप्तचं दतम्‌ ॥ 

परि खुडानो भिरिष्ठाः पविच्रे सोमो अक्ताः । 

मदेषु स्वैधा अखि ॥ १॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! तू (सोमः) सर्वैश्वयंवान्‌ है। तू (सुवानः) 
जगत्‌ को उस्पन्न करता इना (गिरिष्ठाः) सबकी स्तुतिरयो म विराजमानः 
रहता भौर (पवित्रे) पठित्र द्य मे (परि भक्षाः) भावन्द्‌ ख्प से भवाहित 
दोला है । (मदेष) स्त॒िकन्त जनों मे त्‌ (सवघा; जसि) सव पदार्थो का. 
. धारक दै । 
त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्रजलातमन्॑सः । मदेषु स्ैघा असि ॥२४` 

भा०--हे परमेश्वर (वत्वं विप्रः) तू पूणं करने हारा है । (ल्वं कविः). 
तू न्तद है। तू (भन्धसः प्रजातम्‌ मघु) भश्च से उत्पन्न होने वाखः 
श्ानन्द्दायक रस है । तू (मदेष) भानन्द्‌ के भाश्चय पर (सवंघाः मसि) 
खमस्त प्राणियों का धारक है । 


[वि 0 ०1।।11।।1।ििििििििििििििििििि ि ि ििि 
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तव विभ्वे खजोषसो देवासः पीतिमाशत । 
मदेष सवैधा श्रल्ि॥३॥ 
आा०-हे परमेश्वर { (विश्वे देवासः) समस्त विद्वान्‌ खेग (स- 

--जोषसः) भेमयुक्त होकर (तव पीति) तेरे सुखद रस का (भाक्त) 
डपभोग करते है । तू (मदेष सर्व॑घाः असि) रसों मौर भन्न मे भ्यापक 

-ह्ोकर सवका धारक है । 

आ यो विश्वानि वार्य वस॑नि हस्तयोदैघे । 
मदेषु सर्वधा असि ॥ ७॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर (हस्तयोः) भपने हाथो मे, भपने वेच 

“(विश्वानि वाय दधे) समस्त शेश्वयौ को रक्खे हए दै । वष्ठी तु (मदैव 

-सर्वधाः भसति) सुखो जीर रेश्र्यौ मे सबको धारण करता है । 

य हमे रादस्ली सदी सं मातरेव दाहते । मदेष सवधा असि ॥५॥ 
 आन्~(मातरा इव) नैते एक ही पुन्न माता पिता दोनों के 
(दोहते) सुख प्रदान करता, या दोनों दी गोद्‌ मरता दहै, वैषे द्यी (यः) 

--जो परमेश्वर (इमे मषी रोदसी दोहते) इन दोनों भाकाश्च नौर भूमि को 
रसो नौर जलो से पूणं करता है, वही त्‌ प्रभु (मदेष) अनो भौर जो डे 

: ऊपर (सवेधाः भसि) सब प्राणियों का धतो दहै । 

परि यो रोदसी उभे चयो वाज्ञभिरषति । 

मदेष सश्चघा असि ॥ ६॥ 

भा०~-(यः) जो (इमे रोदसी परि) दोनों रोको मँ (वाजेभिः) नाना 
शेश्र्यौ सहित (परि षति) सर्वत भ्याक्त है, हे भमो ! वह तू (मदेष) 
-भनन्द्दायक देश्या स (सवधाः) सबका धता (असि) दै । 

सख दष्जा कररष्वा पुनाना जचक्रद्त्‌ । 

देष स्वेधा अलि ॥ ७॥८॥ 

भा०~(सः) वह (छुष्मी) बर्वाच्‌ (करश्ञेष) समस्त शरीरो मै 

*(एुनानः) पवित्र करता हुभा ( भा भविक्रदत्‌ ) जीब को उपदे करता 
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तो मोम १३७ 








शमस 


2 । वदी (मदेष) भानन्दो के रूप मे (स्व॑धाः भसि) सनका धर्ता है । 
हस्यष्टमो -कशंः ^ | 
( १९ | 


मितः कादयपो देक्रलो चा थिः ॥ पवपानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ षिराड्‌ 
यायत्रौ । २.५ ५) ॐ निन्द्‌ -गप्यज । ३, ४ गायत्री । ६ भुसिगायतरी ॥ 
सत्सम चि्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसं । तन्नः पुनान आ मर १ 
मा०--हे (सोम) जगत्‌ ऊ उत्पादक ! ८ यत्‌ ) जो ( विन्नम्‌ । 
संग्रह करने योग्य, भदट्टुत ( उक्थ्यम्‌ ) प्रवचन योग्य, (दिष्य) कामना 
ओर व्यवहार योग्य (वसु) देश्वयं (पार्थिव) प्र्वी पर का (वसु) धन है, 
डे तु. (पुनानः) इमे पवित्र करता हषा, (नः आ भर) प्राक्त कया । 
युवं हि स्थः स्वर्पती इदञ्च सोम गोप॑ती । 
इंशाना पिप्यतं वियः ॥ २॥ 
भा०--हे (सोम) जगत्‌ ॐ उत्पादक भौर (इन्दः च) हे जीवात्मय्‌ { 
युवं दि) चम दोनों (स्वःपती) सुख के पालक भौर (गोपती स्थः) 
इन्दियो मौर सूयादि के रक्षक हो । त॒म दोनों (ई्ञाना) देह भौर विश्च 
के स्वामी होकर ( धियः पिप्यतम्‌ ) कमौ को करते ह्ये । 
वृषा पुनान श्चायुषु स्तनयन्नयि वर्हिषि। 
दरिः सन्यानिमाक्त॑दत्‌ ॥ ३॥ 
भा०--(इषा) वह सुखां कः वर्षक, जगत्‌ का भरवन्धक, महान्‌, 
रिः) दुःखों का इती प्रभु, (छुनानः) सवक्छो पवित्र करता इभा, (बर्हिषि 
अधि) समस्त जगत्‌ पर (भायुष) मनुष्यों में ( स्तनयन्‌ ) बरसते मेष 
क समान ज्ञानोपदेश करतः इभा जौर ( स्तनयन्‌ ) मातृवत्‌ सबको भन्न 
देकर पाठता हंभा ( योनिम्‌ ) गत्‌ के मूलकारण प्रकृति भौर इस विश्च 
"पर ( आ सदत्‌ ) जध्यश्चवत्‌ निराजता है । | 
अवावशन्त छीतयों चुबभस्याएधि रेत । 
सखनोवैत्सस्यं मातरः ॥ ४ ॥ 
9 छ, 
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भा०~--(रेतसि) जरू के निमित्त जैवे (धीतयः) जरपान करने वारीः 
भूमियां (छृषभस्य अधि यवागब्नन्त) वषणन्नीर मेव की अधिक लयेक्षाः 
करती हे वैसे ही (रेतसि) जगत्‌ के उत्पादक सवंबीज के निमित्त (धीतयः) 
आधान योग्य समस्त भूमियां (वब्ृषमस्य) वलश्षारी उत्पादक तन्व कीः 
(भधि वावश्षन्त) भयिक कामना करती ह भौर जेते (वस्स सुनो 
मातरः) बने की माताएुं बो को चाहती ह वैषे ही (वस्सख मातरःफ 
वत्सवत्‌ जगत्‌ ऋ निमौत्‌-शकियां भी (सूनोः भधि वावशन्त) भप 
उपर महान्‌ स्चाखक की अपेक्षा करती द । 

कविद्षण्यन्तीम्यः पुनाना गभस्रादघत्‌। 

याः ठाक्रं दहते पयः ॥ ५॥ 

भार जेते (एुनानः) पषित्रकारक या तेजस्वी सूयं (दृषण्यन्तीभ्यःफ 
मेव की कामना करने वारी भूमियां के दिये ( इबिद्‌ गभम्‌ ) महान्रू 
मन्तरिश्च मे ( भादुधत्‌ ) जरु को धारण करता है । (याः) जो अनन्तरः 
(पयः छुक्रम्‌ दुहते) छद जरु का दोहन करती इहे वैते ही (युनानः) 
सवैपावन प्रभु (वृषण्यन्तीभ्यः) सञ्चालक की अवेश्चा करने वारी प्रकृति के. 
परमाणुभों के बीच (पुनानः) व्याप कर ( कुवित्‌ ) बहुत प्रकार से 
८ गभम्‌ भाद्घत्‌ ) जगत्‌ को गर्भित करता है नीर प्रकृति के परमाणु 
वा ^लापः (छयुक्र) कान्तियुक्त (पयः) महत्‌ जगत्‌ को मातृदुग्बवक 
दोन करते ह । | 

उप॑ क्षि्लापतस्थुषें भियखमा चैहि शुष । 

पवमान विदा स्यिम्‌॥६॥' 

आआ०~-(लप तस्थुषः) भपनेसे अख्ग विद्यमान जीवों कोतुदहे 
अमो ! (उप शिक्ष) समीप रख भौर (शचुष) श्नमो म (मियसम्‌ मए 
धेहि) भय डा । हे (पवमान) पावन ! तू ह्मे (रयिम्‌ विद) घन दे\+ 

नि शत्रः सोम चष्ण्यं नि शुष्मं नि वयस्तिर । 

दुरे वा खतो जन्ति वा ॥ ७॥९॥ 
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भा०-हे (सोम) देश्वयंवन्‌ ! त (दूरे सतः वा, जन्ति सतः वा) 
दुर वा पाप रहते इष्‌ (शत्रोः इष्ण्यं नि हिर) श्तरुके वरुका नश्चा कर 
(शयष्मं नि तिर) शोष भध्याचार कोदूर्‌ कर, (वयः नि तिर) उसके 
जायु का नाश्च कर । दति नवमो वगः ॥ 


२० | 
मितः कादयपेो देवरो वा क्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, 
४--७ निचृद्‌ गायघ्री । २, ₹ गायत्री ॥ सप्तच सक्तम्‌ ॥ 

प्र छविदैवर्वीतयेऽब्धो चरिभिरषति । 

खाब्हान्विश्वा श्रम स्पृचंः ॥ १॥ 

भा०-(कषिः) ऋछन्तदश्नीं विद्वान्‌ (देव-वीतये) सूयंवत्‌ कान्ति प्राक्च 
करने के द्यि (जन्यः) रश्चक होकर ( विश्वाः स्पषः अमि साह्वान्‌ ) 
समस्त स्पधोीलु सेनो को पराजित करने वारा होकर (वारेभिः) दर्थे ॐ 
वारक वैन्यो सहित (भ्र भर्वति) उत्तम पद्‌ को पाता है। 

स हि ष्मा जरितभ्य भा बाज्ञं गोमन्तमिन्व॑ति। 

पव॑मानः सहसिणम्‌ ॥ २॥ 

भा०~(सः हि) वह (पवमानः) वायु चस्य वेग से ञाक्रमण करने 
वाला सूर्यवत्‌ रार का श्रोधक (जरितृभ्यः) स्तुतिकत्तभों को (सश्छिणं 
गोमन्तं वाज) हना गौ भादि वाला रेश्वयं (जा इन्वति स्म) भदान 
करता है। 

परि विश्वानि चेतसा मृशखे पवसे मती । 

सख न॑ः सोम रवो विदः॥ ३॥ 

भा०-हे (सोम) रेश्वय॑वन्‌ ! (चेतसा) चित्त से (विश्वानि) सव 
कार्यो को (परि द्धश) विचार करता, (मती) डदि से (पवते) प्रकाश्च 
करता दै। (सः) वह तू (नः) ह्मे (श्रवः) वेद्‌ का ज्ञान, (विदः) 
प्राह्ठ इरा । 
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छम्यषे वहुधा सघद्द्धया चव रायम्‌ । 

इष स्तातभ्य आ भर ॥४॥ 

भा०-- तु (मघवद्भ्यः) धनवानों ङो (हहत्‌ यज्ञः) महान्‌ यश्च रौर 
< धवं रयिस्‌ ) स्थिर देश्चयं (ममि भवै) भदान कर । (स्तोकृभ्यः) विद्वान्‌ 
जनों के लिये (इषं भा भर) शन्न प्रदान कर । 
र्वं राजव दुत्त भक; समा प्दवाश्चथ । पनासा वेह अत) 

भा०-हे (सोम) देश्वयवन्‌ ! हे (अहुत) लाश्चयकारक ! हे (वद्धे) 
काय-मार को कन्धों पर ठेने हरे ! (त्वं पुनानः) अभिषिक्त होकर (राजा 
इव सुः वरतः) रानाके समान उत्तम मं करता इभा (गिरः विवेशिथ) 
आान्नापुं प्रदान कर । 

स वहिरप्छु दृष्टस मज्यमानो गभ॑स्त्योः । 

सामश्मूषु सीदाति ॥द॥ 

भा०~(सः) वह (वद्धिः) कायं भार को वहन करने वारा, 
(दुस्तरः) शुभो से जपराजि्त (गमस्त्योः) हाथों के पराक्रम से (अप्सु 
मभ्यमानः) जलवत्‌ अजाभां ॐ बीच शुद्ध होकर (चमरुष) समस्त सेनाभों 
पर (सीदति) व्यश्च बनता है । 

ीटमेखो न महयुः पविन्रे सोम गच्छल्ति । 

द्धत्स्तोञ खु्वीथम्‌ ॥ ७ ॥ १० ॥ 

भा०--दे (सोम) देश्वयवन्‌ ! त्‌. (मंहयुः) दानवान्‌ (कौड़ः) कीडा- 
कारी बालक ॐ समान (मखः) यज्ञवत्‌ पथिन्र होकर (स्तोत्रे) स्पुविकारी 
प्रनाजन के लिये ( सुवीयं दधत्‌ ) उत्तम बर धारण करता इभा (पवित्रे) 
पवित्र पद्‌ फो (गच्छसि) पराक्ठ करता है । इति दशमो षणः ॥ 

| २१ | 
लसितः काश्यपो देदलो वा क्षिः! पवमानः सोमो देवता #॥ छन्दः--१, 
३ बिराड गायत्री ! २; ७ गायत्री । ४--£& निचृद्‌ सयत्र सपतच सक्छम्‌ ॥ ` 


अ०१।१०२१।५] ऋ्बेदमाष्ये नवमं मण्डलम्‌ ५.३ 





एते घ।वन्वीन्दवः सोमा इन्द्राय धुष्वयः । 

मत्खरासः स्वर्विदः ॥ १॥ 

भा०~ (एते) ये (इन्दवः) प्रु की भक्ति वे भादरं हदय (सोमाः) 
विद्वान्‌ (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (द्ष्वयः) विलो के साथ सुंवषं करके 
(षावन्ति) आगे बद्पे है। वे (मत्सरासः) आत्मने जन (स्वावदः) 
प्रकाश्च-स्वरूप प्रथु का स्तान्‌ प्राक्च करते है। 

प्रव्ण्वन्वं अभियुजञः खुर्वये वरिवोविदः । 

स्वयं स्तो वयस्ङृतः ॥ २॥ 

भा०~-(अ-बृण्वन्तः) उत्तम सेवा करने बाङे, (भभि-युजः) गाक्रामक 
बीरों के तुल्य रक्ष्य पर मनोयोग देने वाले, (सुष्वये) उत्तम प्रेरक को 
(वरिदः-षिदः) धनादि देने वारे भौर (खयं) स्वयं (स्तोत्रे) विद्वान्‌ क हिभे 
(वयस्कृतः) अन्न जादि के दाहय दै । 

चथा क्रीलन्त इन्दवः सघस्थमभ्येकमित्‌ । 

सिन्धोरूर्मा व्य॑श्षरन्‌ ॥ २ ॥ 

भाग (इन्दवः) रेश्वययुक्त होकर (बथा क्रीडन्तः) अनायास युद्ध 
क्रीडा करते इष्‌ वीर पुरुष ८ एकम्‌ इत्‌ सधस्थम्‌ >) एकमान्र सहयोगी 
प्रस के अति (सिन्धोः उमा) सिन्धुतरङ्गदत्‌ विश्चारू प्रभु ॐ उच्चे पद्‌ पर 
८ ति भश्चरन्‌ ) विविध मार्गो से जाते ई। 

दते विश्वानि वायं पवमानास आशत । 

हितान सक्तयोर्ये॥४॥ 

भाग्-(स्थे हिताः सक्षयः न) रथम खगे अश्वो के समान (एते) ये 
(पवमानास) वायुवत्‌ लाये बद्ने वाठे पवित्र सएधक जन (विश्वानि बायी) 
समस्त रचयं को (भाशत) प्राश करते है । 

भरिमन्पिशङ्गमिन्दवो दधाता केन प्रादित । 

यो श्ररमभ्यमरावा ॥ ५॥ 
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भा०-(यः) जो ( भस्मभ्यम्‌ ) हरमे (भरावा) नहीं देता हे 
(इन्दवः) वीर जनो ! (अस्मिन्‌ भादिश्चे) सके ऊपर क्षासन करने के 
ल्यि इमे (८ वेनम्‌ ) कान्तिमान्‌ ८ पिशङ्खम्‌ ) सुवणं जादि देश्यं 
८ अस्मभ्यम्‌ ला दात्‌ ) प्रदान शरो । 

भुन रथ्यं नवन्दघाता केतमादिये । 

य॒क्राः पर्वध्वमणेला ॥ ६ ॥ 

भाग (कुः रथ्यं न) धनसस्पश्च पुरुष जेते (भादिशे) अश्व. 
सथ्चारनाथं सारनि को रखता है, वैते ही हे विद्वान्‌ जनो { आप (भादिश्ते) 
शागे के लिये (नवं केतं दधात) नया ज्ञान प्राक्ठ करो नौर (छन्छः जणा 
धवध्वम्‌ ) छद. होकर जलवत्‌ ज्षान से पने को पवित्र करो । 

पत उ त्ये अवीवकान्‌ काष्ठा वाजिनो अक्रत । 

खतः प्रासाविवुसैतिम्‌ ॥ ७॥ १९ ॥ 

भा०- (एते उरस्ये वाजिनः)ये वे सब ज्ञानवान्‌ पुरुष भौंक 
समान बदते हए ( कष्टम्‌ सवीबश्चान्‌ ) सुखमयी च्ह्मस्थिति को भच 
करं । तथा (सतः) परमेश्वर के ( मतिम्‌ > ज्ञान को (भ भक्ाविषः) पराच 
रं । इव्येकादश्रो वः ॥ 

4 


असितः कादयो देवलो वा षिः ॥ पवमानः सोमो देवतां ॥ छन्वः--, २ 
गाय॒त्री । ३ विराड्‌ गायत्री । ४--७ निचृद्‌ गाय॒त्री ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 

पते सोमास श्ाशवो रथां इव प्र वाजिनः । 

सगो: सरष्टा अदेषत ॥ ९॥ 

भा०--(एते) ये (सोमासः) जीवगण भौर कायं मँ नियुक्त वीरजन 
(रथाः इव) र्थो के समान (जाक्ञवः) श्षीन्रगामी भौर (वाजिनः) प्राणों के 
समान बरवान्‌ , ज्ञानवान्‌ होकर (खष्टाः) छोडे जाकर (सगः) नर धारा 
के समान (भ सहेषत) ध्वनि करते वा वेग से जाते ह। 


ध ० १।्‌०२२।६] ऋछगेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ ५५५ 

एते वाता इवोरवः पर्जन्य॑स्येव वृष्टयः । 

श्रयेरिव खमा वृथा ॥२॥ 

भा०--(ते) ये (वाता इव उरवः) महावायुभों के समान बरुशारी 
आर (पर्जन्यस दृष्टयः इव) मेघ की दृषटियों के समान उदार भौर (भश्नः 
आमाः इव) भन्नि की मोडदार रपट के समान (वृथा) अनायास 
तेजस्वी ष्य । 

पते पता विपश्चितः सोमो दध्याशिरः । 

विपा व्यानङधियंः॥ ३॥ 

मा०--(एते) वे (पूताः) पविश्र (विपश्चितः) ज्ञानवान्‌ , (सोमासः) 
तिदया-खात जन (दध्याशिरः) धारणा दल से धुक्त (विपा) छानसदहिव 
(भियः) कमो को (वि आनञ्च) षिविष श्रकार से करते द । 

पते मृषा भमर््याः ससरवांखो न श्रुः । 

इय॑त्तन्तः पथो रजः ॥ ४ ॥ 

भा०~-(पते) वे ज्तानवान्‌ (ष्टाः) श्दध, (भम्यौः) मरणरहित, 
साधारण देदियों से भिन्न, (सस्वांसः) निरन्तर भ्रमण करते हुए भौर 
(रजः पथः इयक्चम्त) नाना रोको को प्राक्च होना चाहते इषु (न शश्रघुः) 
नहीं थकते । 

फते पृष्ठानि रोद॑सोर्विश्रयन्तो ठ्यानदयुः । 

उतेदस॑चमं रजः ॥ ५॥ 

भा०-(एते) वे (रोदसो पृष्ठानि) भाकाश्च भौर भूमि के स्यानोंको 
वि.परयन्तः) प्राक्च करके (उत) भौर (इदम्‌ उत्तमं रजः) उक्त ठत्तम रोक 
-को (वि जानश्ुः) विशेष खूप से प्राप्त होते द । ज्ञानी जन भाकाश्च मीर 
श्रथ्वी के बीच भोग्य रोको के बतिरिक्त ब्रह्म लोकं कोभी प्राह दोतेदै। 

वन्द तन्वानमत्तममुं श्रवत आश्ञत । 

उतेदभत्तमार्यम्‌ ॥ ६॥ 





५६ ऋर्वेदभाष्ये षष्ठोऽश्टकः [अ०८।ब॥०१३१२्‌ 


1) 





भा०~वै (तन्वार) विस्तृत (तन्तु) यज्ञ के संमान विस्तृत व॑श्ष- 
क्रमानुसार ८ प्रवतः उत्तमम्‌ ) नीची योनि से उत्तम जन्म तक्‌ (बाहदः) 
भराञ्च करते ह । ( उत इदम्‌ उत्तमाय्यम्‌ >) सौर वेदी इस उत्तम जनो 
प्राप्य मोक्ष पद्‌ को (ला्चत) भाक्त होते दै। 

त्वं सेम पणिभ्य आ वशु गन्यानि धारयः । 

ततं तन्तुमचिक्रदः ॥ ७ ॥ ९२॥ 

भा०-हे (सोम) जगद्‌-उस्पादक ! (ववं) तू (पणिभ्य) इन जीवों के 
स्यि (गव्यानि वसु भा धारयः) इन्द्रियों से उपभोग्य समस्त दश्वो को 
श्राप कराता है भौरत्‌ हयी ( ततं तन्तुम्‌ ) तन्त तुख्य फैले इस जगत्‌, कुरे 
(भचिक्रद्ः) संचाह्ति करता है । इति द्वादशे वगः ॥ 


२३ | 


ध, 


असितः कादयपेो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१-- ४ 
& निच्चृद्‌ गायत्री । ५ गायत्री ७ विराड गायत्री ॥ सक्ठयं सक्तम्‌ ॥ 
सोमं भसम्रमा्वो मघो्र्दस्य चास्या । 
श्भि विन्वानि काव्यां ॥२॥ 
भा०~(विश्वानि काञ्या) विद्वानों के द्वारा उपदिष्ट क्षानों का (अभि 

साक्षात्‌ क्तान करके (मधोः मदस्य धारया) वृक्िकारक, हषजनक सद्क 

मौर जर दी पोषक शक्ति के समान सुखदायक ज्ञान कीधारा के 

(सोमाः मारवः) क्षिप्रकारी वीर, विदान्‌ ( भसम्रम्‌ ) उव्पश्च होते है ! 

च॑ प्रत्नास श्रायवः पदं नवीयो अक्रसुः 
रुचं जनन्त सूयम्‌ ॥२॥ 
भा०~-(मलासः) भति पुरातन, (सायवः) पुनः २ जन्म रेने वाङ 
नीयं के समान मनुष्य भी (नवीयः) नये से नये (पद्‌) स्थान मौर पटुः 
को (भकः) प्रा होते है। वे (सचे) दील्ि के ख्यि ( सूयम्‌ ) सूय के 
समान तेजसी पुरष को भी (जनन्त) उत्पन्न करते ह । 


अ० १।सु०२३।७] ऋग्वैदमाष्ये नवमं मण्डलम्‌ ५७. 


भ्र पवमन ना भराय अद्द्युषा मर्यम्‌ | 
कच प्रजाचठलाोरेषः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (पवमान) परम पावन स्वामिन्‌ ! तू (अर्यः) ख्यामी होकर 
(नः) इममे ते (नदाद्ुषः गयम्‌ जा भर) भदानश्नीरु षो मी घनादिः 
अदान कर नौरतू ही (प्रजावती; इषः कथि) भन्न सम्पद्ार्भो को प्रजार्मोः 
से युक्त कर । 
छभि सामास च्ायवः पवन्ते मद्यं मदम्‌। 
अभि कोश मधुश्चुतम्‌ ॥ ४॥ 
भा०~(सोमाक्तः) उत्तम शासक वा उपाक्चक (आयवः) मदुष्यः 
८ मह्यम्‌ ) हषैजनक भौर ( मदम्‌ > वृिकारक रोक वा पद्‌ को (अभि 
पवन्ते) श्राक्च होते हे । वे दी (मघुश्वतं) मानन्दभरद्‌ ( कोश्चम्‌ ५ कोका के 
समान परमेश्वर को (अभि पवन्ते) लक्ष्य करके नाते ह । 
सोमो अषति धर्णसिर्दधान इन्द्रियं र्लम्‌। 
सवीरो श्रभिश्स्तिपाः ॥२५॥ 
भा०-(सोमः) जगत्‌ का उत्पादक सौर सञ्चालक (धणसिःैः 
धारक परमेश्वर दही (इन्द्रिय) परम टेश्वयं मौर (रसं) आनन्द कोः 
(दधानः) धारण करता भौर पदान करता है । वही (सु-वीरः) सर्वोत्तमः 
बलशाली, (भभिश्षस्तिपाः) सब दुःखों से वचने वादय है । 
इन्द्राय सोम पवस देवेभ्यः सधमाद्यः । 
इन्द्रा वाजं सिषाससि ॥ ६ ॥ । 
भा०-हे (सोम) देशर्यवन्‌ ! प्रमो! तू (देवेभ्यः) नाना कामनाः 
युक्त जीवों के लिय (इन्द्राय पवते) भोर महान्‌ जगत्‌ के सख्चाख्न के दिय 
इमे व्यापता जोर इते चराता है । हे (इन्दो) देश्वयंवन्‌ ! तु ही (सथ. 
माध्यः) उसे भानन्द्‌ (वाजं सिषासषि) भौर टेश्वय देता है। 
छस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वज्ाण्यप्रति। 
जघान जघनच्च चु ॥७॥१३॥ 


१५८ ऋग्वेदमाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०८च०१४३ 


भा०-(अस्य) दस परमेश्वर के (मदानां) जानन्ददायक गुणों छा 
(पाला) सेन करके (इन्वः) यह जीव (अप्रति) बपराजित होकर, 
-(बृश्राणि) समस्त विघलों को (जघान) नष्ट करता है (जवनत्‌ च जु) मौर 
अगे भी नष्ट करता रहे । इति अयोदश्चो वगः ॥ 

| २४ | 

असितः कादयपो देवलो वा क्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१, २ 
"गायत्री । ३, ५, ७ निचृद्‌ गायत्री । ४, £ विराद गायत्री ॥ सक्र्च सक्तम्‌ ॥ 

र सोमासो अधन्विषुः पव॑मानाख इन्द॑वः । 

श्रीणाना श्चप्सु संञ्जत ॥ १॥ 

भा०~(सोमास्तः) उत्पन्न होने वारे जीव (इन्दवः) स्षान से युक्त, 
(इन्दवः = ई' दवन्ति) उस प्रयु की आर जाने वारे भक्ति रसाद्र होकर 
((पवमानासः) निरन्तर पवित्र इए (भर जघन्विषः) भागे बहुते दँ । (जष्ठु 
आओणानाः) भाघ्च पुरुषों के अधीन तप करते इए (भप्सु) सृषक्षम श्ररीरो मँ 
((शज्ञत) शुध हो जाते ई । 

भि गावों अघन्विघरापो न प्रवता यतीः । 

पलाना ईइन्द्रमाद्त ॥२॥ 

भार (पवता यतीः आपः न इन्दम्‌ आशत) जेषे नीचे की ओर 
जाती जरूघाराए्‌ सय्यद तक वैते टी पहुंच आती ह (प्रवता यतीः) उत्तम 
"पद्‌ से नाने वारे (जापः). भाक जन (गावः) गति रते हुए (भमि 
भधन्विषः) भागे बदृते जाते दँ भौर (पुनानाः) अपने को पित्र करते हण 
(दन्दम्‌ भक्षत) प्रु को प्राप होते है । 
भर पवमान घन्वास सामन्द्राय पातवे । कभितता वि चयस ॥३॥ 

भा०-हे (पवमान सोम) पवित्र भन्तःकरण वारे जीव! तू 
"(पातवे) भपने पाखन के लिये (दन्दराय) परमेश्वर की भोर (प्र धन्वसि) 
-बद्‌ रहा है (यतः) जहां षे तू (नृभिः) इन्दियों दवारा (तिं नीपे) जगत्‌ 
च्छे भोग्य पदार्थौ क्षी भोर वरच्‌ ठे नाया जाकर है। 


अ०२।य्‌०२५।७] ऋम्वेद्भाध्ये नवमं मण्डलम्‌. ५९ 
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स्वं सोम नृमादनः पर्वस्व च्णीसहं । सस्नियो अनुमाद्यः ॥४॥ 

भा०-हे (सोम) जीव ! (त्वं) तु (च-मादनः) भपने इन्द्रिय गण 
को तृष्ठ करने गौर उने चृक्च होने वाखा है । तू (चषगीसदहे) मनुष्यां को 
वश करने वेभ्य को प्राप्च करने के स्यि (पवस्व) भागे बदु । (यः 
सखिः) जो पवित्र गौर (भनुमायः) सडा हषे देने वाला है । 

इन्दो यदद्रिभिः खतः पविञ्चं परिधावसि । 

अरमिन्द्रस्य घाम्ने ॥ ५॥ 

भा०-हे (इन्दो) भक्ति-रसादि से भद्रं जीव! त्‌ ( यत्‌ ) जव 
(घद्विभिः सुतः) समाधियों द्वारा परिष्ृत होकर (पवित्र) पावन श्रय को 
क्ष्य छरॐ़े (परि धावसि) संसार से दूर टता है, तब तु. (इन्द्रस्य 
धाम्ने) उस परमेश्वर के तेज को प्राक्च करने के ( भरम्‌ ) योग्य होता है । 

पवस्व च्हन्तसोक्थेभिरनुमाद्यः। 

शुचिः पावको अद्धनः ॥ ६ ॥ 

भा०्--दे (इत्रहन्तम) विघ्तविनाश्चक प्रभो ! तू (उक्थेभिः अनुमाद्यः) 
स्तुति वचनो द्वारा निरन्तर भानन्द्‌ अह्ण करने योग्य है । त्‌ (छचिः) 
पवित्र ओौर (पावकः) सबको पवित्र करने बारा जर (द्‌सुतः) भदत 
डै। तू हमे (पवस्व) पवित्र ₹र । 

चिः पावक उच्यते सोमः घुतस्यः मध्वः । 

देवावीर॑घरखदहा ॥ ७ ॥ १४ ॥ १ ॥- 

भा०-(सोमः) परमेश्वर (सुतस्य) रेशव्यचुक्त (मध्वः) शान के 
कारण (छचिः) शुद्ध (पावकः) पवित्रता भौर (देवावीः) जीवं का 
रक्चक, (भध-शंसहा) पाप करने वाके को दण्ड देने वाटा है! इति 
चतुर्दशो वः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

॥ 
दुदच्युतः भागस्त्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- ११ ३ ५० ६ 
गायत्री । २, ४ निचृद्‌ गायत्री ॥ षड्चं स्म्‌ ॥ 
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पवस्व दछ्लक्षाचनः देवभ्यः पीतये हरे । 
मरुद्धयो लयवे मद्‌: ॥ २॥ 
भा०-हे (हरे) दुःखों के हरने वारे {तू (दक्ष-साधनः) वर्स 
जगत्‌ को वश्च म करने वाला भौर (महः) आनन्द दाता है । तू (देवेभ्यः) 
सूर्यादि वा ज्ञानवान्‌ पुरुषों मौर (मरद्‌भ्बः) प्राणधारी, (वायवे) क्तानवान्‌ 
वा प्राणवान्‌ लरास्मा के (पीतये) पार्न करने के खयि (पवस) प्रास्त षे } 
पवसान धिया हिताञ्यि यानि कनिक्रदत्‌ । 
धमणा वायुमा विश्च) २॥ 
भा०--हे (पवमान) पवित्र जीवात्मन्‌ ! तू (धिया हितः) कमं वा 
कामना दवाय बद्ध होकर ८ योनिम्‌ भमि कनिक्रदत्‌ ) देह को प्राक्च होत 
दै भौर (धम॑णा) जपने साम्य से (वादुम्‌ भा क्ष) प्राण वकम 
अविष्ट है । 
खं देवैः शोभते चषा कविर्योनावयि प्रियः । 
बुञहा देववीतमः ॥ ३ ॥ 
भा०~--वह (कविः) कान्तद्षीं (प्रियः) भपने को बहुत प्रिय (दृषा) 
बरवान्‌ , सात्मा (योनो नधि) देह पर शास्षक होकर (देवैः) दन्दिरय 
सष्टित (शोभते) शोमा देवा है । वह (घृत्रहा) घक्तानादि का नाञ्च करता 
जीर (देष-वीतमः) देवों में सर्वश्रेष्ठ है । 
विभ्वा रूपाण्याविशन्पुनानो याति हयंतः। 
यज्चास्ताख जास्त ॥ ४॥ 
` भा०-वह घात्मा (विश्वा खूपाणि) समस्त देहा मं ( भविश्चन्‌ ) 
परवेश्च करता हुभा (ह्यतः) कान्तिमान्‌ (पुनानः) भपने को स्वच्छ करता 
इना वहां (याति) चला जातत है (यत्र भरताः) जष्टं ु्तारमा 
(भासते) विराजते दे । 
श्ररुषाो जनयन्गिरः सामः पवत भायष्‌ । 
इन्द्रु गच्छन्कविक्रतुः ॥ ५॥ ॥ 


अ०२।सु०२६।३] छम्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ ६१ 
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भा०--(भरषः) तेजःस्वङ्प (सोमः) नीव ( भायुषष्छ ) जीवन को 
आठ होकर ( गिरः जनयन्‌ ) वाण्यो को प्रर करता इभा (कवि-करुः) 
ऋान्तदश्ची होकर ८ इन्द्रम्‌ गच्छन्‌ ) प्रयु को भाक्त करके (पवते) 
वित्र हो जाता है। 

भा पधस्व मदिन्तम पविघ्चं घास्या कवे । 

च्रईस्य योतिंमासदम्‌ ॥ ६ ॥ १५॥ 

भा०~-दे (मदन्तिम) आनन्द देने वारे भाव्मन्‌ { (कवे) हे ऋन्त- 
रिन्‌ विदन्‌ ! तू (धार्या) वाणी द्वारा (पवित्र) पवित्र प्रयु को(भा 
पवस्व) पराक हो भौर ( अकस्य योनिम्‌ ) अलेना योग्य परमेश्वर के आश्रय 
छो ( आसदस्‌ ) भाक्च करने के लिये स्यति कर । इति प्रजदशो वर्गः ॥ 

[ २६ | 
शष्मवाहो दाटच्युत ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १, २५५ 
निचृद गायत्री । २, ६ गायत्री ॥ षडुर्च सक्तम्‌ ॥ 

तभसरश्चन्त वाजिन॑सुपस्थे अदितेरधि । 

विप्राखो अण्व्या धिया॥१॥ 

भा०्-(विपरासः) विदान्‌ खग (भादितेः इपस्थे भधि) {अखण्ड 
परमेश्वर खी गोद मेँ( त्तम्‌ 9 उस ८ वाजिनम्‌ ) जानी, सात्मा को 
(भण््या लिया) सूषम बुद्धि से (नष्क्चन्त) पवित्र करते दे । 

तं गावं श्चभ्यनूषरत खदस्नघारमक्षितम्‌ । 

इन्दुः घर्तीरमा दिवः ॥२॥ 

भा०--(दिवः) सूयौदि लोकों को(मा धतीरस्‌ ) धारण करने 
सारे, ( सष्टल्-धारम्‌ ›) सहस्र दाणियों वाले, वा सदलं रोका के धारक, 
( अ्चितम्‌ ) अक्षय ( इन्दुम्‌ ) रेश्यबान्‌ ( तम्‌ ) उप्त भ्युकीदी 
(सावः अभि शनृषत्त) समस्त वाणिां स्तुति करती है । 

तं वेधां मचयाह्यन्पवमानमधि दयवि । 
धर्णसि भूरिधायसम्‌ ॥ २॥ 
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भा०---(६) उक ( वेघाम्‌ >) विघाहा, ( चवि धधि पवमानम्‌ } 
तेजोयुक्त ब्रह्माण्ड म व्वा (घणि) सवके भाश्रय, ( भूरि-वायसतम्‌ ) 
अनेक जीवों भौर लोके पोषकप्रमु को रोग (सेवया) उदधि से 
( नद्य्‌ ) प्राक्च करते दै । 

तमह्यन्भारि्जोाधघया सवसा जिवस्वतः । 

पात वाचा अदास्यम्‌ ॥४॥ 

भा०--ल्ौर (दिवसतः) विविध लोकों के स्वामी प्रमु के (सुरिजेः) 

घों मे ८ संवसानम्‌ ) सुख से रने बाले, ( सद्‌ाम्यस्‌ ) सविनाश्षी 
( वाचः पतिम्‌ ) वाणी के पारक (त) नात्मा को मी विद्वान्‌ लेग (धिया 
जयन्‌ ) उदधि दारा ही प्राक्च करते द। 

तं खानावयि जामयो दरि हिन्वन्त्यद्विभिः। 

ह्येतं भूरिचक्षछ्म्‌ ॥ ५॥ 

भा०~-(सानौ भधि हरि) उच्च पद्‌ पर विराजमान सूर ॐ समान 
तेजस्वी, (हरि) स्व॑-दुःखहारी (खानौ जलधि) सर्वोच्च पद पर विराजमान, 
(यैत) कान्तिमान्‌ , (मूरिचक्चसं) नीरवा के कमंफलादि को देखने वाके 
परमेश्वर को (जामयः) मक्त जन (मदविभिः) भानन्द्‌ रसवद्क समाधियों 
द्वारा (हिन्वन्ति) पटंनते भौर उसकी स्तुति करते हे । 

त त्वा हन्वान्तं वचः परमाच मसन्ुचम्‌ । 

इन्दविन्द्राय मल्खरम्‌ ॥ ६ ॥ १६ ॥ 

भा०-हे (दन्दो) रेश्वयवन्‌ ! हे (पवमान) पावन ! (इन्द्राय) लीव 
को ( मरस्षरम्‌ ) भानन्दु से तृक्च करने वाङे ( गिराद्रघम्‌ > वाणी चे स्तुति 
करने योग्य (त खा) उक्ष तेरी (वेधसः) विद्वान्‌ खेग (हिन्वन्ति) स्तुति 
करते है । इति षोडशो व॑ः ॥ 

२७ | 
नुमे ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः---१, & निचृद्‌ गात्रौ ॥ 
३--५ गायत्री ॥ षड़्चं स्तम्‌ ॥ 
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पष कविरभिष्तः पविघ्रे अधि तोशते । 

यनाना इनन्नप चः ॥१॥ 

भा०~-(एषः) यह (कषिः) विद्धान्‌ (भभि-स्तुतः) स्तुति के योग्य है 
नो (पवित्रे भधि) पवित्र कायं रमे (पुनानः) निधुक्त होकर (लिधः भप 
घ्नन्‌ ) बाधक कारणों को नष्ट करता इुभा (तोक्षते) विश्च क 
नाज्ञ करता है । 

एव इन्द्रध्य वायवे स्वित्‌ परि षिच्यते । 

पविन्न दक्षसाचन॥२॥ 

भा०-(एषः) यह (दक्ष.साधनः) बरसे श्नुभों को वश्च करने 
वाखा, ( स्वजित्‌ ) विजेता पुरुष, (इन्द्राय) रेश्वयं के बदन भौर (वायवे) 
वायुवत्‌ भवर होकर अजा ङो जीवन देने वारे पद्‌ के स्यि (पवित्र) श्चदधः 
स्थान पर (परि सिच्यते) सभिषिक्त किया जाता है । 

एष सभिर्विं नीयते दिवो मर्था रषा खतः 

सामा वनेष विर्वावत्‌ ॥ २॥ 

भा०-(एषः सोमः) वह उत्तम श्ाक्लनङुतार, ८ विश्ववित्‌ ) सवका 

ह्ला, (वरषा) प्रजा पर सुखो की इष्टि करने वाला, (दिवः मूषी) इस 
भूमि परशक्षिर के तुल्य उश्नत होकर (भिः) उत्तम पुरूषो से (वनेष) 
मस्त देशव पर ( सुतः ) मभिषिक्त करके (वि नीयते) प्राक्त 
किया जाता है! 

एष गव्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः । 

इन्दुः सज्चाजिदस्ंतः ॥ ४॥ 

भा०--(एषः) वह (गब्युः) जितेन्द्रिय विद्धान्‌ , (हिरण्ययुः) घन का 
स्वामी, (इन्दुः) दयाद्र-स्माव, (नस्तृत्तः) भदिसक ( सत्राजित्‌ ) सस्य 
जीतने वाखा, (पवमानः) पवित्र करता इमा ( जविक्रदत्‌ ) शासन इरे + 

एष सुण हासते पवमाना अधि दयवि । 

पचन मत्रा मदः ॥ 4५ ॥ 
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भा०~-(ए्षः) वह (मस्रः) हष देने वाला, (मदः) इ पुष्ट, स्तुति 
-धोरथ, (पवमानः) अन्यो को पवित्र करता हा (पवित्रे चति) पवित्र ज्ञान 
सं (अधि) अभिष्ठित होकर (तूर्यग) सूयं ॐ समान (भश्वते इ) 
, विराजता है। 

पष चाष्स्यौल्तिष्यददन्तरिक्े चवा हरिः । 

पनान इहन्दारन्द्रमा॥ £ ॥ १७॥ 

भआ०-(एषः) बह (छुष्मी) वाघुवत्‌ वरश्चाटी (इषा) मेघवत्‌ सुखां 
-काः्वईक, (इन्द्रः) बन्दर के समान कान्तिमान्‌ (हरिः) दुःलहता (भन्त- 
रिषे) सब अन्तःकरण मे (पुनानः) घभिषित्त होकर ( इन्द्रम्‌ बा 
असिष्यदत्‌ » रेश्वययुक्त पद्‌ को प्रा करता है । इति सकषद्श्षो वगः ॥ 

[ २८ | 
प्रियमेध ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १; ४; ५ गायत्री । 
२, ३, £ विराड्‌ गायत्री ॥ षडचं सुक्तम्‌ ॥ 

एष शाजी हिता चमवरवविन्मनखस्पतः। 

अस्या वार विचावतति॥५२॥ 

भा०---(एषः) दष्ट (वाजी) बरूषान्‌ ( विश्व-वित्‌ ) सवन्त (मनसः 

पतिः) सवके चित्तो का पालक (नृभिः) नायको द्वारा (हितः) स्थापित 

द्धि! जाय । दह (मव्य) रक्षक सेना के (वार) वरण योग्य सुखय षद्‌ 
को (वि धावति) विशेष खूप से प्राक्च करता हे । 

एष पवि अक्षर्त्सामा दवभ्यः खतः। 

विर्वा घामान्याकरान्‌ ॥ | 

भा०--(एषः) बह (सोमः) शासक (देवेभ्यः) विजयेच्छुक पुरषो छे 
-ङिथे (पविते) पवित्र पदु पर (सुतः) भभिपिक्त होकर (विश्वा धामानि) 
-छुमस्त तेजो को ८ भाविशन्‌ ) प्राप्त कर ॐ ( अक्षरत्‌ ) भवे । 

पष देवः शुभायतेऽधि यान्नावमत्यः। 

शच्च इखदातमः॥२३॥ 
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भा०-(एषः देवः) वह दानश्चीर, (गम्यः) दीर्घजीवी मनुष्य 
५(वत्रहा) शन्रुभा का नाकच करने वाटा, (देववीतमः) विद्वानों मे ति श्रेष्ठ 
(योनः जधि छुमायते) उत्तम पद्‌ पर शोभा देता है । 

पष चषा कनिक्रददशचिर्जाभिभि्॑तः 

शभ दणावच चावचाते॥८॥ 

भा०-(एषः) वह (दषा) सुखो का वष (दकमिः जामभिः) दश्- 
{दिग्वासिनी प्रजाये से (यतः) सम्बद्ध होङर (दरोणानि) अभिक योग्य 
कलशो छी जोर (अमि धावति) जाता भौर इनसे खान करता दै । (२) 
-अध्यारन मै--घममेवयुक्त मात्मा दश भ्राणों से बन्धुवत्‌ बद्ध होकर 
((दणानि) भीतरी कोशो, रोको वा द्रुतगति वाटे प्राणे की भोर जाला है, 

एष सूयैमरोचयत्पकमानो विच्॑षणिः । 

विरवा घामानि विरवविद्‌ ॥ ५॥ 

भा०-(एषः) वह ( विश्ववित्‌ ) सचत्तञ भ्रमु (पवमानः) सदरम 
उयापक (क्वा धामानि विचवनिः) समस्त लोकां कादा (सूर॑म्‌ 
अरोचयत्‌ ) सूर्य॑ को मी भकाशित करता है । 

एष सष्म्यद्‌भ्यः सोमः पुनानो अर्घति । 

दवावार्घरखहा ॥६॥ ९८॥ 

भा०-(एषः) यह (खुष्मी) बलवान्‌ , (अदाभ्यः) सविनान्ञी 
(सोमः) एेश्वयवान्‌ (पुनानः) पवित्र करता इना, (देवावीः) विदान्‌ उत्तम 
-शुणों की रक्षा करता इभा (जघ-श्षसहा) पापी को दण्ड. देता इभा 
(भवति) ह्म प्राप्त हो । इष्यश्टदक्लो वसः ॥ 

- २९ | 
नमे ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ प्रिंएड गायत्र । २--४, 
६ निचृद्‌ गायत्री । ५ गायत्री ॥ पच्च सूक्तम्‌ ॥ 

प्रास्य धाया अक्चरन्त्रष्णः सतस्योजला। 

देवा अयु प्रभूषतः ॥ १॥ 
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भा०~-(देवाच्‌ प्रभूषतः अनु) उत्तम विदानो कौर वीरे के प्रतिदिन 
(ज्येजकता) पराक्रम से (सुतस्य भस्य दृष्णः धाराः) भभिषिक्त हष इसः 
वङ्वान्‌ पुरुष की (धाराः) वाणियां (प्र भक्चरच्‌ >) सबके सुखकेः 
लिय निकरं । 

सिं खजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा । 

ञयो्विंजेक्लानमुकथम्‌ ॥ २ ॥ 

मा०- (वेधसः) विद्वान्‌ (गृणन्तः) उपदेश्च करते इए (कारवः) 
उन्तम स्तुतिकत्ता, (सक्षि) सातो प्राणे के स््रामी त्मा को (गिरा) वेदः 
वाणी से (षजन्ति) पवित्र करते है बौर उसी को ८ उक्थस्‌ ) स्तुत्यः 
(जज्ञानं उयोतिः) प्रकट होने वारी ज्योति जानते है । 

शखषहा सस तानव पुचानाय भ्रसूबस्ला। 

वचो समूद्रसक्थ्यम्‌ ॥ ३॥ 

भाग-है (सोम) रेशचर्यवन्‌ ! (पुनानायते) राष्ट को परिश्नोधकज 
करने वकते राजा ॐ समान, नाना योगसाधनों घे प्रक्ट होने वरे (ते). 
तेरे (तानि) वे नाना (सु-सहा) सुख षे सबको वश्च करने वारे साधनं 
है। हे (प्रसु-बसो) प्रचुर रेश्वयवन्‌ ! तू ८ उक्थ्यम्‌ ) स्तुति योग्यः 
८ सदम्‌ >) प्रमु की (वधं) महिमा फेला 

विद्वा वसूनि सञ्जयन्पवस्व सोमर धारयाः। 

इल देषसि खध्रथक्‌ ॥ ४॥ 

भा०--(विश्वा) सब (वसूनि) रोकां को ( सं-जयन्‌ ) बच्छी प्रकार 
जीतता इला, हे (सोम) रेश्वयवन्‌ ! त्‌ (धारया) लपनी धारणा शक्तिके 
(पवस) पवित्र दो भौर ( सद्धय्‌क्‌ ). साथ ही (देषांसि भनु) सब दवष 
कोनष्टकर्‌। , 

रधा खु खा अररः स्दनात्छसमस्य कस्य ।चत्‌। 


निदो यन्न सुमच्महं ॥ ५॥ 
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भा०--हे परमाद्मन्‌ ! राजन्‌ ! ( समस्य कस्य चित्‌ » समस्त जिस 
किसी भी (अररुषः) क्रोधी, कठोर सौर (निदः) निन्द्क से (न सुरश्च) 
हमारी रश्चा कर (यत्र) जिसते हम (सुञ्चर्महे) मुक्त शे जर । 

एन्हां पाथव रय देव्य पवस्व घारया। 

द्य मस्त द्युष्यमाभर ॥द॥१९॥ 

भा०-हे इन्दो) देश्वयवच्‌ ! तू (पार्थिवं) एथिकी ॐ भौर (दिव्यं) 
सूथादि के (रवि) देशय को (घारया) वाणी द्वारा (पवस्व) दे वा 
सञ्चालित कर। त्‌ ( चयमन्तं छुष्मम्‌ ) तेजोधुक्त बर प्रदान कर। 
इत्ये कोनविक्षो वगः ॥ 

[ ३० | 


विन्दुकेषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, ६ गायत्री । ३.५ 
निचृद्‌ गायत्री ॥ 

भ्र धारा अस्व खष्मणा ञ्था पवन्न अक्षरम्‌ । 

पुनाना वाचमष्याते॥२॥ 

भा०--(गस दछ्मिणः) इसत बलवान्‌ पुरुष छी (धाराः) वाणिया | 
(पवित्रे) दस्यु भादिसे स्वच्छ करनेके साधन खूप सैन्य के निमित्त 
(था) भनायास ही ( बक्षरच्‌ ) प्रकटं । वह (पुनानः) राष्‌ को 
पवित्र करता हुषा (वाचम्‌ इष्यति) अपनी आाक्ञा प्रचारित करे । 

इन्दुदियानः खोतथिसरैज्यम।नः कनिक्रदत्‌ । 

इयति वग्नुमिन्द्रियम्‌ ॥ २॥ 

भा०-वह (स्तोवृभिः हियानः) जभिषेक शने वाटो द्वारा समर 
भौर (सृञ्यमानः) पवित्र किया जाकर ( कनिक्रदत्‌ ) शास्तन करे । 
(वथम्‌ इन्दियम्‌ इयर्ति) वह वचन बोरने वारी वाणी का उचित 
रयोग करे । 

आ नः शुष्म नषाह्य वारवन्तं पुरस्प्रहम्‌। 

पवस्व सास धाय्या द॥ 
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मा०--हे (सोम) शासक ! त्‌ (घारथा) अपने आज्ञा ब से (नः) 
दमे (च-सां) सब मनुष्यों के वह्यका (वीरवन्तं पुस्एहं) वीरो वारे, 
(्चष्म) बकः को (पवश) शा करा । _ 
प्र सखोभो अति धारा पतमान असिष्यदत्‌ । 
स्मि द्रोणान्याखंदम्‌ ॥ ४ ॥ 
 भा०-- (सोमः) उत्तम क्षासक जरु के मान है, बह (पवमानः) 
ग से जाता इभा, (घारथा भति प्र असिष्यदत्‌ ) वाणी वा वैन्य परंपरा 
सहित आगे बदे भौर ( दरोणानि >) नाना स्थानो पर ( भाकदम्‌ ) 
अयिकार करे । 
ञ्रप्ु सा मशरंमत्तमे हरि हिस्डन्त्यदिभिः। 
इन्दविन्द्राय पीतये ॥ ५॥ 
मा०--हे (दन्दो) देव्यवन्‌ ! (भप्सु) प्रजां मै (मघुमन्तमं) अत्ति 
धुर वचन बोरने वारे, (हरि) प्रजादुःखहारी, (स्म) नुद्को (शद्विभिः) 
स्त्र बं द्वारा (इन्द्राय पीतये) यड देशव की रक्षा के लिये (हिन्वन्ति) 
बहति हे । 
` खनोता मधुमत्तम सोममिन्द्राय वद्धे । 
चारं शोय मत्छरम्‌ ॥ द ॥ २० ॥ 
भारे विद्वान्‌ पुरषो ! (वछ्णे) बरश्चारी (इन्दाय) रेश्चर्युक्त 
(क्षधीय) शस्त्र ते धारण रने योभ्य पद्‌ या राञ्य के ल्यि (मधुमत्तमं) 
अति मधुर माषी ( चारम्‌ ) विचारवान्‌, ( मच्रस्‌ 7 हैभ्रद्‌ (सोमम्‌ ) 
शास्तक का (सुनोत) भभिषेक करो । इति विज्ञो वेः ॥ 
वि [ ३१ | 
मोतम ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः---१ कठुम्मती गायत्री । 
२ यवमध्या गायत्री । ३ ५ यायत्री । ४१ & निचृद्‌ गायत्री ॥ 
प सोमासः स्वाध्यः पमानासो अक्सः । 
रचि द्॑ण्वन्ति चेतनम्‌ ॥ १ ॥ | 
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भाग्-(सोमासः) देह को प्रेरणा देने वा (पवमानासः) उस्षको 
गति देने वारे (स्वाध्यः) क्वान भौर इमं को धारण करने वलि प्राण गण 
(र भक्रमुः) देहे सार रषे है, वे (रथि) देह को चेत्तन (करण्वन्ति) 
करते हें क्ती भकार वीर विद्वान्‌ जन भल्तावाय्‌ होकर (प्र जक्षुः) एके 
एक भागे उत्तम पद्‌ बदृतते नौर्‌ (रथि) शे्वयं जर्‌ (चेतनं) लान का 
(कृण्वन्ति) सम्पादन करते दै । 

दिवस्पृथिव्या अधि भवेन्दो दयस्तवधनः, 

भदा वाजता पठः ॥२॥ 

भाज-हे (न्दो) रेशवर्यवन्‌ ! तू (दिवः एथिन्याः) लाक बौर 
भूमि पर (अधि भव) शसक्हो। नु (यन्न-वधेनः) देश्यं का बदाने 
वाखा (भव) ह्ये ओर (बाजानां पतिः भव) वों का पालक दही) 

तुभ्वं वातां अभिरिरस्तुभ्यमर्षन्ति स्िन्धदः। 

साद व्चैन्तिने महः\२॥ 

मा०--हे (सोम) सबको सुख देने इरे ! (वाताः) वायुवत्‌ बरुक्षाली 
पदाथं (तुभ्यं भभमि-पियः) तुश्च पूर्णं पुष्टि करने बाले हों मौर (सिन्धवः) 
वेगवान्‌ अश्वादि ओर देहगत नाड्य (दु्प्रम्‌ अन्ति) तेरे खयि गति कर्ते 
ह । हे (सोम) रेश्वयषन्‌ , वे (ते महः वध॑न्ति) तेरे तेज को बदृतेदै। 

अः प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम च्रष्ण्यम्‌ ¦ 

भवा वाजस्य सङ्थे # ४॥ 

` मा०--ईे (सोम) उत्तम शासक ! तू (भा प्याय) सव प्रकार से 

बद । (ते दृष्ण्यम्‌ वरितः सम्‌ एतु) तुक्च सवबरयोरष्ठे बर प्रष्ठही। तु 
(वाजस्य संगथे भथ) देश्वयं प्रास करने मै सफर हो । 

तुभ्यं गावो घरं पया बच्रो दुदहु भस्षितम्‌। 

वासिष्ठं अधि सानचि॥५॥ ` 

भा०--हे (बभ्रो) प्रजा पारक | (गावः) गौं (तुभ्यं) तेरे ख्य 
(अक्षितं) नाशन होने वाखा (धतं पयः दुदुहे) घी भौर दूध प्रदान कर 
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सौर (तुभ्यं गावः) तेरी भूमियां (वर्षे सानवि अधि) वषेणयुक्त उच्च 
स्थर पर ( भक्षितम्‌ ) भन्न (दुदुहे) इत्पन्न कर । 

स्वायुघस्यं ते खतो मुवनस्य पते वयम्‌ । 

ईन्दो सखित्वसदमसि ॥ ६ ॥ २९२॥ 

भा-हे (इन्दो) देश्वयेवन्‌ ! हे (ख्रायुधस्य) शस्त्र अस्त्रादि बर्‌ के 
शौर (सतः सुवनख्य परे) श्रेष्ठ लोक ॐ पारु ! ( वयम्‌ ) हम छोग (ते 


क 


सखित्वम्‌ उष्मसि) तेरी मित्रता की कामना करते हे । इत्येकत शो वगः ॥ 
| ३९ | 
दयावाश्च ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, २, निच्द, गायत्री ! 
३--६ गायत्री ॥ षडचं सक्तम्‌ ॥ 

प्र सोमासो मदच्युतः श्रवस नो खघोनः। 

खता विद्ये अक्रसुः ॥ ६॥ 

भा०- (सोमासः) वीयंवान्‌ ब्रह्मचारी गण (मद्‌.च्युततः) ह्रद भौर 
(सुताः) विद्यात्रत्म निः्णात होकर (नः मघोनः) इम धन वालों के 
पास (श्रवपे) अश्वादि प्राक्च करने के लिये (विदथे) यक्ञां म (ध 
अक्रमुः) जाच । 

आर्द्‌ जितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यर्द्विभिः। 

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २ ॥ 

भा०--८ भात्‌ ) भौर (हम्‌ हरिम्‌ ) इस क्षानोपाजक ( इन्दुम्‌ ) 
सखेदादरं छशरुष को (त्रितस्य) वि्याससुद्र के पारंगत विद्धान्‌ की (योषणः) 
म्रेमपू्ंक की वाणियां (भदविभिः) मेघवत्‌ शदार वचनो से (इन्द्राय 
पीतये) आचार्यं के क्ञानरस पान के लिये (हिन्वन्ति) बदाती है । 

र्द हंसो चथा गणं विभ्वस्यावीवशन्मत्तिम्‌ । 

अस्यो न गोधिरज्यते ॥ ३॥ 

मा०--( भात्‌ ) भौर वह (यथा हंखः) हंस तुष्य विवेकी जन 
(गण) जन समूह को मौर ( विश्वस्य मतिम्‌ ) सवकी ान-बृद्धि को 
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( अवीवशत्‌ ›) चाहता है । वह (भष्यः न) अश्च ॐ समान (गोभिः) जल- 
शधाराधों से (भज्यते) अलक्त होता है । (२) वह परमेश्वर सुवंब्यापक 
होने से ष्ंस" है, वह विश्च ॐ क्तान को भपने वश्च मे करतः भौर वेद- 
व्वाणि्यो से प्रकट दिया जाता है। 

उभे सोमावचाकशन्म्रगो न तक्तो अर्षसि। 

सद्च्चतस्यख यासचमा ॥ ४॥ 

भा०-है (सोम) विद्वन्‌ तू ८ श्रतस्य योनिम्‌ भा संदू ) सान के 
आश्रय भचार्यको प्राप्त होता हना, (खगः न त्तः) सि के समान 
सेज्श्वी होकर ८ उमे घ्र चाकशत्‌ ) धम, अधर्म, इह भौर पर दोनों 
च्छो को देता हना (भवसि) जागे बद्‌ । 

श्रभि गावो अनुषत याषा जारमिव धियम्‌, 

अगन्नाजि यथा हितम्‌ ॥ ५॥ 

भा०--(ोबा प्रियम्‌ जारम्‌ इव) स्त्री जैये प्रिय षति की स्तुहि 
करती है वैते ही (गावः) वाणियां नौर प्रजां उष्तकी ही (भमि नूषत) 
स्तुति. करती है मौर वह ८ दितम्‌ ) हितकारी पदाथ को (आजिम्‌ यथा) 
श्खुप्रामवत्‌ उत्साह से ( अगन्‌ ) प्रष्ठ हो। 
रस्म चेदि द॒मद्यशे। भ्रघ्द्धयश्च मह्य च। 

खमि मेधामत रवः ॥ ६॥ २२॥ 

भा०--ह विदन्‌ । (भस्मे) र्मे तू (यमत्‌ यक्षः) कान्तियुक्त अश्च 
((मघवद्धयः) रेः्वयंवानों को मौर (मद्यं च) सश्च ८ सनिम्‌ मेधाम्‌ ) सेवन 
करने योग्य उत्तम बुद्धि (अवः उत) भौर ज्ञान (षेहि) प्रदान कर। 
इति दा्िश्षे वगः ॥। 

[ ३३ | 
तरित ऋषिः ॥ पचमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ ककुम्मती गायत्री । २, 
४, ५ गायत्री । २, ६ निचृद्‌ गायत्री ॥ षडचं सक्तम्‌ ॥ . 
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श्र सोमासो विपञ्चिवोऽपां न य॑न्सयुमेयः । 
चनानि महिषी इव ॥ २॥ | 
भा०-(महिषाः इव वनानि) मेते जैसे वनों मे जाते जौर (जपाः 
रमयः न) तरं जते (भपां यन्ति) जलो म जाती हे वैते ही (विपधितः) 
विदान्‌ (सोमासः) शासक जन (अर्षा) भाश्च भ्रजाजों के बीच (प्रयन्ति); 
लागे बद्ते दै; 
` अभि द्वोणांनि ब्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया ! 
वाजं गोम॑न्तमक्षरन्‌ ॥ २॥ ` 
` भा०- जैसे (बभ्रवः) पारक जन (गोमन्तं वाज) दूध से मिरे भक्त 
को (कतस्य धारया) भन्न रस कीधारा से (द्रोणानि सभि) प्रमे 
( भक्षरय्‌ ) डारते हं वैपर ही (बन्नवः) बश्च म्थात्‌ काषाय वदख्धारी 
ज्ञानी, सन्यासी भौर (ब्रवः) शिष्यं के पारक गुर्‌ जन, (जुक्राः) कान्ति 
से युक्त होकर (करस्य धारया) वेद की वाणी से (गोमन्तं बाज) वाणि्योँ 
घे युक्त क्ानको (कोणानि अभि) सत्पाघ्नों के प्रति ( श्चरन्‌ ) प्रवाहितः 
करते ह । | 
सुतः इन्द्राय वायवे वरुणाय सरुद्धयः। 
सरोम! अर्षन्ति विष्णवे ॥ ३॥ 
भाग (सुक्ताः) दीक्षित जन (इन्द्राय) देशव्ययुक्त पद्‌ भौर भाचार्यं 
से ज्षानोपाजन के लिये, (वायवे) बक प्राशि के लिय, (वरुणाय) सबछे 
वरण करने योग्य पदे लिय, (मशुद्धयः) वीर बनने के ल्यि भौर 
(विष्णवे) भ्यापक श्ास्नकारी पद्‌ के लिय (सोमाः) उत्तम र शासक, 
स्ञानी, बलश्ञाी व्यक्ति बनकर प्रा होते दै । 
तिस्रो वाच उरते गावो मिमन्ति घेन्वः। 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ४॥ 
भां०- (तिलः वाचः) तीनों वाणियां (उत्‌ ईरते) उच्रितत होती 
ह । (मावः धेनवः इव मिमन्ति) विद्भानों की वाणियां नौर वीरो के धनुक 
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की डोरिथां ध्वनि करती है. मौर (हरिः) मनोहर जानी (कनिक्रदत्‌ एति) 
स्वानोपदेश्च करता हुवा माता है । 
छमि ब्राह्मीरनूषत यद्धोच्छतस्यं सातरः। 
स्रोज्यन्ते दिवः दिद्युम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--(मातरः शिद्चुम्‌ मन्यन्ते) माताप जेषे छोटे बन्वे को स्वच्छः 
करती वैते हयी (कतस्य मातरः) वेद्‌ ज्ञाता विद्वान्‌ ( दिवः श्िञ्युम्‌ ) 
स्तान के योग्य हिष्य का (मर्ज्यन्ते) परिष्कार करं शौर वे उषे (यद्धः) 
महान्‌ (ह्मः) ब्रह्य का प्रतिषाद्कवेद की वाणिथों कामी (भिः 
भनूषतत) उपदेक्ष.कः । 
रायः स्मुद्रांश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । 
आ पवस्व सद्ास्रणः॥६॥२३॥ 
भा०-हे (सोम) रेच्य के स्वामिन्‌ ! तू (विश्वतः) सब प्रकार क्तेः 
( भस्मम्यम्‌ ) हमारे ल्य (सहसिणः) अनन्त सुखो फे देने करे (रायः) 
धन की प्राचि केख्यि (चतुरः समुद्रान्‌ आ पवश) चारों समुद्‌ के 
पराह्ठ हो सरव भर गति कर । इति त्रयोर्विश्षे वगः ॥ 
[२३४ 
त्रित ऋषरिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, २, ४ निचृद्‌ गायत्री! 
३, ५, 8 गायत्री ॥ 


[ (र 


सवान धारया तनेन्दुर्दिन्ानो अर्षति । 
रुजद्व्टहा व्याजसा ॥ १ ॥ 
भा०- (इन्दुः) तेजसी वीर जन (भोजसा) पराक्रम षे (टदा) दुः 
दुगा को ८ रजत्‌ ) तोडता कोडता इमा जेषे (धारया सुवानः) वाणी द्वारा 
सैन्य सथ्चार्ति कर्ता हुभा (तना भ्र अक्ति) धनां को प्राक होता है वैसे 
ही (धारया सुवानः) एकं रस खूप ्ान-घारा से युक्त योगी (तनः 
हिन्वानः) भ्यापक बलं को बदाता हभ ब्रह्म को भाष होता है । 
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खत इन्द्राय वायवे वदणाय मरुद्धर्यः । 

सोमो अषि विष्णवे ॥ २॥ 

भातः) जभिषिक्त (सोमः) क्लानी पुरूष (इन्द्राय वायवे 
वर्णाय विष्णवे) परमेश्वयवान्‌ , भाणो के पराण, सवंषरेष्ट स्वन्यापक प्रभु 
की भाविके स्यि गौर (मस्दधयः) भाणो को वश्च करने के टिम (भषति) 
आगे बदृता है । 

चुषाण च्ुषभिच्तं खन्वन्ति साममद्धेपिः । 

दहान्त शक्मना पषः॥२॥ 

भा०--( इषभिः यतम्‌ ) वीर पुदषां से युक्त, ८ इषाणम्‌ सोमम्‌ ) 
-दशय॑वान्‌ शाक का (भद्विभिः) नाना भोग साधनों से (सुन्वन्ति) 
सत्कार करते ई भौर (शक्मना) शक्ति से उसङे (पयः) बर को (ददन्ति) 
-बद्ते है । 

भुबत्वितस्य समज्य भुवदिन्द्राय मत्छरः। 

सं रूपैरज्यते हरिः ॥ ४॥ 

भाग (त्रस्य) सर्बोत्तम शासक के (दन्दाय) देश्वयंयुक्त पद्‌ के 
“लिये (मस्सरः) सबको सुख देने वाखा पुरुष ही (मन्यः सवत्‌ ) अभिषेक 
-योग्य होता है| वह (हरिः) दुःखहारी पुरुष (ख्पै; समज्यते) अनेक 
पदार्थौ ते सुश्चोभित शिया जाता है । | 

्मभीमरतस्य विष्टपं दुहते पश्चिमातरः। 

चार प्रियतमं हविः ॥ ५॥ 

भा०~-(परश्चि-मातरः) षे मेव (कतस वि-तपं) सूयं से मी (चार 
-प्रियघमं हविः हते) मानो उत्तम अन्न भाक्ठ करते हें वैते ही (एशि 
-मात्तरः) विद्धान्‌ राजनिम्रीता जन (ऋतस्य वि-तपं जनं) सव्य ज्ञन के किये 
"तपस्वी जनो से (चार प्रियतमं हविः) उत्तम ज्ञान प्राक्च करं । 

समेनहृता इमा गिरे अर्षन्ति ससुतः । 

धनूर््ाधो अवीवशत्‌ ॥ ६ ॥ २७ ॥ ` 
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भा०-८ एनम्‌ ) जिन्लासु को (दमाः गिरः) ये वेद्‌ बाणियां 
(सखतः) समान वेग से भवाषित होकर (महताः) सर खूप से (समू- 
अर्षन्ति) प्राक्च होती हे । वड (वाशनः) उत्तम स्वरवान्‌ होकर उन (धेनूः 
अवीवश्चत्‌ ) वाणियों को भपने वक्षर्मे करे । इति चतुविश्रो वगः ॥ 

( ३५ | 
थमूवसुश्षिः पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २₹› ४--६ गायत्री । 
ड तिराड गायत्री ॥ 
आ न॑ः पवस्व घारया पव॑मान रिं पथुम्‌। 
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यया उ्याततिर्वदासिनः॥१॥ 
भा०--हे (पवमान) टेशवर्यदाता ! तू (यया धारया) जिक्त वाणी षे 


(नः ज्योतिः) दर्म प्रकाश्च (विदास्षि) देता है उसी (धारया) वाणी से (नः 
श्रथुम्‌ रयिम्‌ आ पवस) इर्मे जधिक धन प्राक्च करा। 

इन्द समुद्रमीङ्कय पव॑स्व विश्वमेजय । 

रायो ध्म न आजसा ॥ २॥ 

भा०-हे (समुद्रम्‌ इईडल्यः) सुद तुस्य अपार सैन्य-सद्धारक 
स्वामिन्‌ ! हे (विश्वम्‌-एनय) विश्वसच्ाखक प्रमो ! तू (धत्त) सबक 
धारक है । हे (इन्दो) देश्चयंवन्‌ ! तृ (नः मोजसा) हरमे पराक्रम से (रायः 
यवस्व) नाना देश्य प्रदान कर । 

त्वया वीरण वीरवोऽभि ष्याम पतन्यतः। 

क्षर णो शमि वायम्‌ ॥ ३॥ 

मा०~(व्वया वीरेण) दुक्त वीर सेहे (वीरवः) वीरो के स्वामिन्‌ ! 
ह्म (गतन्यतः) संप्राम करने वरे शुभो को (भमि खा) पराजितं 
करं तू (नः वायं भमि क्षर) ह्मे शरेष्ठ धन प्राञ्च करा। 

प्र वाजमिन्दुरिष्यति स्िषासन्वाज्ञसला ऋषिः । 

वता विदान आ्युचा॥ ४॥ 
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भा०~(इन्दुः) दयाद्, (किः) द्रष्टा (बाजसाः) कषान भौर धन्ादिः 
का देने वाखा, (बता जायुधा)- व्रतो मौर कर्मो को (विदानः) जानतः 
इभा भोर ८ वाजं सिषाकन्‌ ) देश्यं का विभाग करता हुभा (घ्र हृष्यति); 
सबको. सन्मागं मे चरवे। 

तं गीरभिवौचमीङ्स्वयं पुनानं बास्लयामसि । 

साम जनस्य सापतिम्‌ ॥५॥ ` 

भा०-हसम ( वाचम्‌-इेद्धुयम्‌ ) बाणी कौ देने वाले ( जनसखयः 
गोपतिम्‌ ) मनुष्यों के रश्च, भूमिपति, (पुनानं) सबको पवित्र करने 
वारे (त) उस (सोम) शास्ता पुरुष को (गीभिः वासयामसि) वाणि 
से आच्छादित करं । वाणि्यो द्वारा उसका सत्कार करं , 

विश्का यस्यं तते जनों दाधार घ्णस्पतेंः । 

पुनानस्य श्रमूर्बस्यः ॥ ६! २५॥ 

भा०~-(यस्य धमम॑णः पते) निक्त धसरक्ष (पुनानस्य) पवित्रकारक,, 
(भभू-वसोः) प्रचुर धनश्षारी स्वामी ॐे (ब्रते) नियमों मै (लि; जनः) 
समस्त जन (दाधार) नपे को सुरक्षित रखते ह, हम (तं वास्षयामससि) 
उसी रक्षा करं । इति पञ्चविंशो वगः ॥ 

| ३६ | 
मरभवसुक्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ पादनिचुद गायत्रीः, 
२; ६ गायत्री । ३--५ निचृद्‌ गायत्री ॥ 

भसं रथ्यां यथा पवित्रँ चम्वोः खतः । 

काष्मेन्वाजी न्यक्रमीत्‌ | 

भा०~(रथ्यः) रथके मच्च के समान ददांग (सुतः) राञ्याभिषिक्तः 
मुरूष (पवित्रे) पवित्र पद्‌ पर (चम्वोः) भानू बाजू दोनों सेनाभों के उपर 
(बसर्जि) नियत किया जाय । वह (वाजी) वीर ( कामम्‌ ) ब्रुपीीद्न 
कायं मे ( नि भक्रमीत्‌ ) प्रयाण करे । 
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स बहिः लोभ जागविः पवस्व देववीरति । 

अभि कोशं मधुदचतम्‌ ॥ २॥ 

मा०-(सः) वहं तू (वद्धिः) कायं करने मेँ समथ, (जागृविः) सदा 
-जागृत, (देवीः) सूयवत्‌ कान्तिमान्‌ , विद्वानों छा प्रिय होकर हे (सोम) 
शान्तः ! (सः) वह त्‌. (मधुश्रतम्‌ कोक) सुलदायी दक्ष राष्कोक्च को 
(भति अमि पवक) जगे दद्र आच कर। 

स नो स्यातावि पृच्ये पवमान वि रोचय। 

त्वं दशय ना हुड । ३ 

भा०--हे (ए्ञयः) संनते प्रथम पूञ्य ! हे (पवमान) पषित्रकारक ! 
(सः) वह वच्‌ (नः) इम (जयोतींषि) ज्योतियों द्वारा (वि रोचय) प्रकाशित 
ऊर भौर (नः) हर्य (कत्वे दक्षाय) ज्ञान भौर वरु सम्पादन के लिये 
(हिनु) प्रेरित कर । 

रास्भमान ऋतायुभिष्व 

पवते वारे व्यये ।| ७।, 

भा०~-(ऋताघुभिः) सत्य की कामना करने वाले वीर पुरूषो हारय 
(गभस्त्योः) उनकी बाहूनां ह (नभ्ययें वारे) बक्षय जाश्रय पर (ञ्य. 
मानः) भभिषिक्त नौर (छ्ुम्भमानः) सुशोभित होकर वह (पवते) 
विराजता है | धातं | 

ख विश्वां दाद्युषे वसु सोमो दिव्यानि पार्थिवा। 

पवतामान्तरिंक््या ॥ ५॥ 

भा०-(सः) वह (दा्ुषे) दाता जन दे छिये (दिव्यानि पार्थिव 
आन्तरिक्षा) जाश, एथिवी भौर अन्तरिश्च खोकों मे उत्पद्च (विश्वा 
चसु पवताम्‌ ) समस्त धनो भौर बस्ने योग्य साधनों को खच्छ करे, 
श्यक्त करे भौर सुललदायी बनावे । 

अपा दवस्पषछमरवयुगन्ययुः साम रहास । 

वीरयुः शवसस्पत ॥ ६॥ रद 


नो गभस्त्योः | 


७८ ऋछर्वेदमाष्य षष्ठोऽष्टकः [अ०८ब०्र्‌७] 








भा०-है (सोम) शास्तक ! हे (वसः पते) बर के स्वामिन्‌ ! द 
(श्वयुः गव्ययुः वीरयुः) वरो, गवो भौर वीरो का सामी होकर (दिवः 
पृष्ठम्‌ भा रोहत्ति) ममि रक्षक के पदु पर आका मे सूर्यवत्‌ प्रकाशित 
होता दै । इति षड्विंशो वगः ॥ 

| २७ | 
रहूगण श्रषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः- १--३ गाय । ४--् 
निचृद गायत्री ॥ 

स खुतः पीतये वरषा सोमः पवितं अर्षति । 

विश्चत्रक्षासि दवयुः | १॥ 

भा०-(सः) वह (इषा) सुखो का बधेक (सोमः) उत्पादक भरञु 
(सुतः) उपासिक्त दोकर (पवित्रे) दध हदय मेँ (भर्ति) प्रकट होता है ॥ 
वह (दवथुः) उपासर्कोका स्वामी (रक्षांसि) सव विधो का८( विघ्नन) 
विनाश्चक वाला है। 

स पवि विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसिः, 

दभि योनिं कनिक्रदत्‌ ।॥ २॥ 

भा०-(सः) व (विचक्षणः) शिश्ेष दष्टा (हरिः) सर्वदुःखहारी,, 
( योनिम्‌ अमि कनिक्रदत्‌ ) विश्वरूप गृह को व्यापता हुमा (घणैसिः) 
धारण करने वारा (पवित्रे भषति) छुद्ध हदय मे प्रकाश्चित होता है । 

स वाजी सचना दियः पव॑मानो वि धवति । 

राहा वारमव्ययम्‌ ॥ ३॥ 

भाग~-(सः) वह (वाजी) सब्र रेश्व्योका खामी, (दिवः रोचना 
सूथा को प्रकञ्ित करने वारा (पवमानः) सर्वव्यापक होकर (रक्षोहा) 
विधो का नान्न करने वारा (मव्ययम्‌ बारम्‌ वि धावति) भविनाक्षी, वरण 
करने योग्य जीव को पवित्र करता है। 

स चितस्याधि सानवि पव॑मानो अरोचयत्‌ । 

जामिभिः स्च खड ॥ ४॥ 
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भा०्-(सः पवमानः) वह सव्व्यापक (जामिभिः सह) जीवों केः 
सहित, (त्रितख सानवि सूयम्‌ यधि) तीनां रोकं ® उपर स्थित सूर्यं कोः 
अतिक्रमण करङ़े ( जधि जरोचयत्‌ ) उपस्षपे भी भविक अकामान्‌ ३). 

ख चुत्हा चषा खता चरका वद्‌द्‌ास्य'। 

खासा वाजमिवासरत्‌ | ५॥ 

भा०~-(सः इृत्रहा) वह विघ्लोका नाज्ञक, (वृषा) सुला छा वर्षः; 
स्यं (सुतः) सवते उपासित होकर (भदास्यः) अविनाज्ञी, (वरिवोषिद्‌) , 
शेर्थो को पाक करने वारा, (सोमः) स्वोंस्पादक प्रु (वाजम्‌ इव नस्‌. 
रत्‌ ) वेग का सञ्चार करता दहै। 

स देवः कविरेपितो ऽभि द्रोणानि धावति । 

इन्दुरिन्द्राय मेहना । ६ ॥ ७॥ 

भा०-(सः) वह (दैवः) सबको देने वारा, (कविना इषितः) 
क्रान्तदर्शी मक्त से बाहा जाकर (कोणानि भभि) पात्रों के समान सवप्रं 
को ही (गमि धावति) भाष होता है। वह (इन्दुः) रस-सागर (हन्दराय), 
इस जीब के लिये (मंहना) महान्‌ है । इति सक्षविशो वर्मः ॥ 

[ ३८ | 
शटुगण ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१--२ ,४, & निचृद्‌. 
गाय॒त्री । ३ गायत्री । ५ कङुम्मती मायत्नी ॥ षड्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 

एष ज स्य चषा रथोऽव्यो ब्रारेभिरषति। 

गच्छन्वा सहस्िणम्‌ । १।। 

भा०~(एषः उ स्यः बृषाः) यज मी बख्वान्‌ , रसव्षीं मेववत्‌ नौर 
(रथः) रमणीय होकर (भभ्यः) विनाशी (वारेभिः) वरण करने योग्य 
पो से (भर्वति = वर्ति) परमानन्द को वषा करता है भौर (सहचि्णः 
वाजं गच्छन्‌ ›) सहलो क्तनों एवं देश्य को प्रास होता है । 

पतं रतस्य याषणा हार हन्वन्त्यदद्धाभ.। 

इन्दामन्द्राय पातय ॥२॥ 


.८० ऋग्वेद भाष्यं षष्टो ऽकः [अ०८व०२८।६ 


भा०~-(त्रिख योषणः) तीनां तार्पोसे पार इक साधक दी 
(योषणः) खेहमयी भावनाषुं ८ एतं हरिम्‌ ) उस दुःखहारी ८ इन्दुम्‌ ) 
जेष्ठ रसे भरेभ्रञ्चु को (इन्दाय पीतय) आत्मा ढे रक्षणा पिपासा 
-की ति ॐ लिय (भद्विमिः) सुखप्रद उपायो वे (हिन्वन्ति) भा होती हैं । 

प्ते स्य हरिता दशं मर्मृज्यन्ते अपस्युवः । 

याभिर्मदाय उाम्भते ॥३॥ 

भाग (तस्यं) उस असिद्ध परमेश्वर को (दक्र हरिवः) ये दर्शो 
-दिक्षाएं (भपस्युवः) कमं प्रेरणा चाहती दुद (मगरन्पन्ते) बकन करती 
ह । (यामिः) जिनतरे वह (मद्य शुम्भते) आानन्द्-द्राक्षि ॐ ल््यि 
"शोभित होता है । 

एष स्य मानुषीष्वा इयनो न विह्न सखीदति। 

गृनछञ्जया च खाषतम्‌ | ४॥ । 

भा०~(यो पित गच्छन्‌ जारः न) खीके पास जते हूए परिय पुर 
के समान भौर (व्िष्ठु मानुषीष) मदुष्य प्रजनो म (श्येनः न) इत्तम 
गुरुप के समान (एषः स्यः) वह प्रभु भी (उयेनः) उत्तम ज्ञानी, (योषितं 
"गच्छन्‌ जारः) प्रहत व्यापक उसकी. समादस्था को जीण करने वालः 
"(षिष्चु) धिकृत खोक मे (सीदति) विराजताहै। 

एष स्य मद्या रसोऽव चष दिवः शि्युः। 

य इन्दुर्वारमाविशत्‌ | ५॥ 

भा०-(यः) जो (इन्दुः) संसार म रसवत्‌ व्यापक होकर (वारम्‌ ) 
-लवर्‌ण करने वाले जगत्‌ ॐ मीर ( भाविशत्‌ ) भवे कयि है (एषः 
स्यः) वह प्रभु (सद्यः) भनन्दमय, (रसः) रस खर्प होकर {षविः 
चिद्यः) सब सूथादिमें भ्याक्ठ (मव्‌ चष्टे) सनत्रको देखता है । 

एष स्थ पीतये खतो हरिरति घणेखिः । 
ऋन्दन्योनिंममि प्रियम्‌ ॥ ६ ॥ २८ ॥ 
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भा०--(एषः स्यः) दह भसु (पीतये सुत्त) पार्न यरक्षा के 
निमित्त उपासित (हिः) पापहारी (चणेसिः) जगत्‌ का धारक (प्रियम्‌ 
योनिम्‌ अभि) भिय स्यान, विश्च में (कन्दन्‌ गवति) व्यक्त ह्यो रहया२; 
व्यष्टि वभः ॥ 
३९ | 


छहन्पति ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, ४; ६ निचृद्‌ गायत्री + 
२, ३, ५ गायत्री ॥ षड्च घूक्तम्‌ ॥ 
च्ाद्युरषं बृहन्मते परि प्रियेण घानां । 
यत्रं देवा इति त्रर्न्‌ | १ ॥ 
मादे (दृदम्मते) महान्‌ ज्ञान व { (प्रियेण धान्ना) भिय तेज 
सै तृ (वाशु) शीघ्रगामी होकर (यन्न देवाः) जहरं विद्वान्‌ जन (इति 


अवन्‌) इस श्रकार सत्य २ उपदेश करते हे वद्र ही (परि भष) ना पहुब । 


परिष्कृण्वन्ननिष्तं जनय यातयन्निषः । 


वध्रि दिनः परि स्रव।२॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! तू (भनिष्टृतं) सस्वच्छ चन्तःकरण को (परि- 
कृण्वन्‌ ) छुद्ध करे, (जनाय) जन्म ठेने वे प्राणी के हिताय (इषः) 
उन्तम इच्छाभों को ( यातयन्‌ ) भरित करता हुमा ( दिवः दृष्टिम्‌ ) 
भाकान् ते बृष्टि के समान (परि सवः) सुल कय वषां कर । ` 

खत एति पविच्च आ तविप दयान. आजक्षा। 

विचक्षणा विरचयन्‌ || २॥ 

भा०-(गोजसा) पराक्रम से (छिषि जा दचानः) कान्ति को धारण 
करता इभा, (विचक्षणः) विविध क्तानां का दशा (सुतः) परिष्छृत होकर 
{ विरोचगरन्‌ ) दि से चमकषता हना, (पवित्र) पवित्र धाम को (एति) 
आर्च होत्रा हि । 

छ, 


२ ऋर्बेद्भाष्ये षष्ठोऽष्टकः {अ०८।क०३०।४ 


छ्य सयो दिवस्परि रघुयामा पवि भा। 


^ | 


सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ । ४ ॥ 

भा०-(भयं सः) यष्ट वह परम त्स्वहै (यः) जे (दिवः पिः 
कामनाभो से उपर (रघुयामा) भश्ञस्त यमनियो ॐ विधाता (सिन्धोः 
ऊमा) समयुद्रतरगों के समान (पवित्रे) पाक्न भ्रमे ८ वि भञ्करत्‌ ) बह 
ष्टा है भौर निरन्तर उसी मम्नदोताजा रहा दहै। 

छ्ाविवांस्न्परावलो अथो अर्वावतः खतः । 

इन्द्राय क्िच्यते मच ॥ ५॥ 

मा०- यदह (सुतः) उपासित होकर (परावतः अथो भवौवतः) दुर 
भौर पाञ्च @े श्थानों से ( माविवासन्‌ >) प्रकट होता इना (इन्दाय)जीकः 
कै लिये (मधु सिच्यते) आनन्द रस बहा रहा है । 

खमीचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्विभिः। 

योनावृतस्यं सीदत ॥ ६ ॥ २९ ॥ 

भा०-(समीचीनाः) समदर्शी पुरुष (हरिः) भवभय-नाश्चक प्रञु 
की (अनूषत) स्तुति करते हँ भौर वे (जद्रिभिः हरिं हिन्वन्ति) शिरः 
खण्डां से ओषधि रस के सूम गुण के समान (बद्विभिः) विदानो दारय 
(हिन्वन्ति) उक्षको बढ़ाते हँ । जाप रोग (कतस योनिम्‌ भा सीद) 
सत्य के विचाराथं एक साथ बैदं । हव्ये कोनर्विश्चो वर्म॑; ॥ 

७० | 
ङ्हन्मतिक्रकठिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २ गायत्री । ३--६ 
निचृद्‌. गायत्री ॥ षड़चं सक्तम्‌ ॥ 
वा ^ क १ ॥ | ९७ 

पुनाना अक्रमीदभि विद्वा सघा विचषणिः । 

छस्भन्ति विश्र धातिधिः॥ १॥ 

मा०~(विषेणिः) लोकों का दष्टा (पुनानः) पवित्रकारक वह 
(विश्वाः खषः) सव बाधक इृत्तयां का ( भमि भक्रमीत्‌ ) सगे ६्द्कर्‌ 
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साम्घख्य करता है । सब रोग उसरी (विग्र) कानी पुरुष को (धीतिभिः 
शुम्भन्ति) उत्तम स्तुत्यो दारा सुश्छोभिद्करवेहं। ` 

भा यानिमरूणा रुदद्‌ गमदिन््रं चषा खतः । 

ध्वे सदसि सीदति ॥२॥ 

भाग-(लरणः) तेजोमय (वृषा) बल्वान्‌ , (सुतः) भति पवित्र 

स्वच्छ लीव ८ योनिम्‌ ) भाश्रय रूप ( इन्द्रम्‌ भा रष्त्‌ ) प्रयु को प्रष्ठ 

टो गीर (सदसि) राजकछ्षम त सभापति के समान स्त (धवे) ध्रव 
(सदक्ति) शरण योग्य परमेश्वर म (सीदति) स्थिति प्राक्त करे । 

नूनो रय महामिन्दाऽस्मभ्य साम विश्वतः। 

आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-हे (सोम) रसस््ररूप ! (इन्दो) रेश्र्यवन्‌ ! (नू ) तू शरीनर 
. ही (विश्वतः) सब गोर से ( महान्‌ ) महान्‌ (सहलिणे) हजारो के स्वामी 
( रयिम्‌ › रेशर्यवान्‌ को (नः भा पवस्व) इमे प्राक करा । 

विभ्वा सोम पवमान दुखानीन्दवा भ॑र । 

विद्‌; संहसख्िणीरिषः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (पवमान सोम) पवित्र सवक्क्तिमन्‌ ! तू (विश्वा यन्नानिफ) 
समस्त देश्यं (नः भा भर) ह्मे प्राप करा भीर हमारी (सहन्निणीः इषः 
विदाः) सहसो हच्छानों को पण कर । 

ख न॑ः पुनान भा भर रथि स्तो खवीयम्‌ । 

जरितुवैधया गिरः ॥ ५॥ 

भा०~-(सः) वह तू (पुनानः) ह्मे पवित्र करता हुषा (नः रयि घा 
भर) देश्यं प्राघ्ठ करा भौर (स्तोत्रे सुवीयं॑म्‌ भा भर) स्तुतिकत्ता को षर 
दे । (जरितुः गिरः वर्धय) स्तोता की वाणियों को बदा 

पुनान इन्दवा भर सोमं दिवसं रयिम्‌ । 

बषन्निन्दो न उक्थ्यम्‌ ॥ ६ ॥ ३० ॥ 
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तिति भिण ण 





भा०--दे (इन्दो) रेश्यैवम्‌ ! हे (सोम) जनगत्‌.स्वालक ! तू (नः) 
र्म ८ दवि-बहंश्टम्‌ ) दोनों लोष्छोःमे बद्ने वाला ( रयिस्‌ ) एय प्रदान 
कर । हे ८ वृषन्‌ >) बख्वन्‌ १ चू (नः) हमे ( उक्थ्यम्‌ ) उत्तम देयं को 
(आ भर) आर्च करा } इति त्रिंशे वगः ॥ 


| ४९ | 
मेध्यातिथिकैषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १,३,४, ५ गायत्री । 
२ कुम्मती गायत्री । & निचृद्‌ गायत्री ॥ षड्च सुक्तम्‌ ॥ 

प्रय गावो न सूणयस्त्वेषा च्यासो अत्सु । 

घ्नन्तः कृष्णामप त्वच॑म्‌ ॥ २ ॥ 

माये) जे (गावः) देहम इन्दिय नौर सुधर्म किरणोंके 
समान (भूर्णयः) क्िप्रगामी (त्वेषः) कान्दिमानच्‌ ओौर (कृष्णाम्‌ स्वचम्‌ 
अप घन्तः) फाटी त्वचा के समान घोर अल्लान.भन्धकार को दुर करते 
इष (भयासः) गमनशील, परिन्राजक ह वे (जयासः) भनथक होकर (भ 
अक्रद्ुः) भागे बद । 

सुवितस्य मनासरहेऽति सत दुराध्यम्‌ । 

खायो दस्युमव्रतम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हम ( भत्रहस्‌ दस्युम्‌ ) नियमादि से रहि दुष्ट को 
(साह्यं) पराजित्त करते हष (सुविवसख) सुखजनकं कायं के ( घेचुम्‌ > 
सेतुवत्‌ पार करने वाले {( दुरान्यम्‌ ) उक्ल रक्षक की (जति मनामहे) 
दूजा करते दै । मथवा--८ सुवितस्य षेतुम्‌ ›) शभ एर के प्रतिबन्धक, 
< दुराव्यम्‌ ) दुःखदायी, (भव्रवम्‌ दस्युम्‌ साह्वासः) कम॑हीन इष्ट जन को 
पराजित करते इश्‌ हम (अति मनामहे) उक्तश खुब स्तम्भव करं । 

दृण वष्रव स्वनः पवमादस्य शव्मणः। 

चरन्ति विद्युतो दिवि।॥३॥ ` 
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भा०-(दिषि विद्यतः चरन्ति) काश्च मै बलुखिथां चढत ष्ट 
ओर उस समय (वृष्टेः इवः खनः) दि ॐ शब्ड के समान (पवमानस्य 
छण्मिणः) बरी पापकोषक उसका (सवनः) शब्द (श्यण्वे) सुन पडता है! 

आ पवस्व सदीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

भश्वावद्वाजवल्सुतः ॥ ४ ॥ 

भाग-हे (इन्दो) रेशवर्यवन्‌ | तू (सखतः) उपाक्षित भौर अभिदिक्त 
होकर, (गोमत्‌ यश्चवत्‌ हिरण्यवत्‌ मदम्‌ द) गौ, भश्च, सुवणं से युक्छ 
बडे भारी जन्न भौर भूमि को (भा पवस्व) परदयान कर । 

स प॑वस्व विचर्षण आं सही रोद॑सी पृण । 

उषाः स्या न रदिमथिः॥५॥ 

भान (ढषाः ररिमभिः सूयः न) डिन मे रस्मियो ते सू ॐ 
समान त्‌. (मही रोदसी) जाका्च बौर भूमि दोनों को (जा एण) पूणं कर 
भौर हे (विचर्षणे) विश्च के दः ! च्‌ (सः गा पवस्त) वह ह्मे भाष हो ¦ 

परि णः शबैयन्त्या घास्या सोम विश्वत; । 

सरा रेवं विष्टप॑म्‌ ॥ ६ ॥ ३१ ॥ 

भा०--(रसा इव विष्टपम्‌ ) मेध जैघे द् खोक को जरु ते ज्यापता 
दे वैते ही हे (सोम) देश्व्॑दाता | तू (नः) इमे (श्मेयन्त्या धारा) सुख 
का वाणी मौर सम्पद ते (विश्वतः) सब भरते (सर) भ्रष्ठ दो, 
दव्येकश्रिशो वगः ॥ 

४२ | 


मेध्यातिगि क्रोकषिः पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १; २ निचृद्‌ गायत्री} 
२० ४०६ गायत्री । ५ कडुम्मती गायत्री ॥ षडर्च सक्तम्‌ ॥ 
जनर्थत्रोचना दिवो जनयश्चप्स सूर्य॑म्‌ । 
वखानो गा च्पो हरिः ॥ १॥ 
भा०-(रिः) सथ्चालक परञु ( दिवः रोचना जनयन्‌ › भाकाश्च क 
त्य तेजोयुक्त पदार्थो कक उत्पन्न करता हे | वह ( सूर्यम्‌ › सूय॑को 
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स 
(भष्यु) भन्तरिश्च मे ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता है । वह (हरिः) हुःहारी 
भसु (गाः भपः वक्षानः) भूमियों को जर से भाच्छादित करता है । 

प्टष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । 

धारया पवते खतः ॥ २॥ 

भा०--(एषः सुतः) जगत्‌ का उत्पादक प्रु (देवः) सुखो का दाता 
(त्नेन) भनादि (मन्मना) ज्ञानमय वेद्‌ से (देवेभ्यः) जिक्ञासुमों के रिे 
(धारया परि परते) वेदवाणी से ज्ञान प्रदान करता है । 

वाद धानाय तूवैये पवन्ते बाज॑लातये । 

सोमाः खदस्र॑पाजसः ॥ ३ ॥ 

भा०-(खहल-पाजसः) सहल बरों वारे (सोमाः) टेशय॑वान्‌ राजा 
गण (वाज-साव्ये) संग्राम के लिये जौर (वादघानाय तूवये) बदृते भौर 
वेगवान्‌ संग्राम के छथि (पवन्ते) नाते ह । 

इहानः पत्नमित्पयः पविते परि विच्यते। 

कन्द न्देर्वो अजीजनत्‌ ॥ ७ ॥ | 

भा०--(मनम्‌ पयः) सवशरष्ट बर वीयं शुक्त पुरष (दुहानः) राट 
को सुख घे भरता इभा (पवित्रे परि षिच्यते) रष शोधन मै अभिषिक्त 
होता है। वैते ही यह साघक भी ध्नः परम रस को परवह मै प्राश 
करता हुमा परिष्कृत होता है । वह ८ कऋन्दन्‌ ) स्तुत वा उपदेश्च करता 
इअ ( देवान्‌ भजीननत्‌ ) श्म गुणों को उत्पन्न करता ह । 

मि विश्वानि वार्यामि देवा ऋतावध | 

सोमः पुनानो अर्षति ॥ ५॥ 

भा०--(ऋताइृधः) सत्य घे बदुने वारे ८ देवान्‌ ) ज्ञानाभिराषी 
जनां के प्रति भौर (विशवानि वार्या भमि) समस्त वरण करने योग्य पदों 
के भ्रति (पुनानः सोमः) भादरपू्क अभिषिक्त होता इभा विद्वान्‌ पुष 
(भमि भषति) प्राच होता ह । 
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गोमन्नः सोय बीरवदश्वावदवाजवत्सुतः। 

पवस्व ब्हतीरिष॑ः ॥ ६ ॥ २२॥ 

भा०--दे (सोम) शासक | त्‌ (नः इृ्टतीः हषः) बहत अञ्च भौर 
सुल इमं (पवस्व) प्रदान कर जौर (नः) ह्मे (गोमत्‌ वीरवव्‌ अश्ववत्‌ 
चाजवत्‌ ) योनो, वीरो, भशवो, बलों भौर देश्र्यौ से युक्त राट को (सुतः) 
श्रयं भमिपिक्त होकर प्राप्च करा । इति द्राति वर्मः ॥ 

[ ४२] 
मेध्यातिथिकषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १; २, ४,५ भायत्री १ 
३, & निचृद्‌ गायत्री ॥ 
भ 1 = „न ^~ € ९ 

या अत्य इव सज्यते गाभि्मंदाय द्यतः । 

तं गीर्भिवौस्यामसि ॥ १॥ 

भ-(भत्यः इष गोभिः) जेते अश्च उत्तम वाङ वे शोभित होड 
है वैते ही (यः) नो भरसु (मदाय) भानन्द्‌ के ङयि (ह्यतः) कान्तिमान्‌ 
होकर (गोभिः) वाणियों द्वारा (सन्यते) परिष्छृत होला हे (तं) उसक्छे 
इम (गीर्भिः) वाणिर्यौ द्वारा (वास्तयामसि) भरत करं । 

तं नो विश्वा अवस्युवो गिर शुम्भन्ति पर्थ । 

इन्दमिन्द्राय पीतये ॥ २॥ 

भा०-(इश्धाय पीतये) महान्‌ रेश्वय के उपभोग के लिय (नः) 
हमारी (जवस्युवः) भ्रीतियुक्त (गिरः) स्तुतियां (तं) उस ( इन्दुम्‌ ) 
देश्वययुक्त प्रु को (पूव॑था) पूववत्‌ (छम्भन्वि) शोभित करती ह । 

पुनानो याति हेतः सोमो गीर्भिः परिष्कृतः । 

विभ्रस्थ मेध्यातिथेः ॥ ३॥ 

भाग (मेध्यातिथेः) पवित्र भतिथिवत्‌ पूज्य (विश्रस्य) विद्वान्‌ पुश्ष 
की (गौभि वाणि्यों हारा (परिष्कृतः) उपदिष्ट (ह्यतः) भरकाश्चमान। 
(सोमः) रेशवयवान्‌ प्रमु (पुनानः याति) हमे पव करता हृभा भ्व हे 


[1 
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पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुधियम्‌ । 

इन्द्रो खदस्वर्यसम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--हे (पवमान) पावन ! (दन्दो) रेवन ! तू ( अस्मभ्यम्‌ 
दर्म (सुशियं रयिम विद) उत्तम कान्तियुत रें प्राक्च करा । हे (सोम) 
सर्वभरेरक ! तू ८ सहसर-वर्चसम्‌ रयिम्‌ विद ) सद तेजो बालः 
शेश्वयं हरमे दे) 

इन्दुरत्यो न वाजसत्कर्निंक्रन्ति पविन्र भा। 

यदक्षारति देवयुः ॥ ५॥ 

भा०~(वाजत्‌ अव्यः) संप्राम मँ जाने वाले सश्च के तुल्य (देवयुः); 
विद्धानों को चाइने वाख, ८ यत्‌ ) जव तू (पवित्रे) पवित्र पद्‌ पर (दृन्डुः); 
जति प्रततच्न होकर (कनिक्रन्ति) शाक्चन करता है तथ (अति भक्षाः) 
सबसे बद्‌ जाता है, 

| 1 = ^ 1 ॥ ४४। 

पतस्व वाजसातय वदश्रस्य गणता ठु । 

सोम रास्व॑ खवीयैम्‌ ॥ ६ ॥ ३३॥ ८ ॥ ६॥ 

भा०--हे (सोमर) देश्व्यवन्‌ ! तू (गणठः विघ्रस्य) स्तुतिं करने वारे 
विद्धान्‌ जन के (वाज-साठये) रथं देने गौर उसी (वृधे) बृद्धि के रियः 
(पवस्व) पराह हो मौर (सु-वीयम्‌ रास) उत्तम बक दे । इति त्रच 
द्गः ध इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


इति षष्ठोऽटकः समाप्तः 


सप्तभोऽष्टकः 





प्रथमोऽध्यायः 
( नवमे मण्डले द्वितीयेऽनुवाके ) 
[ ४७ | 
अयास्य क्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ निचृद्‌ गायत्री £: 
२--& गायत्री ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 

परणं इन्दो महे तनं ऊर्म न विशरदर्षसति। 

श्रम देर्वो श्चयास्यः ॥ १॥ 

भा०-हे (इन्दो) रेश्वय॑वन्‌ ! तू (मयाश्यः) प्राण ङ्प होकर (महे 
तने) महान्‌ शेश्वयं की प्राक्षि के ल्यि (उर्मि न) तरम्‌ चे समान उन्साषः 
को धारण करता इजा, (नः देवाच्‌ जभि भवसि) तन्ते चाहने वालः 
हमे प्रष्ठ हा। 

मती ज्ञष्ठो धिया हितः साश्रो हिन्वे परावति । 

विप्रस्य धारया कविः ॥ २॥ 

भा०--वह (मती जुष्टः) उत्तम इद्धि द्वाराग्रेम घे सेवित भीरः 
(धिया हितः) कमं से धारित, (कविः सोमः) क्रातन्दक्षीसबका उत्पादक. 
(परावति) दूर रह कर मी (विप्रस धारया) इद्धिमान्‌ पुरुष की वाणीः 
द्वारा (हिन्वे) स्वति किया जाता है । 

द्यं दवष जाग्रविः खत एति पवि भा। 

सोमो याति विचषणिः ॥ ३॥ 

भा०~(अयं) यह (देवेष) विद्रानों मे (जागुविः) जागरणश्नीरः 
(पनित्रे आ एति) पविच्र हृदय मँ भकट होता दै, वह (विचषणिः) विश्चेषः 
इरश्ा (सोमः) श्रास्ता होकर (याति) सवत्र जाला है । 


९० ऋग्वेदभाष्ये सप्रमोऽटकः [अ०१।७०१।१ 





स न॑ः पवस्व वाजयु्क्राणश्चारुमध्वरम्‌ । 

वर्ष्म आ विवासति ॥ ४॥ 

भा०~-जो त्‌ (वाजयुः) रेश्वयं भौर षर को वाहता इभा, (चाहम्‌ 
अध्वरं चच्छाणः) उत्तम यज्ञ को करता हुभा ( बर्हिष्मन्‌ ) इस रेक क 
-स्वामी होकर (आ विवासति) सर्वत्र व्याष्ठ है (सः) वह तू (नः पवस्व) 
- हरमे प्रष्ठ ह । 

स नो भगाय वायवे विध्रवीरः खदाच्चघः । 

सामो देवेष्वा यमत्‌ ॥ ५॥ 

भा०~-(सः) दह (विभ्र-वीरः) विद्राय्‌ मेघावी जनां म वीयदमन्‌ 
.{सोमः) शासक जन (देवेष) प्राणां या इन्दियां म मुख्य प्राण वा गात्मा 
के तुर्य (सदावृधः) सद्‌ा बढ़ने बाला द्योकर (नः) हर्मे (वायवे) वायुवत्‌ 
.बरू भौर (भगाय) देश्वयं के स्यि ( आ यसत्‌ ) व्यवस्था म बि । 

ख नों श्रद्य वत्ते क्रतुविद्‌ गातुवित्तमः । 

वाज जपि श्रवा बहत्‌ ॥६॥ ९॥ 

मा०~ (सखः) वह तू ( ऋत्ुवित्‌ ) कमं की प्रास करने वाखा भौर 
"श्यं (गातुविव्‌-तमः) ज्ञान का सवे उत्तम ज्ञाता भौर मागं क उत्तम 
उपदेष्टा (नः भ्य) दर्म भज (उहत्‌ श्रवः वाज) महान्‌ श्रवणीय स्तान, 
-श्रोस्य धन (जेषि) जीत कर प्रदान कर । इति परथमो बर्गः ॥ 

४५ | 
: अयास्य क्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता छन्दः-- १, ३--५ गायत्री । 
२ विराड्‌ गायत्री । & निचृद्‌ गायत्री ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

स प॑वस्व मद्‌।य कं नृचक्षा देववीतये । 

इन्दविन्द्राय पीतये ॥ १॥ 

भा०-हे (इन्दो) रेश्वयवन्‌ ! (सः) वष्ट तू (कृचक्षाः) मनुष्यों का 
उष्टाहै। तू (देववीतये) दानक्तीर पुरुषों को परा करने के द्यि भौर 
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(इन्द्राय पीतये) ेश्चयं को प्राप्त करने ॐ दिये एवं (मदाय) आानन्द्‌ प्रा्ठ 
रने के रिय (कं पवस) भजा पर सुख की इष्टि कर । 

ख नो अर्षाभि इत्यं! त्वमिन्द्\व तोशसे । 

देवान्त्सखिभ्य भ वर॑म्‌ ॥ २॥ 

भाग-(सः) कहत (नः) हमारे (दस्य) दृत भाव अथौत्‌ ज्ञान- 
संदेश खाने के कायं को (भमि लष) कर । (त्वम्‌ नः) तू हम (सखिभ्यः) 
भित्रा के रमां जौर (इन्द्राय तोशते) रेश््य प्राक्च कराने के रिय र्मे 
< देबान्‌ ) विद्वान्‌ एरुषों तक (वरं तोशसे) उत्तम रीति से पवा । 

चत स्वामरुणं वयं गोभिरज्ञ्ो मद्‌।य कम्‌ । 

बिनोरये दुरे व्रवि॥३॥ 

भाग--(उत) भौर (वर्य) हम (वास्‌ अर्ण) तुक्च तेजघ्वी को (कम्‌ 
सद्य) इष ॐ छ्य (गोभिः जजञ्ञ्मः) वाणियों द्वारा प्रकाक्षित करते दै । 
द्‌. (नः) हमारे (रे) रेर्य प्राच करने के (दुरः) दवार (वि ब्रृधि) खो । 

भत्यु पवित्रमक्रमाद्भाजी घुरं न यामनि। 

इन्दु दवष पत्यते ॥ ४॥ 

भा०-(ईन्दुः) वह रेचयवान्‌ (देवेष) इन्दियो मे सात्मा के समान 
समस्त विदाना मै स्वामिवत्‌ रहता है । वह (वाजी) बख्वान्‌ , (यामनि 
माग चरने मे (इरस्‌ ) धुरो अश के समान ( पवित्रम्‌ ) परमाप्मा 
की भोर ( अति जक्रमीत्‌ › पर्टुव जाता है । 

ससी सखायो अस्वरन्वने क्रीरद॑न्तमत्यविम्‌। 

इन्ट नावा अनूषत ॥ ५॥ 

भा०--(वने) भङृत जगत्‌ में (क्रीडन्तं) भनायास संसार का 
सश्चारन करते हुए ( इन्दुम्‌ ) उस देश्वरयत्रान्‌ की (सखायः) भिन्न जन 
(नावा) बाणी द्वारा ( सम्‌ स्वरन्‌ ) स्वुत्ति गावे भौर उस (भति 
भविम्‌ ) परम रक्षक की वाणी द्वारा (अनूषत) सदा स्तुति कर । 


९२ छग्वेदमाष्ये सप्तमोऽष्टकः [अ०१।व ०३।३ 


तया पवस्व धार्या यय! पीतो विचश्चसे। 
इन्दो स्तोञे खवीरथैम्‌ ॥६॥२॥ 
भा०-हे (इन्दे) दयास्ये ! (यया पीतः) त जिसे प्रसश्र होकर 
(विचश्चसे स्तोत्रे) क्ानबान्‌ स्तुतिकत्ता को (सुवी य॑”) उत्तम बरु देता है, 
त्‌ (तया धारया) उस्र वाणी से (पवस्व) हरमे भी जान-बल दे 
इति ददितीयो वर्गः ध 
[ ४दै | 


 भयास्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । छन्दः-१ कङुम्मती गायत्री # 
२, ४, ६ [नचृद्‌ गायत्री । ३, ५ गायत्री ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 

अरश्रन्दववातय.व्याखः कृत्या इव । क्षरन्तः पवेतान्र घः ॥१॥ 

भावे (ङइल्याः इव अस्याक्षः) कम ऊर भश्च के समानं 
(छरन्तः पवता) क्षरते इए मेधो भौर भूभिर्यो को सचते हुए पर्वता के 
समान (वृषः) प्रजाभोां की इद्धि करने वाटे जम्‌ (देव-वीतये) प्रजाजनोँ 
की रक्षाथं ( बसभन्‌ ) तैयार किये ज्व । 
पररिष्छताख इन्दवो योषेव पिञथ{दती । वायुं सोया असश्चत ॥२॥ 

भा०-(पिञ्यावती योषा इव) विता वारी कन्या जपे (सोमा) 
वीयंवती होकर (वायुम्‌ ) बर्वान्‌ वर के पाक्त (परिष्कृता चक्षत) अरल- 
कृत होकर जाती है वैते ही (इन्दवः) निष्णात (सोमाः) ब्रह्मचारी गण 
(परिष्छृतसः) भर्लक्ुत, नव वख क्षौर भादि से पविप्र होकर (वावुम्‌ 
असृक्षत) ज्ञानी गुर को प्राक्त होते है । 

एत सामास इन्दव नरयस्वन्तच्छमू खता; 

इन्द्रं वधेन्ति कमेमिः ॥ ३॥ न 

०-(शएते) ये (सोमासः) बरू-षीयं घे युक्त, (ईन्द्वः) ते्ञस्वी 

(सुताः) अभिषिक्त, (भयस््न्तः) विश्चेष यल्ष्षीर जन, ८ चमू ) सेनाम 
नियुक्त होकर (कममिः) भपने २ कर्मौ से (इन्दं वर्धन्ति) सेनापि 
को बदृतिदै। 
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ध्र धाचता छह्स्त्यः उऋ मुस्णात खन्थमसा। 

गोभिः श्रीणीत मत्खरम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे (सुहस्ष्यः) सिद्धहस्त जनां ! बाप खेय (ना धावत) 
आगे बदो भौर (मन्थिना) शन्रुभो वा विघ्रं को नष्ट करने वले गुड वा 
सेनापति के साथ निरष्ट्र (शुच्छा युभ्णीत) बरं तथा देश्व्था को ब्रहण 
शे गौर (गोभिः मस्घरम्‌ श्रीणीत) दुग्ध मे दधिष्ारक भन्न मिला कर 
सेवन करे | 

स पवस्व घनञ्जय प्रयन्ता राधलो सहः। 

श्रस्मरभ्थ सोम गातुवित्‌ ॥५॥ 

आटे (घनस्य) रेश्वयं का विज्य रने वादे! हे (सोम) 
देश्व्वन्‌ ! (सः) वह त्‌ ( अह्मभ्यम्‌ ) इमे (महः राधसः प्रयन्ता) 
महच्‌ धन दा दाता भौर ( बातुवित्‌ ) माग का बते वाहा होकर 
(पवश) हम पर कृपा र । 

एतं सजन्त मन्य पवमानं दल क्चिपः। 

इन्द्राय भत्खर मदम्‌ ॥६॥२३॥ 

भा०~-(दश्च क्षिपः) इश्च दिकशानोंके श्रान्नुं को उखाड़ देने वारी 
सेनां, निवेकुश्चीर दश्च भमात्य-भ कविर्‌ (एतं) इस (म्य) अभिषेक 
योग्य (पवमानं) राज्यकण्टक श्रोधक (मद्‌) मानन्दकारक, (मत्सर) भरना 
इषेकं पुरुष को (इन्द्राय) एेशवयं युक्त पद के ल्यि (सजन्ति) अभिषिक्त 
छरती ह । इति वतीयो बमः ॥ 


| ४७ | 
कविभागेव ऋषिः ॥ फवमानः सोमो देवता । छन्दः--१, ३, ४ गायत्री । 
४ निचृद्‌ गायत्री ! ५ षिराड़ गायत्री ॥ पञ्चर्य सुक्तम्‌ ॥ 


च्या सोमः सुकृत्यया सद्धिदस्य॑वघैत । मन्दान उद्धषायते ॥६॥ 
भा०-(भया सुकृत्यया) इस छम कम. प्रणाली वा रजा से (सोमः) 
वह द्वा पुरुष, ( महः जित्‌ ) बहुत जधिक (ममि अवधंत) बद्‌ जात 


९४ ऋर्बेद्‌ माण्ये सप्तमोऽष्टकः [अ०१।व०४।५ 
हे जौर (मन्दानः) यति इ्षटुक्त, (उत्‌ बरृषायते) उत्तम पद्‌ पर होकर 
अधिक बरुश्चाली हो नात है| 
कृतानीदस्य करत्वा चरन्ते दस्यतदैणा । ऋणा चं ृष्णश्॑यते ।1२।॥ 

भा०--(जस्य) इसङ़े (दस्यु-तदेणा) दुष्ट नाश्चक (क्वा) कर्तम्य 
ौर ( कृतानि इत्‌ › व्यि कार्य मी (चेतन्ते) सबको विदित हो जाते ह 
भौर वह (ष्णु) शतुधषक वीर (क्मा च चयते) धनो का संग्रह मी 
कररेतादै। 

आत्लोमं इन्द्रियो रसो चज्जः सदश्रसा भुवत्‌ 

उक्थं यदस्य जाय॑ते | ३॥ 

भा०-(यत्‌ भख) जब उस्षका (उक्थं जायते) वचन होढा है 
( भात्‌ ) अनन्तर ही (मस) उसका (सोमः) सर्वशासक (इन्दियः) 
इन्द्र अथात्‌ देश्व्य पद्‌ के योग्य (रसः) बरू मौर (वन्नः) वीय (सहस्रसाः) 
सहस्रां का देने वाखा ( भुवत्‌ » प्रकट होता है । 

स्वयं कविविधतरि विप्राय रत्न॑मिच्छति। 

यदीं मर्ज्यते धिय॑ः | ४ ॥ 

भा०~(यदी) जब वह (धियः) उत्तम बुद्धयो हारा (मश्ेज्यते) 
छद हो जाता दै, तव वह (खयं) जपने भाप (कविः) ऋन्तदक्षी होकर 
(वि-धत्तरि) विशेष धारक पद्‌ पर विराज कर (विभराय).गुरं जन के लिय 
(रनम्‌ इच्छति) उत्तम धन देना चाहता हे । । 
खिषासत्‌, रथीरणां वाजञेष्वयैतामिव । भरे जिग्युषामसि ।।५।।४। 

भा०--( अरेष ) भरण करने योग्य ८ जिग्ुषाम्‌ ) विजयश्चीर 
(वाजेष्‌) संभामो मे (भर्व॑तास्‌ इव) घोड़ों के खयि घास के समान जान 
देने बालों के ल्थित्‌ (रयीणाम्‌ सिषासतुः भसि) रे्र्यो का देने बारा 
है । इति चतुर्थो वर्म॑; ॥ 
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न कक ककककककककककाकााााकता 


( ५१ | 
उचथ्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, २ गायत्री | ३--५ 
निन्चृद गायद्धी ॥ 
अध्वयो अद्रिभिः खतं साम पविश्च आ खज । 
पनीदीन्द्र व ॥ १९॥ 


भा०-हे (भष्वर्या) विद्रम्‌ } सू (भदििमिः) श्च बलों वा मेष 
समान कलशा ते (सुत) भभिषिक्त (सोमं) श्चासक को (पवित्रे आ सृज) 
पवित्र पद्‌ प्रर नियुक्त कर ओर उषे (इन्द्राय पातवे) रेश्वयै पद्‌ के 
छपमोग के लिये (पुनीहि) जभिषिक्त कर । 

दिवः पयूषसत्तमं सासमिन्द्राय उच्रिणे । 

सनाठा मधुमत्तमम्‌ ॥ २॥ 

1>--(वनिणे इन्राय) समस्त शकि के स्वामी राज्य पद्केल्यि 

( दिवः पीयूषम्‌ ) आाकाञ्च की कोम बदन वारे सूयं वा चन्द्र के तुर्यः 
तेजी, प्रजाजन की बृद्धि करने वारे ( सोमम्‌ ) रे्येयुक्त, (मधुमन्त- 
मम्‌ ) मघुर-सखरभाव धुरुष को (सुनोत) अभिषिक्त करो । 

तब त्य इन्डा अन्धसा दतरा मधान्येदसुते। 

पर्चमानस्य ससुतः ॥२॥ 

भा०--हे (इन्दो) रेश्वर्य॑वन्‌ ! (पवमानस्य मरतः) नरवर्षीं वायु के 
समान सुख के वधकछ (तव) तेरे (अन्धसः) भश्च जौर (मधोः) जरुको 
(देवाः) सन मनुष्य (वि अदनुते) भाक्त करते घौर उपमोग करते ई । 

त्वं हि सोम वचघयन्त्छती मदाच भूणये। 

चुषन्त्स्तातारमतये ॥ ७ ॥ 

भागे (सोम) रेश्चयवन्‌ ! हे ( वृषन्‌ ) बलश्ारिन्‌ ! (तं हि) 
तू (सुतः) अभिषिक्त एवं रेश्चय का खामी होकर ( स्तोतारम्‌ ) तेरे शुरण 
की स्तुति करने वाके (मदाय) सुख, (गणये) पाडन भौर (उतये) रश्चा 
के किये इषे ( वधंयन्‌ ) बद्ता रह । मौर- 
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चम्य॑षं विचक्षण पविन्नं धारया खतः । 

छ्भि वाजश्त रवः ॥५॥८॥ ` 

भा०-हे (विचक्चण) विवेकशचीर ! तू (सुतः) अभिषिक्त होकर 
(बारा) वाणी भौर शक्ति दवारा (पवित्र) न्यायास्चन के पवित्र पड को, 
(उतत वाजं श्रवः) भौर रेश्वये बल दवं असिद्ध कोभी (भि भष) 
श्राह ह्यो । इति बष्टमो वगः ॥ 

[ ५२ | 


उचथ्य षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ सुरिगायत्री । २ मायत्री । 
२ गायत्री । ३, ५ निच्ृद गयत्री! ड विराड्‌ गायत्री ॥ 

परि दक्षः सनर्दरयिर्भरदराजं नो अन्धसा । 

खघानो अष पविच्रभा॥१९॥ 

भा०~--(चष्चः) तेजसी, (सनद्‌-रथिः) देश्वय का दाता उदार पुरुष 
डी (नः) इमे (भन्वसा) अन्न के साथ २ ( वाजं परि भरत्‌ ) द्वयं भरं 
जरू प्रदान करे । हे शासक | तू (पषिन्रे) पवित्र पदु पर (सुवानः) शासन 
करता इभा (मा लष) सादरपूव॑क भ्‌ । | 

तव॑ षत्तेथिरष्व॑भिरव्यो वार परि प्रियः । 

खदस्र॑घारो यान्तरा! ॥ २ ॥ 

भा०--हे (दयास्तः) राष्रूजन ! (तव) तेरा (प्रियः) प्यारा, (अन्यः) 
रश्च कार जन (अतेमिः सध्वभिः) युरातन से चङे माये मार्गो से (वारे) 
अष्ट पद पर (सहस.घारः) सद , खडग-धाराभों का स्वामी हकर 
(तना) नाना देशय ( यात्‌ ) प्राक्च करे । 
चरन यस्तयीकयेन्दो न दा्ममीङ्कय । वधेदैद्टसवीद्धयः ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (इन्दो) रेशर्यवन्‌ { (यः चरः न) जो भन्न के समन 
सुखदायक है ठ (तम्‌ दंहथ) उपे दमे दे भौर तु (दानं न) दानश्रीर कोः 
मी (दृह्य) प्रेरित कर भौर दहे (वधखो) शषदवध के अनन्तर जान करने 
वारे ! तू (वधेः) नाना दण्डो के बर पर (खय) राष्ट्र को सञ्चाङिति कर। 


~~~ ००७ 
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नि ष्ममिन्द्रवेणां पुख्टरत जनानाम्‌ | 

यो च्ररस्मा ्रादिदशत्ि # ४ ॥ 

भात (यः) जो (स्मान्‌ छादिदवक्षति) हम पर अधिकार चलता 
है, हे (इन्दो) रेश्व्ंवन्‌ ! वड त्‌ हे (पुरत) बहतो से स्वीकृत ! (एषा 
ननानाम्‌ सयुब्मस्‌ ) इन वे्तुभां फे बर को (निदइंन्वय) जपने अधीन रख 

खतंनं इन्द्‌ ऊतिभिः उहस्रं वा गु्चीनाम्‌ । 

पतस्व महुदद्वायः | ५।९॥ 

मा०--हे (इन्दो) रेश्चयवन्‌ ! द्‌ (मंहयद्रयिः) रेवया का देने 
वाखा होकर (ऊतिभिः) अपनी रश्चाभों से (छुचीनां शतं सदं वानः 
पवस्व) सौ वा सहल छद व्यवहारो को प्रवृत्त करा । इति नवमो वैः ॥ 

[ ५३ | 
भवत्सार क्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ निचृद्‌ गायत्री ॥ 
२, ४ गायत्री ॥ चतुश्च सक्तम्‌ ॥ 

उक्ते शयष्मासो अस्थ र्ते! भिन्दन्तो भद्धिवः 

नुदस्व याः एरिस्परः ॥ १ ॥ 

भा०-हे (अद्रिवः) चैन्यो ऊ स्वामिन्‌ ! (ते छ्ष्मासः) तेरे बर 
(रक्षः भन्दन्तः) दुधा को छिन्र-भिन्न करते इए (उत्‌ भस्थुः) उशत हों 
भौर (याः) जो (परिस्रवः) स्पघां रने वारे श्रु दो उन्हं (जुषस्व) 
दुर दर, 

च्या जिंजघधिरोजक्ता रथखङ्कं धनं हिते । 

स्तवा अिभ्युषा इदा ॥२॥ 

भा०-हे स्वामिन्‌ ! (रथ-सङ्गे) रथों वा रमणीय पदार्थके मौर 
(हिते धने) हितकारी घन ॐ निमित्त मै (मया लोजक्ा) इस पराक्रम से 
(निजः) शलभो शा नाञ्च करने भौर आये बद्ने वाला होकर (घ विम्युदाः 
हदा) मयरदहित वित्त से (स्त्व) तेरी स्तुति करता ह| 
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अस्थ तानि नाधृदे पर्वमानस्य दूढ्या । 

रुज यस्त्वा पतन्या ॥३॥ 

भा०-(खस्य) इस (पवमानस्य) राष्ट्र छो निष्कण्टक करके भमिपिक्त 
होने वारे षास के (तानि) साय (दख्यः) दुष्ट चत्त जन सं कमी (न 
दावे) तिरस्कृत न हां । (यः व्वा प्रतनयति) नो तश्ठसे सना रुकर बुद्ध 
करतादहैत्‌ उसे पीडित कर। 

दं हिन्वन्ति मदच्युतं हर नक्यैषु वाजिनम्‌ । 

इन्दद्निन्द्राय मल्छरम्‌ ॥ ४॥ १० ॥ 

मा०--(इन्द्राय) राज्य के छियि ८ मस्रम्‌ ) इषयुक्त ( इन्दुस्‌ ) 
अभिषेक योग्य, (हरि) दुःखद्ारी (वाजिनं) बखवान्‌ , (मदच्टत) ह५भरद्‌ 
(त) उस पुरुष को (नदीष) नदियों के समान सच्द परनारभो मे (हिन्वन्ति) 
अदि । दति दश्षमो वगः ॥ 

| ५४ | 


अवत्सार क्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ हन्दः---१; २; ४ यायत्री । 
३ निवृद्‌ गायत्री ॥ चतुक्चं सूक्तम्‌ ॥ | 

शस्य परत्नामन खुद क्तं ददु भयः 

पयः सहसख्रसास्रषिम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-(अस्य) इस शस्ता की (्र्ञाम्‌ यतम्‌ भनु) सनातन सं 
चरी साई ान-दक्षि का भनुकरण करके (मह्यः) विवेचक रोग 
( सदाखस्ाम्‌ ऋषिम्‌ >) सहलो मन्त्रो का सान देने वारे ( क्टषिम्‌ ) 
मन्तरद्र्टा से (शकर पयः दुदु) छद्ध दुग्धवत्‌ जान की प्राक्त कर । 

स्मयं सूय इवोपदगयं सरि घावति । 

सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥ २॥ 

मा०-(सू्ः इव) सूयं के समान तेजस्वी होकर (जयं) यष 
( उपदग्‌ ) सूष्मदर्षीं हो । (सरसि) जल जेते तां मेँ रहता है मौर 
जते चन्द्र या सोम ओषधि भपर पश्च के दिन रात्रिया म छक ्ो जाता 
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वेते ही (ज्यं) वष्ट (सरसि) उत्तम जानें अौर बरं को (धावति) 
आच दी भौर (दिवम्‌ आ) तेन को प्राक्च होकर सूयैवत्‌ हीत्‌ (स्च 
अवतः) सातो प्रकृतिथों को भी प्राक हो । प्रात प्रकृति, साव भमा । 

ज्यं विश्वानि तिष्ठति पुनानो सु्नोपरिं । 

सोमे देवो न स्यैः ॥२॥ 

भाग (देबः सूर॑ः न) तेजस्वी सुय ॐ समान, (मर्यं सोमः) यड 
ईश्वर (विश्वानि स्ुवना पुनानः) समस्त लोष्ट श्छो पविश्र करता इना, 
खक (परि तिष्ठति) अपर विराजता है । 

परि णो देववीतये वाज अर्षलि गोमतः । 

पुनान इन्दविन्द्रयुः ॥ ४ ॥ ११ ॥ 

मा०--हे (दन्दो) ेश्रयैवन्‌ ! द्‌ (नद्रयुः) रेखय को बादता इं 
(नानः) अभिषिक्त होकर (देव.वीतये) उत्तम मनुष्या कौ रक्षा के खयि 
मोम: वाजान्‌ नः परि अधसि) मोः भूमि भादि से युक्त देयं इमं प्रा 
चरा । इष्येकादश्षो वगः ॥। 

॥ [ जर | 


भवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--११ २ मायत्री । ३; ४ 
निचृद्गायत्री ॥ चतु कचं सक्तम्‌ ॥ 
५ @ ण 1 [ऋ 6१५१ 
-यर्दैयवं नो अस्वंसा पुष्म्पु्टं परि सव । 
५ _ ~ ॐ 1. 
सोम विश्वा च सोभगा॥१॥ 
भा०--हे (सोम) रेश्य॑वन्‌ ! तु (नः) इमे (अन्वा) भन्न ते 
९ पुष्म्‌-घुषटम्‌ ) सू इष्ट भौर (यर्व-यवं) यव भादि न्न ओौर (विश्वा च 
-सौमगा) सब उक्तम देश्वय (परिखव) प्रदान कर । 
इन्दो यथा तच स्तवो यथा ते जातमन्धसः 
जनि बिधि धिये सदः ॥२॥ 
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भा०--हे (इन्दो) रेश्वयवन्‌ ! (अन्धसः) प्राणधारक (तव) तेरी 
जैसी (स्तवः) स्तुति है भौर (यथा ते नातम्‌ ) जैसा तेरा खभाव है, वैसा 
ही तू (भिये बरहिंषि) भिय भासन पर अतिष्टित परसपर (नि सदः) विराज ¢ 

उत नो गोविद दववित्पच॑स्व खोमान्धल्ला 

मधू तमेगिरहभिः ॥ ३ ॥ 

भा--हे (सोम) देश्वय॑वन्‌ ! (मक्षुतमेभिः शहभिः) भति श्रः 
दिनोर्मेहीत्‌ (नः गोवित्‌ अश्वनित्‌ ) गौ्भो ओौर श्वो कादेने बारा 
हो । तु (अन्धसा पवस्व) शन्न ते हम पर छपा करं । 

यो क्जिनाति न जीय॑ते हन्ति शञजुमभीत्यं । 

स पवस्व सहस्रजित्‌ ॥ ७॥ १२॥ 

भा०--(यः जिनाति) जो शबरो का नाश्च करता है भौर (श्षन्ुम्‌, 
लभीस्य) शन पर आक्रमण करके (न जीयते) स्वयं न्ट नहीं होढा (सः) 
वहत्‌ ( सहस्रजित्‌ ) परिमित धनों का जेता (पवस) इमे भी धनः 
अदान कर । इति द्वादश्चो वर्मः ॥ 

( "दे | 
वस्सार षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१--३ गाय॒त्री. 
४ यवमध्या गायत्री ॥ 

परि सोमं ऋतं वदद: पिओ अर्षति । 

विध्तरक्चौसि देवयुः ॥ १ ॥ 

भा-(रक्ांसि विघ्नन्‌) दुष्टां को नष्ट करता इभा (इेवयुः) विदानः 
को चाहता इभा (सोमः) क्षास उुरष (श्चुः) कार्थं कुर.छ होकर 
(पवित्रे) पवित्र पद पर स्थित होकर ( कतं टत्‌ ) बहुत भक्ञ, धन (परि 
भषति) भास्र करता है | 


€] # 


यत्सास्रा बाजमषति छतं घारा अपस्युवः 
इन्द्रस्य खसख्यमाविशन्‌॥२॥ 


ज 
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भा०-८ यत्‌ ) जव (वार्त) सौ, अनेक रमा (भपस्युवः) कम. 
ङश्ङ (धाराः) गणियां (इन्द्रस्य) आत्मा के ( सख्यम्‌ भाविद्यन्‌ ) मिक 
भाव को आक्च होती ह तब उन्म (सोमः वाजम्‌ अरति) ईश्वर बर शौर 
इत्ति करतः दै । 

च्ममित्वा याषणा दश्च जार न कन्यानूषत। 

मज्यसं साम सातय #३॥ 

भा०-हे (सोम) अभिषेक योग्य ! (जारं न) स्तुति योग्य पुरषः 
कोलैते (कन्या) कन्याकी स्तुति करटी हैवैते ही (दन्न योषणः) इश्च 
भ्रीतियुक्त प्रजां (जारं) श्न्रुनाश्चक तुक्चकेो लक्ष्य कर (शनूषत्त) स्तुति" 
करती ह । तू (सातये) धन लाभ भौर न्वा के लिये (्ञ्यते) जमिषिक्त. 
किया जाता है। 

त्वभिन्द्र।य विष्णवे स्वादुरिन्दो परि खव | 

नन्स्स्कातन्पाद्यद्‌सः।ौ ४॥१३॥ 

भा०हे (इन्दो) दे्यवन्‌ { ( सखम्‌ ) त्‌ (इन्द्राय) दच्वयवाच्‌ 
भौर (विष्णवे) शरक्तिश्षारी पद्‌ के सिये (खाहुः) उत्तम मोक्ता के चव्य 
(परख) प्राक्च हो भौर ( स्तोतय्‌ नन्‌.) स्तोता सनुष्यां को (अहस - 
पाहि) पाप से बचा । इति श्रयोदन्नो वगः ॥ 

५७ | 
जअवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो दवता ॥ छन्दः-- १, ३ गायत्री । २ निचृद- 
गायत्री ! ४ कङुम्मती गायत्री ।॥ 

श्र ते धारं अख्श्चतें दिवो न यन्ति चरष्टयः। 

अच्छा वाजं सहसरणम्‌ # १॥ 

भा०-हे श्चासक ! (दिवः वृष्टयः न) याक्ाश्चसे जते दियं (वाजः 
श्रयन्ति) भन्न को प्राक्च होती दैवैषे ही (भक्तः ते) संगरदित तेरी 
(वाराः) वाणियां भौर शक्तियां (सष्टङ्िणं वाजं अच्छ प्र यन्ति) सदसः 
देश्यं प्राक्च करती या प्रदान्‌ करती है ¦ 
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छभि परियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्ति । 

हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥ २॥ 

भा०--(हरिः) दुःखहा (भावुधा) शख को (दुज्ञानः) शयो पर 
` चर्त इषा, (विश्वा काव्या) सब प्रकार के विद्वानों के कायं छै 

(वक्चाणः) देखता इभा (प्रियाणि अभि भर्वति) सव प्रिय पदाथो के 

प्राप्त करता है) 

स म्लान ्ायुभिरिभा राजव सुत्त; 

इयेनो न बद्ध षाद्‌ति। ३॥ 

भा०-(इमः राजा हव) राजा के समान जनिभय होकर (सु-नत;) 
डत्तम कम॑कत्ती, (बायुभिः) मच्यो हारा (मशनानः) अभिषिक्त (कयेनः 
" न) सूर्यवत्‌ होकर (वंसु खदति) देशव मँ विराजता हे । 

खनो विभ्वां दिको वतो पंयिव्या अधि, 

पुनान इन्दा भर। ४। १४ 

भा०~-हे (इन्दो) शे्यवन्‌ ! (दिवः उतो एथिष्याः अधि) अन्तरि 
"आर परथिवी के (विश्वावसु) सब रेश्व्यौको (नः) हमे (सः) षत्‌ 
.(युनानः) पवित्र करता इजा (जा भर) प्रदान कर । इति चतुद॑शो वर्गः ४ 

- ५८ | 
-अत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ निचृद्‌ गायत्री # 
२ विराड्‌ गायत्री । ४ गायत्री ॥ चतुक्रचं सुक्तम्‌ ॥ 

तरट्ल मन्दी चावि धार खतस्यान्धस्ः | 

तरत्ख मन्दा चवते १॥ 

भा०-(सुतसख) जल सें भभिष्क्ति वा बाणी से स्तुत (अन्धसः) 
` अश्नवत्‌ पोषाकं स्वामी की (घारा) वाणी से (मन्दी) स्तुति करने वाटा 
“पुरूष ( तरत्‌ ) सब पाप तर जाता है भौर (सः) बह (धावति) उत्तम 
` गहि को भाष होता है । (सः मन्दी) वह हषं युक्त होकर ( तरत्‌ › दुर्वी 
-से पार हो जाता है, (धावति) पने को शुद्ध कर ठेता है, 


अ०र।सू०५९।६] ऋग्वेदभाप्ये नवमं मरडलम्‌ १०७ 

उस्ना वेद वसनां मतस्य देव्यवसः, 

तरत्छ श्चन्दी घाति |! २॥। 

मा०---एस (अवसः) रश्चाकारी पुष्ष दी (उखा) इश्चत (देवा) 
सुख देने वादी वाणी (मत्तस्य) भनष्य को (वसूनां वेद्‌) नाना धन प्राक्च 
कराती है। (मन्दी) स्पुविश्चीर (खः) बह ( तर्‌ ) सव दुःखों को पार 
करता भौर (धावति) भपने को श्चुद्ध करता ३ । 

ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा छहस्नराणि दहे । 

तरत्स मन्दी चवति | ३॥ 

भा०-(ष्वल्योः) दुःखनाश्चक भौर (पुरषन्त्योः) देश्यं दाता 
परमाव्मा के हम (सहलाणि) भनेक देश्यं (ला दद्महे) पराक्ठ कर । (सः 
अन्दी तरत्‌ धावति) वह स्तुतिकन्त दुःखो से तर जाता है । 

आ ययोश्शतं तनां खदसराणि च दद्यहे । 

तरत्स सन्दी घावति ॥ ४। १५॥ 

भा०-(ययोः) निन दोनों भव्मा भौर परमात्मा ॐे (भ्रिश्षं 
सष्लाणि तना ना दद्हे) ३० सहल देश्यं हम प्राक्च करते हँ } (खः 
सन्दी तरत्‌ ) बह स्तुति कत्ता पापों ते युक ष्टो नादा है भौर (घाति) 
'पथिन्रे हो जाता दै । इति पञ्चदशो वगः ॥ 

॥ ~| 
अवत्तार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ गायत्री । र धार्ची 
स्वराड गायत्री । ३; ४ निचृद्‌ गायत्री ॥ चतुश्च सक्तम्‌ ॥ 

पवस्व गोजिदंरवजिरद्विदवजित्सोम रण्य जित्‌ । 

धजावद्रत्नमा भ॑र । १॥ 

भा०-हे (सोभ) श्षासक ! त्‌ ( गोनित्‌ अश्वजित्‌ विश्वजित्‌ ) गौ, 
अश्वं ओर विश्च का विजेता थौर ( रण्य-जित्‌ ) रण से प्रात देश्यं का 
पविजेता होकर इर्मे (भरजावत्‌ रलम भामर) भजा युक्त रे्चयं दे । 
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परवस्वाद्धथो अदाभ्यः पवस्योषंघीम्यः | 

पव॑स्व धिषणाभ्यः |¦ २॥ 

भा०~हे देश्व्ैवन्‌ † तू (लदाभ्यः) पीडित्त न होकर (भद्धयः) जर 
से, (भोषधीभ्यः) भौषधियों से जौर (धिषणाभ्यः) इद्धियों ते इम 
(पवस) पवित्र कर । 

त्वं सोम पचमानो विश्व॑नि दुरिता त॑र । 

कविः सीद नि बर्हिषि ।)३। 

भा०-हे (सोम) श्रास्तः ! (लवं पवमानः) स््रयं पवित्र होकर 
(शिश्वानि दुरिवा) समस्त पापों को (तर) पार कर। त्‌ (कविः) क्रान्त 
दर्षी होकर (बर्हिषि) उत्तमास्षन पर (नि सीद) विराज । 

पवमान स्व॑र्विदो जाय॑मानोऽमवो महान्‌ । 

इन्दो विर्व! चभीदसि ॥ ४॥ १६॥ 

मा०-हे (इन्दो) अभिषिक्त ! तू (जायमानः महान्‌ लभवः) प्रकटः 
होकरषी व्डाडो जाता है । हे (पवमान) त्‌ (विश्वान्‌ भमि इत्‌ भसि) 
सबको अपने वक्नर्मे करने वाला हो | इति षोडल्ो वर्मः ॥ . 

[ ६० ] 
अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः~१, २, ४ गायत्री ४ 
३ निचृदुभ्णिक्‌ ॥ चतुकचं सक्तम्‌ ॥ 

प्र गायजनेण गायत पवमानं विचर्षणम्‌ । 

इन्दुं सहस्॑चश्चसम्‌ ॥ १॥ 

मार~-(पवमान) सच्छो पत्रिश्र करने वाले ( सहल. वक्षसम्‌ > 
सदखां आलो वारे, ( वि चघ्मिम्‌ ) विज्ञे दष्टा (इन्दु) रेशवर्यवान्‌ प्रस 
को (गायत्रेण) गायत्री छन्द से (प्र मायत्त) खृ्र स्तुति करो 

तं त्वां खद चक्षमथ खुदख्भगसम्‌। 

भति वारमपाविषुः ॥ २॥ 
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भा०-(त) ऽस ( सदल्र-चश्चसम्‌ ) इजारों चञ्चु वाक्ते भौर 
< सष्भणैसम्‌ ) सष के पाख्कं (वारम्‌ अति) मावरण के पार 
विराजमान (व्वा) चद्नको (भपाविषः) परिष्छृत करते ह । 

अत्ति वारान्पव॑मानो अकिष्यदत्कलर्श( श्चमि धवति । 

इन्द्रस्य हाद्यौविशन्‌॥ ३॥ 

भा०-८ वारान्‌ ) आरण खूप बाधक कारणां को पार करके 
(प्रमान) राष्ट को पवित्र करता इभा स्यं भी (कटश्चान्‌ णमि धावति) 
अगिकेच्य जल ते पूण करो को प्रास्त करता है । वह (इन्दस्य हदि) 
राष्‌ के हृदय म भीतर ( आविक्षन्‌ ) प्रवेशय करता है। 

इन्द्रस्य सोर रायस शं पव॑स्व विचर्षणे । 

प्रजावद्वेत आ मंर ॥ ४॥२७॥२॥ 

भा०-हे (सोम) श्रास्तः ! है (विचषणे) विश्च ढे द्रह्टा ! (इदन्दस् 
राधसे) प्रजा फे देश्वय ॐ किये (क्लं पवस्व) इन्त स्यापि्त कर भौर 
(प्रजावत्‌ रेतः) भ्रा को बदन वारे बह को (खा भर) धारण कर! 
इति सदो वगः ।। इति द्वितीयोऽनवाकः ॥। 

[ ६१ | 
अमदीयुक्रेषिः ॥ पवमानः सोमो देवत्रा ॥ छन्दः-- १, ४५ ५, <; १०; १२, 
१५; १८; २२२४; २९; २० निचृद्‌ गायत्री । २; ३, ६; ७; ९; १ र; 
१४, १६, १७, २०; २१, २६--२८ गायत्री । ११, १९ विराद्‌ गायत्री ! 
२४ ककुम्मती गायत्री ॥ भिट्रवं सुक्तम्‌ ॥ 


(+ 


छया धीती परि खव यस्तं इन्दो मदेष्वा ! रवाह नवतीनैवं ॥१॥ 

भा०-दे (इन्दो) रेशवर्यवन्‌ ! त्‌ (अया वीती) दस नीति पे, (परि 
लव) मागे बद्‌ जिते ऋ (ते यः) तेरा कोद भी साथी (मदेषु) संमा 
से ८ नवतीः नव॒ भवाहन्‌ ) ९० [-९ अथवा ९०>८९ = ८१० अयत्‌ 
९ या ८१० श्श्रु-नगसं का नाश्च कर सके। 
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पुरः खथ इत्थाधिये दिवोदालाय शम्ब॑रम्‌ । 

अध त्यं तुव॑शं यदुम्‌ ॥२॥ 

भा०-(इ्था-धिये) निशित बुद्धि लौर सत्य कर्म बाले (दिवः 
दासाय) तेजस्वी पुरुष के सेत्रक प्रजा जन के हितार्थं (सयः) श्रीघ हये 
( शम्बरम्‌ ) शान्ति के नाश्षक (भध) भौरं ( व्य तुवं यदुम्‌ ) हिसाशीरः 
शवं यज्नवान्‌ मन॒ष्य कोत्घ्यमे का भौर (सद्यः) शीघ द्यो (पुरः) उद्कीः 
नगरां को चिद भिन्न कर । 

परि णो अश्वमदवविद्‌ गोमदिन्दो हिर॑ण्यवत्‌ । 

क्षरा सह सिणीरिषः ॥ ३॥ 

मा०--हे (भश्वविद्‌) शश्व के विक्षान के क्तवा, हे (इन्दो) शरः 
विदन्‌ ! व्‌ (नः) इमे (मश्वम्‌ परि क्षर) बर देमौरत्‌ ८ गोमद्‌ 
हिरण्यवत्‌ ) पञ्च सुषणादि से धुक्त धन प्राक्त करा। तू (सहस्रणीः इषः 
नः परि श्वर) सष मश्नसम्पदानों गौर सददच्छाभों को ३े । 
पवमानस्य ते वर्यं पविज्मभ्युन्डतः । खलिस्वमा दृणीमहे ॥४॥ 

भार-(पवमानसय) भमिषेक को प्रा होते इए, (पवित्रम्‌ ममि) 
पवित्र पद को रक्ष्य कर (उन्द्तः) जरू छश्च होते हए वा (पवित्रम्‌ 
भभि) रष्टूकण्टक के शोधन के किये (भमि उन्दतः) प्रजा के अवि द्याद्ग 
इष (ते सलखिस्वम्‌ भा ब्रणीमहै) तेरे मित्रमाव को हम चाहते ह । 

ये ते पवि्रमेयऽभिक्षरन्त धार॑या । 

तेथिनैः सोम सलय॥ ५॥ १८॥ 

भागे (सोम) शस्तः ! ये) जो (ते उर्मयः) तेरे ऽस्साहसम्पश्च 
जन (ते) तेरी (धारया) राष्रषारक वाणी से प्रेरित होकर (अमि क्षरन्तिः 
स भोर नाते ह (तेभिः) उनवे (नः शडय) हरमे सुखी कर ४ 
इत्यष्टादश वर्गः ।। 

ख न॑ः पुनान भा म॑र र्थि वीरवतीमिषम्‌ । 

हेदानः सोम विश्वतः ॥ ६ ॥ 





[+ 
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आ०--हे (सोम) शकस्षक ! तू (विश्वतः इंश्ानः) सक्ष जगत्‌ का 
स्वामी है । (खः) वहतू (पुनानः) सुखो की वष करता इभा, (नः) इर्ते 
८ वीरववीम्‌ इषम्‌ 9 वीरं ते युक्त भन्न, इष्टि एवं (रयिम्‌ ) देन्य 
(आ मर) दे) 

एतमु त्यं दशन क्षिपो सजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 

समादिव्यधथिरख्यत ॥ ७॥ 

भा०-(एवव्‌ उ व्य) उश्च ( सिन्धुमातरम्‌ ) नदियां के उत्स 
मेष ॐ समान उदार पुरुष का (दश्च क्षिपः) दशे प्रजाद्‌ं (खनः, 
अभिषेक करती ई । वह (मादिष्येभिः) १२ माधो केसूयंके समा. 
(सम्‌ भख्यत) दिखा देता है । 

समिरदष्ेत वायुना सुत पति पविच्च आ । 

सं सूरयेस्य रदिमभिः॥ ८ ॥ 

भाज (पवित्रे सुतः) पविश्र राज्यपद्‌ परर भभरिषिक्त युवराज. 
(इन्द्रेण, वाधना, सूयेस्य रदिमभिः खम्‌ सम्‌ या एति) अपि या सुथैवद्‌ 
तेजस्त्ी, वायु के समान बख्वान्‌ भौर सूयंकिरणों ॐ समान दृष्ठ 
डो जाता है। 

सख नो भग॑य वायवें पृष्णे पर्वस्व मधुमान्‌ । 

चार॑र्यितरे वस्णे च ॥९॥ 

भा०--(सः) वह तू (नः) हमारे (मगाय) दश्च के लिये (वायवे): 
वायुवत्‌ प्राणदाता शौर (पूष्णे) पोषणकारक, यन्नदाता ऊे समान पद्‌ के. 
द्यि ८ मधुमान्‌ >) अन्न, बरु भौर ` हयुक्तं होकर (पवस्व) भमिषिक्त- 
हो भरत्‌ ही (भित्रे वर्णे च) शछेही, रश्चवत्‌ सुद्भ्रद्‌ पद्‌ पर (चारः), 
उत्तम ख्पसे प्रकत दहो। 

उच्चा ते जातमन्यस्रा दिवि ष्द्धम्या ददे। 


उथ्रं शम महं चरवः ॥ १०॥१९॥ 
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मा०- तैसे ( दिवि सत्‌ अन्वश्षः जातस्‌ ) भाकाश्च मँ विमान 
"अन्न के जलमय रूप को (भूमिः) प्रथित्री, (उभरं शाम) प्रवल शान्तिदायक 
(महि वरः) मारौ जन सम्पदाङे ख्पर्मे (भा ददे) प्राक्च करती है वैसे 
ही हे (सोम) वीयंवन्‌ ! ( अन्धसः ते दिवि उच्चा जातम्‌ ) प्राणधारक 
तेरे राजभा जादि के सर्वोपरि परकर खूप को (भूमिः) यह भूमि (उभरं 
२) प्रबल श्ररण भोर (श्रवः) यशोख्प मे (जादृ) प्रच करती ह । 
वा दिन्वान्यरय 4 दुश्चनि माद्षाणाम्‌। 

पा सिधा{स्न्ता उनामहे ॥ १९१॥ 

६ भा<-(जयः) लपने स्वामी छे इम (एना विश्वानि मानष 
धश्ननि) इने समस्त मनर्ष्या के धन को (सिषाषषन्तः) विभक्त करते इए 
(वनाम) भोग करं जथात्‌ सव राष्वासी समान खूप सें रहे । 

स न॒ इन्द्राय यज्यवे वर्णाय मरुद्धयः । वरिवोवित्परि खव ॥१२॥ 

भासः) वह तु (नः) हमारे (इन्द्राय) रेशवर्ययुक्त पद ऊ दिये 
` (यन्यवे) इमं संयति में भिराने वारा, एवं (वरुणाय) सर्वश्रेष्ठ होने ढे 
{लिये (मश्यः) भौर वीर पुरषो के लियि ( वरिवः वित्‌ ) रेया को 
श्च कराने वाखा होकर (परि खव) प्रप्र हौ। 

उषा षु ज्ञातसरप्तुरं गोभि सङ्खं परिष्तम्‌ । 

इन्दुं देवा अयािषुः ॥ १३॥ 

भान--( जताय्‌ ) गुणों से बरकत, ( भष्ुरम्‌ ) पजास्त्वारक, 
"(भग शणरुनाश्चक, ( गोभिः परिष्डृतम्‌ >) बाणियों से भरुक (दन्ड) 
अभिषिक्त पुरुष को (देवाः) सुख के जमिराषी नौर व्यवहारो मँ शच 
+जन (इषो सु भयास्तिषः) सुलपूवंक उस्तकी शरण तें भास होते ह । 

तमिद्वधेन्तु नो गिरे वत्सं खशिण्व॑रीरिव। 

य इन्द्रस्य हदं्तनिः॥ १४ ॥ 

भा०--(यः) जौ (इन्दरख) राज्य पद के (हदंसनिः) मर्मस्य 
च्यापने वाला (तम्‌ हत्‌ ) उसको ही (नः गिरः) हमारी वाणियरं 
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((संलविश्वरीः इव वत्छ) दुधार गौव जेषे वच्छे को बदाती हैवैते डी 
(वधन्तु) बद्व 

अषौ णः सोमर शेः गवे धुक्षस्व पिप्युवीमिषम्‌ ! 

वधो समुद्रमुक्थ्यम्‌ ॥ १५॥ २० ॥ 

भा०-हे (सोम) शासक! तु (नः गवेश्रम्‌ अष) हमारी गौ, 
वाणी, इन्दिय एवं भूमि के ल्य शछ्ान्तिदे। तू (नः) ह्मे (पिष्टुषीम्‌ 
द्षम्‌ ) बद्नि वारी सन्च-सम्वद्‌ (घुश्चस्व) दे। ८ उक्थ्यम्‌ समुद्रम्‌ } 
भरक्षसा योग्य सष्ुद्रवत्‌ गुण रत घे युक्त पुरुष को (वर्ध) बदा, 
ददि धिश्च वर्मः ॥ 

पवमानो अजीजनदिवश्ितं न तन्यतुम्‌ । 

<्यातवश्वानर बटत्‌ ॥ १६॥ 

भाज (पवमानः) परित्रकारक प्रु जेते (दिवः) धाकाञ्च मँ (वैश्वानरं 
-तन्थतुम्‌ रहत्‌ ज्योतिः गजीजनत्‌ ) सवके सेव्वारक महान्‌ सूयं को उच्पन्च 
करता है वेते ही राष्टरमे यह (पवमानः) परजा ढे प्रति रेश्वयें को प्रदान 
करने वार! दस्र जन (दिवः) इष भूमि पर (चिर) जाश्चयंजनक, (न) 
भौर ८ तन्यतुम्‌ ) विस्तृत भौर ८ चत्‌ ) महान्‌ (कैश्ानरं) मचुष्यो च्छे 
आश्रय ठेने योग्य (ज्योतिः) तेज को ( अजीजनत्‌ >) भरक्षट करता है । 

 पवमानस्यव रखा मदा राजन्नदुच्छनः । 

वि वारमव्यमषति ॥ १७ ॥ 

भा०(पवमानस्य) प्रजाके प्रति दया दिले दान करते इष 
ते रसः) तेरा ब (भटुच्डुनः) प्रजा को दुखी न करने वारा तेरा 

) हर्ष, (भव्यं) अक्षय वा रक्षक तेरे ( वारम्‌ ) अघुनिवारक रूपके 
(ति भषति) प्राच करता है। 

पत्रमान रखस्त दशनो वि राजति दमान्‌ । 


ऊश्राताचदव स्वदुश्च ॥१८॥ 
८ छ, 


११४ छग्वेदभाष्ये सक्रमोऽएटकः [अ०१।व०२२।९९ 





भा०-हे (पवमान) रा को पतत्र करने हारे ! (तव यमान्‌ दक्षः) 
तेरा यह तेजोमय (दक्षः) कषान है (तव स्सः) तेरा यह बही विः 
राजति) चमकता है मौर तेरी ही यह (विश्वं ज्योतिः) समस्त ज्योति दै, 
जो (स्वः-द्शो) सुख का दकेन कराने के स्थि है । 
यस्ते भदो वरेण्यस्तेन। पवस्वान्धसा । देवावीरघशं खहा ॥१९॥ 

भा०-हे (सोम) रेश्वयवन्‌ ! तू (देवा-वीः) प्रजा का रक्चक (घघ- 
दासहा) पापी कोदण्ड देने वाल्महै} (यःते) जे तेद (मदः) सक्को 
तृष्च करने वारा (वरेण्यः) सव्र साम्यं है तू (तेन) उस्र (जन्धसरा) 
शन्न के समान बरु से (पवस) हरमे प्राक्त दो। 

जच्चित्रैजमिजिये ससिनर्वाज दिवेदिवे । 

गाषा उ अवसा आख ॥ ८० ॥ २१॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! चू (भभिध्रियं) श्रु के इत्र) बरु का (जच्चिः 
नाशक (वाजं) शेयं को (दिवे दिते सखिः) दिन प्रतिदिन छुद्ध करने 
वाला बौर (गोः-साउ) भूमि मादिका दातय भौर (बश्व-साः जसि) 
ध्श्वो का दाता है । इत्येकर्वि्षो वगः ॥ 
` . सन्मि्छो अरूपो अव सूपस्थाभिर्न धेलुभिः । 

सीदञ्छ्येनो न योनिमा \ २१॥ 

भा०-हे शासक ! तू (उयेनः न) उत्तम युरुष के तुल्य (योनिश 
भा सीदन्‌ ) भपने पड को प्रास्त कर (सु-उपस्थाभिः धेनुभिः) सुखे 
उपस्थित होने वारी गोतुख्य भूमियों भौर वाणि घे (सं-मिश्छः) युक्त 
शौर (अरुषः) रोषरदित (मव) ह्ये। 
ख पवस्व य आविथेन्द्रं वृच्राय हन्तवे | विदां महीरपः ॥२२) 

भा०~(यः) जोत (जपः वनितरंसं) नरो को रोकने बले मेघक्छे 
सूय के समान उृत्राय हन्तवे) शत्रुनाश के लियि ( इन्दम्‌ ) रेश्वय॑युक्त 
राष्ट भौर सैन्य को (भाविथ) रखता है (सः) वह तू (प्स््) भभिषिक्त 
होकर सुख खी वषो कर । 
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खवीरसो वयं घना जयेम सोम मीद्वः 


पुनानो व्॑॑नो गिरः ॥ २३॥ 

भा०-हे (सोम) उत्तम व्ास्षक ! हे (मीढवः) वीयंश्षालिन्‌ ! (वयं 
सु-वीरास्षः) हम सब उन्तम बलवान्‌ होकर (घना जयेम) धनो को जीतं । 
तू (नः गिरः वधे) हमारी वाणियों को बदा । 

त्वोताखस्तवार्यखा स्याम॑ वन्वन्तं श्रासुरः । 

सोम॑ ठतेपु जागरहि ॥ २४॥ 

भा०-हे (सोम) रेशर्यवन्‌ ! (व्वा-छताक्चः) दक्षते सुरक्षित होकर 
(तव अवस) तेरे रक्चा-बरुसे हम (भघुरः) चारों भोर ते मारने वे 
शो का (वन्वन्तः) विनादा करते हए (साम) रहे । (तेष) हमरे 
उत्तम कामों म (जागरहि) सचेत हो । 

छ्मपन्नन्पवते खघोऽण सोमो अर।ञ्णः । 

गच्छचिनद्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ २५ ॥ २२॥ 

भा०-(सोमः) त्ास्रक उुरुष ( इन्द्रस्य निष्कृतम्‌ गच्छन्‌ ) दुष्टवध 
करने के भधिकार को प्राक्त करल इभा मौर (अशाब्णः) अनधिङ्कत इभा 
(पवते) राष्र को इटो से रहित करता है । इति दितीय शिं वगः ॥ 

महा नो राय आ भर पठमान जही खघ; 

गास्वेन्द्‌ा कार्यश्च; ॥ २६॥ 

भा०~--हे (दन्डो) भभिषेक से घाद! तू (नः) दमे (महः रायः भा 
भर) बहुत सा देशव्यं दे । हे (पवमान) राष्रको पनित्र करने वले! तू 
(खधः नहि) हिंसको का विनाश्र कर । तू (वीरवत्‌ यश्चः राख) वीरं घे 
युक्त यश्च ह्मे भदान कर। 

न स्वां जतं चन हृतो राघो दित्सन्तमा त्रिन्‌ । 

यत्पुनानो मखस्यसे ॥ २७ ॥ 

मा०~-( यत्‌ ) क्यांकित्‌ (नानः) रष्रको रच्छ करता इभा 
(मलस्य) यज्ञ करता दै। भतः (तं चन हवः) वेको टिक एरष भी ` 


११४ ऋरवेदभाष्ये सप्रमाऽष्टकः {अ०६व०२४)१ 
(राधः दिस्सन्तं चन स्वा) धन देना चाक्ते इए क्ते (मा भिनत्‌ ) 
नष्ट न कः। 

पर्वस्थेन्दो षा खतः कृधी नो खशा जने । 

विद्वा अप द्विषा जह्‌ } २८ । 

भा०--हे (इन्दो) रेशयचन्‌ ! (सुवः) अभिषिक्त होकर तु. (पवस) 
पवित्र हो। वू (जने नः यश्चसलः कृषि) ससुष्यो मे हरे यज्चस्छी वना मीर 
(विश्छाः द्विषः यपर जहि) सब चुम को मार भगा । 

स्यत खख्यं वयं त्चन्द्‌ा दश उतम) 

सखासद्याम परतन्यतः ॥ २९ ॥ 

भा०--३ (इन्डो) रेशवर्यवन्‌ ! (बस्य तव) इस तेरे (सख्ये) भित्र 
आवे रहकर (ते वयम्‌ >) हम लोग (उत्तमे चच) उत्तम यश्च गौर 
नादि प्राक्च करते के टिये (एतन्यतः सासह्याम) प्ंम्रामकारियों को 
वक्रा कर। 

यात मीमान्या्युवा तिग्मानि सन्ति धूण 1 

रश्च समस्य नो निदः ॥ ३० ॥ २३ ॥ 

भाग (या) नो (तै) वैरे (भीमानि) भीषण (तिम्मानि सायुचानि) 
तीक्ष्ण शसखाख (घुरवणे सन्ति) श्चुनाश्च के दिये हँ छनमे (नः समस) 
हमारे स्व॑स्र की (निदः रक) निन्दकजन से रक्षा क्रो । इवि 
ञ्रयोधिश्यो वर्गः ॥ . 

| ६२ | 


जमदश्चिश्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १ ६, ७; ९) १०, २३, 
२५, २८; २९ निचृद्‌ गायत्री । २, ५; १११९; २१२४) २७, 
३० गायत्री । ३ ककुम्मती गायत्री । ४ पिपीलिकमध्या गायन्नी । ८, २०; २६ 
विराड गायत्री ॥ तिदद्चं सुक्तम्‌ ॥ 
पते अख्मिन्द॑वस्तिरः पविच्न माशवः.। 
विश्वान्यभि सोभगा॥ १॥ 
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भा०~(एते) ये (भाद्नवः) श्लीघ्गामी (इन्दवः) वीर पुरुष (विश्वानि 
सौभगा भभि) समस्त प्रकार के शेश्वर की प्राचि के लियि (पवित्र तिरः) 
रा के उत्तम पद्‌ पर ८ जभि यस्ग्रस्‌ ) प्राक्च करये जावं। 

विघ्नन्तो दुरिदा पर खगा तोकाय वाजिनः । 

तचा कृण्वन्ता अदत ॥ 

भाग वे (दुरिता विघन्तः) दु्टाचरण्यं क्या नाशकरते हुए (वाजिनः) 

स्वान-बर-सम्पन्न, (गवते) जश्वसदश्च बख्वाच्‌ नायक न्यौ (तोक्य) 
षघुर्दिसक पुरुष के लिये (पड) बहुत पे (सुमा) सुखजनंक (तना) घ्नो 
को (करण्वन्तः) उपाजन करते इद-- 

कृण्वन्तः वर्का मड स्यषःन्त सष्ातम्‌ | 

इव्टास्यमभ्य यतम्‌ ॥३॥ 

भा०~-(गवे) भूमिके लिये (वरिवः पण्बन्तः) सेवा करते इष 
(भस्मभ्य) हमारे स्यि ( दइलाम्‌ › भूमि का (सं-यतस्‌ कृण्वन्तः) सुभरवन्ध 
करते इष्‌ (सु-स्ठतिम्‌ भमि भषन्ति) उत्तम स्तुति प्राक्च करके है । 

भसव्वंश्ुमदायाप्छु दक्षो गिरिष्ठाः 

रथेना न यानिमाखद्त्‌ ॥ ४॥ 

भा०--(अं्ु भिरिष्ठाः अप्सु असावि) जैषे पव॑त मं स्थित सौम 
क्ता जो के श्रय पर उष्पश्नहोती है वा जेषे सिक्त सोम 
(मदाय) मानन्दप्रद्‌ ह्येता है वैते ही (अंञ्ुः) तेजस्वी (दश्च) श्नु को 
द्ग्ध करने वाखा (गिरिष्ठाः) भाक्ता देने बाहा पुरूष भी (मदाय) प्रना के 
हर्षं ॐे स्थि (जसावि) क्ञास्चक पद पर भभिषिक्त होता है । वह (प्सु) 
म्रजाभों मै (अ्डु इयेनः न) अन्तरिश्च मे बाज के समान (येनः) भक्षाः 
योग्य होकर (८ योनिम्‌ भासदत्‌ >) भधिकारी पद्‌ पर विराज्ञे! . 

स॒श्चमन्धों देववातमप्छु धृतो सभि; खतः । 

स्वदन्ति गावः पयोभिः! ५ २४॥ 


११८ ऋग्वेदभाष्ये सप्रमोऽश्टकः [अ०१।व०२५)९ 
वि 

भा०~-(द्युभ्रम्‌ अन्धः) छदध अन्न ( देववातस्‌ ) सूयंङरिणों से 
स्वच्छ होता है, जैवे (गावः) गौरं (पयोभिः) भपने दुग्व से ( छुश्म्‌ ) 
खेत इए ८ देववातम्‌ » विद्वानों खे प्राक्च भन्न को (स्वदन्ति) स्वादयुक्त कर 
देती ह वैसे दही (बप्छु धृतः) ज मेँ परिष्छृत भौर (नृभिः सुतः) पुरषां 
से अभिषिक्त पुरूष भी सबको (गाबः) अपने (पयोभिः) भभिषक नल षे 
₹चिशर बना्े । इति चतुविशो वर्गः ॥ 

आादीमद्वं न देतारोऽशद्यमन्नस्टताय । 

मध्वो रसं सधमादे ॥ ६4 

भा०~-( भात्‌ ) भौर (देतारः अश्वंन) जैसे सारथी लश्च को 
८ भश्रञ्ुभन्‌ ) शओोभित करते हे (अश्ताय) वैषे ही (भद्धताय) खष्यु को 
दुर करने गौर (सधमादे) मिरकर भानन्दलाम के ल्य (मध्वः रसं) 
ज्ञानरस के समान ज्ञान के उपदेष्टा एुरष को ( जश्यज्ञभन्‌ ) माम-भादुर 
से सुशोभित करते ह । 

यास्ते धारां मधुश्चुतोऽखघ्रामिन्द ऊतये । 

ताभिः पविच्रमाखदः ॥ ७॥ 

मा०-हे (इन्दो) रेश्वयंवन्‌ ! (ऊतये) मजा की रक्षा के लिये (याः) 
जो (ते) तेरी बाणियां (मधुश्चतः) सुख देने वारी ( भद्रम्‌ ) होती ई 
(ताभिः) उने चू ( पधिश्रम्‌ ) पवित्र पद्‌ पर (भा भसदः) विराज । 

सो शर्षन्द्र॑य पीतये तिरो रोमाण्यव्यया । 

खीदन्योना वनेष्वा ॥ ८ ॥ 

भा०-(वनेष) देश्व्यो मे ( योना सीदन्‌ ) भसन पर विराज कर 
(सभ्यया रोमाणि) रोमों के समान उच्छेय शन्ुभों का (तिरः) तिरस्कार 
करके (दन्दाय पीतये) रेश्चयं पद्‌ कीरक्चषाके व्यि(सः व्व) वहत्‌ 
(भष) भागे बद्‌ | 

त्वभिन्दो परिं खक स्वादिष्ठो भर्खिरोभ्यः। 

वरिवोविद्‌ धतं पथः ॥ ९॥ 
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भा०-हे (इन्दो) शेश्वयवन्‌ ! ( स्वम्‌ >) तु (अंगिरोभ्यः) विद्वानों क 
द्ट्ये (स्वादिष्टः) सुखदायक, ८ वरिवोषित्‌ > घन-दाता होकर उनको 
{दत पयः) घी दुग्ध मादि (परि व) प्रदान कर । 

छाये विचर्षणिर्हितः पवमानः स चतति | 

हिन्वान आप्य बरहत्‌ ॥ १० ॥ २० ॥ 

भा०-(अ्य) यह (विचषणिः) वि्धेष दष्टा, (हितः) स्थापित भौर 
(पवमानः) सभिषिक्त होकर (जहत्‌ भार्यं हिन्वानः) बहत बडे भासी 
भाष्य अथात्‌ बन्धुभाव को बढ़ता इजा, (स चेतति) वह सबपे 
अमना जाय । 

एष चषा चूषवतः पवमानो अश्चसि्विदहा । 

करद्धसूनि दाशुषे ॥ ११॥ 

भाग्-(एषः) वह (इषा) बलवान्‌ , -इष-जतः) अबन्व मं नियु्ठ 
(पवमानः) राटूपद्‌ कै सुशषेभित करता इभा (बक्षस्तिक्षा) राज्य के 
स्यि शातुभों का नाशक (दाश्चषे) करदाता के लिये ८ वसूनि करद्‌ > 
शेश्वयं प्रदान शरे | 

आ पवस्व सहखिणं रथि गोम॑न्तम॒भ्विनम्‌ । 

परुश्चन्द्रं पुरुस्पृहम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-ह शासक ! त्‌ (सहविर्णं) जपरिमिठ, ( गोमन्तं भधिनम्‌ » 
गौ, भशवो से युक्त ८ युर चन्दम्‌ पुर.स्एदम्‌ › बहतो को भाह्वाद्‌ देने वारे 
बहतो के चाहने योग्य ( रयिम्‌ ) रेच्य को (भा पवस्व) प्रदान कर । 

एष स्य परे षिच्यते ममरज्यमान च्चायुभिः 

उरुगायः कावक्रतुः ॥ १२ ॥ | 

भा०--(उसूगायः) विंश्चारू वाणी वारे, (कविनक्रतुः) परज्ञा भौर कर्म॑ 
मं शक, (एषः खयः) षह यह (आयुभिः) म्यों द्वारा (मरैगयमानः) 
-अभू[त होकर (परि षिच्यते) भभिषिक्त्‌ हो । 
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खहस्ोतिः छ्तामघो विमानो रज॑सः कविः) 

इन्द्राय पवते मद॑ः ॥ १४ ॥ 

भा०-(शहचोतिः) सदस रक्चा-साधनों से युक्त, (शत.मधः)ः 
तैकडं रेच्य वाखा, (रजसः तरि-मानः) सेको का निमतावा क्षाताः 
(कविः) ऋन्तदरछीं (मदः) जानन्दजनक भ्रमु (इन्द्राय पवते) जीव केः 
ङयि भानन्द वषौता है। 

गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय धीयते । 

विर्योना वखताविव ॥ १५॥ २६ ॥ 

भा०्--(वसतौ इव विः) पश्ची जेषे धोसरेमे बताह वैषेदीः 
(निरा जातः स्तुतः) बाणी द्वारा श्रस्तुतः (इह जातः इन्दुः) धिकारीः 
छप से प्रकट इभा (इन्दुः) देश्चयवान्‌ पुरुष (इन्द्राय योनौ धीतये) देशवरयः 
९७ राञ्यपद्‌ पर श्यापित क्षिया जावा है । इति पेद्निश्षो वर्मः ॥ 

पवमानः खतो खमि; सोमो वाजमिवासरत्‌ । 

चमूषु शक्मनासलदम्‌ ॥ १६ ॥ 

भाग-(भिः सुतः) घुरषो द्वारा सभिषिक्त (पवमानः) राषस्वच्छ 
कारी (सोमः) तेजस्वी अधिपति, (चमूष) सेना्ों पर (शक्मन!) शक्ति 
छे ( ला-सद्म्‌ ) स्थिर रने ढे लिये (वाजं इव) बर की मुरि के समान, 
८ अक्षरत्‌ ) विचरे भथवा ( बाजमिव भसरत्‌ ) योद्धा के समान जवे 

तं पृष्ठे बन्धुर रथं युञ्जन्ति यात॑वे । 

ऋषाणां खत धीतिभिः ॥ १७॥ 

भा०~(कषीणां सक्ष) मन्त्र दरश सात विहन्‌ (छीतिभिः) स्तृ्तिय 
भौर कर्मते (तं) उस्र श्चासक को (रथे) रथे (सातवे) ननेके ल्थि 
भश्च के समान (यातवे) ्रजापीड्क के दमन @े लिये (तं) उसको (श्रिष्ष्टे) 
तीन पीठो वाके लौर (्रि-बन्धुरे) तीन बन्धनों से दुक्त (रथे) राज्य पदः 
पर (यजन्ति) नियुक्त करते ह । राज्य के 'तीनग््ठः भथौत्‌ अयवरापरिषत्‌ ,. 
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तीन सदस्य, 'त्रि-बन्धुरः-- धन, बल, नीति वा प्रु श्षक्ति, द्णडश्व्ति भौर 
मन्त्रक्चक्ति । बध्याटम म-- षीणां सष सात ऋषि सात प्राण, उस्म 
तीन पष्ठ, तीन धातु-वात, पित्त, कफ, तीन दन्धन-श्विर, कण्ठ वा नाभि! 

तं सतासो घनस्पृत॑सा्चं वाजाय यातवे | 

हरिं हिनोत वाजिनम्‌ ॥ १८ ॥ 

भाग--हे (सोतारः) भभिषेक करने वारे जनों ! भाप (वाजिनी 
ज्ञानवान्‌ , ८ धन-स्प्रतस्‌ ) ध्नसे एण, (माष्ु) कमङ्कश्ल, (इरि) पुरुष 
को (आश्य हरिं वाजिर्न) वेगवान्‌ , बख्वान्‌ यश्च के समान (वाजाय यातवे. 
संमामर्मे जने के लियि भौर (यातवे) भ्जापीडक को दण्डित करने कैः 
लिये (हिनोत) बद़ामो । 

द्राविशन्करद्यौ सुतो विद्वा अधन्नमि भियः । 

शूरो न गोषुं तिष्ठति ॥ १९॥ 

भा०~(कर्ं भा विश्लन्‌) खान-नलो से पणं घट के तुल्य प्रजाः 
नेपूणंरष्ट्र्मे ८ भा विशन्‌ ) रवेश्च करता इभा (सुतः) सभिषिक्त राजा, 
८ विश्वाः क्रियः अभि षन्‌ ) समस्त राञ्य-रूष्िमयों को प्राक्च होकर 
(श्रः न) वीर पुरुष के समान (योप) भूभियों ॐ उपरं (तिष्टति), 
विजता ३ । 

आ तं इन्दो मद्‌।य कं पयो दुहन्त्यायवः । 

देवा देवेभ्यो मुं ॥ २० ॥ २७ ॥ 

भाग--हे (इन्दो) रेश्वयंवन्‌ ! (मदाय) भानम्द्‌ के लिये (जा शषः- 
देवाः) शीश्च कम॑कुश्षरु जन, (ते पयः) तेरे बर को (दुटन्ति) पणे छरते 
ह नौर वे (देवेभ्यः) विद्वानों से (मधु दुहन्ति) तेरे ल्यि बर शौर ज्ञानः 
छा दोहन कर । इति सक्चषिशनो वर्भः ॥ 

आनः साम पवित्र आ सृजता मधुमत्तमम्‌ । 


देवेभ्यो देवशचुसमम्‌ ॥ २१ ॥ 


१२२ ऋःरवेदमाष्ये सप्रमोऽश्टकः [अ०१।वद०२८।२५ 


1 0 ता का का प पा ककव 


भा<--हे लोगों | (देवेभ्यः) तत्व ज्ञानी विद्वानों से जिन्होने (देव- 
अत्‌ तमम्‌ >) वेदवाणी का श्रवण किया हौ भौर ( मघुमत्‌-तमम्‌ ) ज्ये 
मधुर वचन वारे हां उन्हं (सोमं) उत्तम शासक ख्प ते (पक्ति चा 
नखजत) राज्य के पवित्र पद्‌ पर नियुक्त करो । 

पते सोम। असक्षत ्रणानाः श्रव॑से महे । 

मदिन्तमस्य धारया ॥ २२ ॥ 

भा०~(मदिन्तमस्य धारया) सर्वोपरि शासक राजा की (धारया) 
वाणी या साक्ञा से (महे श्रवसे) भारी यश्च के दिये (एते गणानाः) यें 
-स्तुतियोग्य (सोमाः) अन्य गौण शासक भी (बस्श्चत) बनाये जा । 

चाभि गव्यानि बीतये नृम्णा पुनाना अषि । 

सनद्वाजः पर सच ॥२३॥ 

भा०-हे शासक ! त्‌ (पुनानः) अभिषिक्त होकर (वीतये) तेजञुद्ि 
'भौर ङपभोग के लिय (गन्यानि च्म्णा) भूमि से उत्पन्न धैय को 
(अभि अवसि) प्राच कर । त्‌. (सनदू्‌-वाजः) देश्यं प्राक्च करॐे (परि खव) 
'आागे बदु | 

उतना गामकततीरिषो विश्वा भष परिष्ठमः। 

गृ णाच जमद्‌ाअ्ना ॥ २८ ॥ 

भारत्‌ (जमदश्भिना गरणानः) जमदि" (जमत्‌ = भशि) प्रञ्वङ्िति 
न्अ्चि ख्प पे स्तुत वा (जमद्‌-श्भिना) जो प्रणी नेताभों को प्रदीक्त करे 
खन्द ज्ञान श्ौयांदि गुणों से भर्त करे वा मभि को वेगवान्‌ करने म 
-समथं टा रेते शिव्पक्ञ, तेजस्वी पुरुष से (गणानः) उपदेश्च भाश्च कर 
हे राजन्‌ ! त्‌ (नः) हमारी (गोमतीः इषः) अश्न-सम्पदा्भो या (गोमती 
इषः) वाणियों से युक्त इच्छा भौर (विश्वाः परिष्टुमः) समस्त स्तुहियों 
व्ओौर शक्तियो को (अर्ष) प्राप कर । 

पवस्व वाचो अध्रियः सोम चित्राभिरूति्भिः। 


[4 


श्मभि विश्वनि काव्या ॥ २५ ॥ २८ ॥ 


॥.। 
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भा०--हे (सोम) रानन्‌ ! त्‌ (खभ्रियः) लभासन के योग्य होकर 
(चित्राभिः उतिभिः) विचिच्र ज्ञानो लौर विचारों से (वाचः पवस) वाणियों 
को स्वच्छ कर भौर (विश्वानि) समस्त ज्ञानं भौर उपदेशों को (पवश) 


- आप्त शर । इव्यष्टार्वि्षे वर्म॑: ॥ 


त्वं संम॒द्धियां च्रपो(ऽच्रियो वाच ईरयन्‌ । 

पवस्व विश्वमेजय ॥ २६ ॥ 

भा०-हे (विश्वस्‌-एजय) संसार वारक प्रभो | राजन्‌ | मेघ वा 
सूरय जेषे (समुदियाः अपः) समुद्रनरों को वायु द्वारा आकाश मे उरला 
जर रोको बरसाताहै वैते ही मेघस्य जरघाराभों के तुल्य तू (वाचः 
दरयन्‌ ) वाणियों को देता हुभा (पवस्व) प्रजा पर सुखो की वपी कर । 

तुभ्येमा सुना कवे महिश्ने सोम तस्थिरे । 

तुस्थमर्षन्ति सिन्धवः ॥ २७ ॥ 

मा०-हे (कवे) विद्रच्‌ ! (दम्य महिम्ने) तेरे सामथ्यं को दक्षीने 
के स्थि हे (खोम) सवशास्रक | (दमा युवना ठस्थिरे) ये खमस्त लोक 
स्थिर ह । ( बुभ्यम्‌ ) तेरे स्थि ही (सिन्धवः) नदीवत्‌ वेग से जाने वाछे 


. ्सू्यीदि (भषन्ति) नियम से चल रहे दै । 


प्रते दिवो न बृष्टयो धारां यन्त्यखश्चत॑ः । 

छ्रभमि ाक्राखपस्तिरम्‌ ॥ २२८ ॥ 

भा०~(दिबः बृ्टयः न) नाकाश घे नल.वृष्टियां जेते (छक्राम्‌ उप 
पस्तिशन्‌ ) नदीको प्र्ठहोती हैवैते ही (ते दिवः) तुक्च तेजसी भौर 
(असश्चतः) निःस्वा पुरुष की (दाराः) वाणियां ( श्चक्नम्‌ ) बरूशाठिनी, 
€ उप-स्तिरम्‌ ) समीप म विथमान प्रजञावा सेना को प्रष्ठ) 

इन्द्रायेन्ड पुनीतनोग्रं दक्ष॑य साध॑नम्‌ 

इंशानं बीतिराघसम्‌ ॥ २९ ॥ 
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भा०-हे विद्वान्‌ जनों ! जाप ८ इन्दुम्‌ ) रेश्वययुक्त (उं) वेगवान 
( वीति-राधसम्‌ ) शक्ति ॐे धनी ( साधनम्‌ ) शु के वशङारी, (इन्दु) 
युष को (इन्दाय) दन्दः पद्‌ के ल्य (पुनीतन) अभिषिक्त करो । 

पवमान छतः कविः सोपः पविज्मास्वदत्‌ । 

दर्धत्स्तोञे खवीभैम्‌ ॥ ३० ॥ २९ ॥ ` 

भा०-(पवमानः) लपिभिक्त होता हभा (ऋतः) तेजसी (कषविः) 
सर्वोत्तम (सोमः) श्णसक (स्तोत्र) स्त॒तिकक्त वा उपदेशा विदान्‌ प्रजा के 
लिये जपने (सु-वीर्यम्‌ ) बर को ८ इषत्‌ ) धारण करता हमा (पवित्रम्‌ 
णा स्तद्‌ ) राज्य के पवित्र पद पर विराजे । इत्ये कोनत्रिशषे वभः ॥ 

[ ६३ | - 
निध्रुविः कादयप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, २, ४; १२, 
१७; २०, २२, २३, २५, २७; २८; ३० निचेद्‌ गायत्री । ३, ७--११; 
१६; १८; १९; २१, २४; २६ गायत्री । ५, १३, १५ विराड्‌ गायत्री ४ 
६; १४, २९ ककुम्मती गायत्री ॥ विराट्च सक्तम्‌ ॥ 

आ पवस्व स्हखिम रय सापसखवायम्‌। 

छस्प्र चरानि चास्य ॥ २॥ 

भा०--हे (सोम) रे्यवन्‌ ! तू (भस्मे) इम (खहलि्णं) भपरिमितं 
८ उ-वीयम्‌ ) उत्तम ॒वीयंयुक्त (र्थि) रेश्वयं को (भा पवस्व) भदान करं 
शौर (भस्मे भवासि) हममे ज्ञान, यश्च गौर धन (धारय) धारण करा ¢ 

इषम्‌ च पिन्वख इन्द्राय मस्खरिन्तमः। 

चमूष्वा नि षीदसि ॥ २॥ 

भा०-त्‌ (मंस्सरिन्तमः) प्रजा को भन्न, घर, धनादि से वृ करने 
वाला होकर (इन्द्राय) सण्डध वा भूमिकषेक भजा के हिताथ (इषम्‌ उजं 
च) लञ्न, बल नौर सैन्य को (पिन्वते) बढ़ा । तू (चमूषु) सेनां प 
(णा निषीदसि) भध्यक्षवत्‌ विराज । 
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खत इन्द्राय विष्णं साभः कटशे अश्चरत्‌ 

मधुना अस्तु वायव ॥२३॥ 

भा०-(इन्द्राय विष्णवे वायवे) देशवरययुक्त व्यापक सामर्थ्यं भौर 
(वायवे) बलवान्‌ घेनापति-पद के लिये (सुतः सोमः) भमिदिक्त होकर 
शासक ( कल्यो अक्षरत्‌ ) रणषटरमे विचरे। 

एते अंखग्रसाश्लवःऽति इसि वश्चचः। 

खोमा तस्य चार्या ॥ ४ ॥ 

भा०-(एते ब्रवः) ये प्रजाकौ भरण पोषण करने समर्थ 
(सोमाः) वीयवान्‌ , (क्तस्य धारया) लान-रेश्चयं की धारा ते (हरासि) 
टिकर भावा को (मति) पर करङे (आशक्षवः) वेगवान्‌ श्वो के समान 
{ बखभ्म्‌ >) मध्ये वदते है| 

इन्दं बथन्ता शखप्तुरः कृण्वन्तो विद्वमायम्‌ । 

च्पश्नन्ता अराव्णः ॥ ५॥३०॥ 

भा०-वे (अप्तुरः) भजा को सन्मां प्रेरित करते हृष शर 
जन (इन्द्रस्‌ ) देश्चयवाच्‌ राञ्य पद्‌ की (वन्तः) इद्धि करते इए (विश्वम्‌ 
जायम्‌ कषरन्तः) विश्व को आय बनाते इषु भौर (अराष्णः) भदानश्चीक 
अनु जनों को (भप-न्नन्तः) मार कर भगाते इए (अभि सर्षन्ति) भागे बहते 
ड । इति धिश्लो वर्गः ॥ 

धता भसु स्वमा रजाऽभ्यषास्त ब्रवः । 

इन्द्र गच्छन्त इन्दवः ॥£६॥ 

भा०~--वे (इन्दवः) रे्यंयुक्त, (बभ्रवः) प्रजा के पोषण नें समर्थ 
(सताः) भमिषिक्त, विदया-नतादि मेँ निष्णात होकर (इन्द्रम्‌ गच्छन्तः) 
शाञ््राद पद्‌ को प्राक्च होते हष, (सम्‌ रजः भनु) अपने धन भौर स्यान 
ॐ नुसार (भमि भषन्ति) भये बद्‌ । 

चसा पचस्तर ध्या यया स्य॒प्ररचयः। 

डेन्वानो माुष्ीरपः॥ ७॥ 


नि 
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भा०--हे (सोम) रेश्र्य॑वन्‌ ! चु (दषा) षख्वान्‌ भौर देश्य का 
वर्धक तथा (चमान्‌ भसि) तेनष्ली है। हे (देव) देव वू (वषा) 
वणश्षीर होकर (वष-नतः) मेव के समान कायं करने में समथ हो। 
लू (दषा) बख्वान्‌ होकर (धमांणि दधिषे) सब धर्मो को धारण करने 
समथ है। | 
चष्णस्ते च्ष्ण्यं शरावो चषा वने चषा मद॑ः। 
ख्यं चरुयन्वुषेद्‌ सि ॥ २॥ 
मा०--(वे बरृष्ण्यः) सुखो ढे वर्धक तेश (श्रावः वृष्ण्यं) सान भौर 
चरु भी सुखो का वर्धक है। (वनं दृषा) तेरा तेन भौर दान भी सुखप्रद 
दै | (मदः शषा) तेरा आनन्द भी प्रवर है । हे (बषन्‌ ) बलश्नाटिय्‌, 
(सस्यं दषा इत्‌ भसि) तू सचमुच सुखो का वषं दने के वषाः ही है । 
अश्वो न चक्रदोचषासं गा इन्दो समदतः। 
विरये दुरे बचि॥३॥ 
भा०--हे (इन्दो) रेर्यवन्‌ ! (भः न चेक्रदुः) भश्च जपे चक्र 
धारण करता मौर र्‌ च्छ की र्चा करताहै, वैषेदीत्‌ भी (चक्रदः) 
- इभे उपदेश्च कर । त्‌. (इषा) षरवान्‌ होकर -(गाः सं चक्रदः) वैद वाणिरयों 
का पदेश्च कर । (भ्वतः सं चक्रदः) भौर विद्वानों पर शासन कर । 
(नः राये दुरः वि वृधि) इमारे यि घन के द्वार खोर । 
अखंश्तत ध वाजिनो गव्या सोमासो भदकया । 
जञक्रासो वीरयाशवः ॥ ४ ॥ 
भा०--(वाजिनः) बरखवान्‌ पुरषो को (गव्या) गौ, वाणी को भक्च 
करने भौर शरन्योकोदेने के ल्यि (भ्र भरश्चतत) प्रमुख बताया जावे), 
(सोमासः अश्वया) धनवान्‌ पुरषो को (लश्चया) राष्ट के प्राक्च करने के 
खयि (भर भद्क्चषत) भ्ल बनाया जावे । पएरथिवी पर भोषधि के समान, 
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जीर (वीरया) वीर एतौ के लि (छक्सः) वीयंवान्‌ पुरषो तैयार 
किया जाके । 

छ्लस्ममना कठायुभिमल्यमाना गभस्त्याः। 

पवन्तं वार शछव्यये ॥५॥ ३६॥ 

भा०~(कतानुभिः श्चुस्भसानाः) सस्य छान को चाहने वारेवा 
विद्वान्‌ पुरुषों ते शोभित होकर यर (गभस्त्योः; शञ्यमानाः) बाहू बङ 
से परीश्चित होकर (अव्यये) स्थायी (वारे) वरणीय मधिक्षार पर 
(पवन्ते) प्रष्ठ हयं । इति षटत्रिक्नो वः ॥ 

ते विश्वां दाद्युपे वु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । 

पवन्तामान्तरिष््या ॥ & ॥ 

भा०~(ते सोमाः) वे बिद्ठान्‌ (विश्वा) सब प्रकार के (दिभ्यानि 
पाथिवा बान्तरिकष्या) पार्थिव सौर भन्तरिश्च के (वसु) रेया को (दाह्षे 
पवन्तास्‌ >) गुर ॐ रिथ प्रदान कर। 

पव॑मानस्य विश्ववित्प्र ते खगौ असश्चत । 

सुथेस्येव न रदनः ॥ ७॥ 

भ![>--हे ( विश्ववित्‌ ) विद्वन्‌ { (पवमानस्य) ज्म प्रसार करते 
इए तेस (सगः) ये क्िष्यादि सष्टियां (स्वस्य रमयः इव न) सू्य- 
किरणों ॐ समान (अ सद्व) दूर २ तक फटे । 

केतुं कण्वन्दिवस्परि विश्वा रूपाम्यषसि । 

समद्रः सोभ पिन्वसे ॥ ८ ॥ 

भा०-८ दिवः परि केतं इृण्वन्‌ ) दुर आकाञश्च से जेते प्रकाश्च 
करता हा (ख्पा अभि अवैति) रूपवान्‌ पदार्थ को प्रकट करता है 
वेषे हीट, मी ८ केतुं कृण्वन्‌ ) उपदेश करता इजा, (दिवः परि) चौ, 
अर्थात्‌ चतुर्थं जश्न म से सवके प्रति (खषा भमि भव्ति) ज्ञानो को प्रघ 
हे । हे (सोम) विद्‌! त्‌ (सद्र) सथ्चुद के समान भगाघ होकर 
(पिन्वसे) सबको वुक्च कर । 


१३४ ऋग्वेद माप्य स्मो ऽष्कः [अ० १।३०३८।१२ 


वि, १ 
॥ 





हिन्वानो वाचमिष्यसि पव॑मान विचरण! 

अक्रान्डेवो त सूः} ९॥ 

भ{०--हे (पवमान) पित्र कारक विद्वन्‌ ! त्‌ (विधम॑णि) विविध 
धमो वाले जन-समृह मेँ (हिन्वानः) भार्थना किया जाकर (सवम्‌ इष्यसि) 
न्तन कोअरकट कर गौरस्‌ (देवः सूर्यः न) तेजोमय सूरये समान 
तेजस्वी होकर ( भक्रान्‌ ) देश देशान्तर का रमण कर । । 

इन्दुः पविष् चतदः धियः कवीनां मती । 

सजदभ्वं रथीरिव ॥ १० ॥ ३७॥ 

भा०~(इन्दुः) तेजसी, (चेतनः) छानवान्‌ , चेतन आतमा के समान, 
(कवीनां प्रियः) विद्वन का भिय, (पविष्ट) देश्च भर को पवित्र करता है 
भौर (रथीः अश्वस्‌ इव) सश्च शो रथी के समान (मती) इद्धि से (अश्वस्‌ 
सृजत्‌ ) भोक्ता इन्दियगण को सद्वालित करे । एति सकवरिश्षे वैः ॥ 

ऊर्भिर्वस्ते पविञ्च भा देवावीः पर्यश्चरत्‌ । 

सीदशरतस्य योनिमा ॥ ११॥ 

भा०-हे विद्रन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा (ऊर्भिः) तर्ग-समान ऊपर 
ढटने वाखा उपदेश्च (देवावीः) ज्ञान षी कामना करने वाले जनों को प्राच 
डोता दै भोर (पवित्रे) सत्यास्षस्य विवेक के निमित्त ( परि भक्षरव्‌ ) 
जरू-धारा के समान चलता दै, उसको तू ( ऋतस्य योनिम्‌ सीदन्‌ ) 
सत्य, न्याय भौर ज्ञान के स्थान पर॒ विराजता हुभा (जदवं रथीः इव भ्र 
अष्टजः) अत्व को रथी के समान भस्तुत्त डर । 

शनो अष पवि भा मद्ये यो द्धैववीर्द॑मः। 
इन्दविन्द्राय पीतये ॥ १२॥ 

भा०~हे (दन्दो) रेकवर्यवन्‌ ! (यः) जो तू (मदः) हर्षजनश (देव- 
वीतमः) सवम्रिय दै (सः) वह तू (नः पितरे ज्व) हमारे बीच मं 
सव्यासत्य विवेक करने के पद्‌ पर (इन्द्राय) शश्रु वा दु भौर दोषों के 
द्र करने धर (पीतये) शिष्यादि रक्ता के हिषे (जई) चा । 


अ०३।१०६४। १६] शछस्वेदभाष्ये नवमं मण्डलप्‌ १३५ 


ननन, 








इषे पवर्त धारया सज्यमानो मनीषिधिः। 


हन्द चाभि गा इह ॥ १३। 

भागे (इन्दो) है अभिषिक्त जन ! तु (मनीषिभिः शञ्यमानः) 
विदान्‌ पुरूषो द्वारा (धारया) वेदवाणी पवित्र होकर (रचा) कान्ति भौर 
हवि से (गाः भमि इषि) उत्तम वेदवाणियों, स्तुतियों बौर भूमिय 
छो प्राप्त कर । 

पुनानो 'दरिंवस्कृष्यूज जनय गिर्वणः । 

दरे खजान श्रादिरम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-हे (हरे) इःख भादिके हत्ती ! हे (गिर्वणः) वाणी डारा 
स्तुत्तियोम्य ! चू (पुनानः) सव्यासत्य का विवेक करता भा छाज के 
समान (वरिवः उजं) भति श्रेष्ठ धश्च-घनवत्‌ श्रेष्ठ निर्णय भौर बर का 
(जनाय कृधि) प्रजा ढे हिताथं कर भौर इसी भकार ( जाक्जिरम्‌ ) दुरो 
छो दण्ड देर (वरिवः अज" धि) उत्तम धन भौर बर उत्पन्न कट । 

परनाना देववात इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 

द ताना काजाभचतः ॥ १५॥ ३८ । 

भा०-हे विदन्‌ ! तू (पुनानः) सव्यासप्यविवेक करता हभ 
<(खतानः) तेजस्वी भौर (वाजिभिः यतः) वर्वान्‌ पुरषो से बद्ध होकर 
(देव-वीत्ये) मनुष्य-रक्चा ॐ लिये (दन्दस्य निष्टरतम्‌ याहि रेक्वर्य॑वान्‌ 
जाके पद्‌ को माघो! इति अआष्ट्विश्चो वगः ५ 

प्र हिन्वानास इन्दवोऽच्छां समुद्रमाशवः । 

धिया जता अक्षत ॥ १६ ॥ 

भा०-(इन्दवः) भमिषिक्त जन, (जाह्ववः) अश्रमादी (हिन्वानाप्तः) 
भेरि होकर भौर (धिया चूताः) सत्क्मं ते सेवित होकर ( सथुद्म्‌ ) 
सथुदर के समान गम्भीर ह्नघ्रद गुरु वा प्रयु को (घ्र अदक्षतो 
धास्र हां । 


१३६ छग्बेदमाष्ये स्मो ऽष्टकः [अ० १।ब०४०।२१ 





ममुजानासत श्नायवो तरथा समुद्रमिन्दवः । 

अग्भञ्चतस्थ योतिमा ॥ १७ ॥ 

भा०-(मद्धेनानासः) स्वयं को पवित्र करते इए (इन्दवः भायवःे 
तेजस्वी जन ८ कतस योनिम्‌ ) तेज भौर न्याय के स्थान, ( सदम्‌ 
वेदवयं के सागर परथुको (दथा भा लग्मन्‌ ) भनायास ह्य भाष होते ह? 

परि णो याहयस्मयुर्विदका वसन्योज॑सा । 

पाहि नः श्म वीरवत्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०-्े राजन्‌ ! (भस्मधुः) इमे चाहता इना, (बोजसा) बकः 
द्वारा (नः) हमारे (विका वसूनि) समस्त पेक्वयौ को तू (परि पि) 
भाच कर भोर (नः) हमारी (शमवत्‌ परि पाषि) गृह के समानः 
रश्चा कर । | 

4 = ९ 

मिमाति वह्निरेतशः पदं युजान ऋक्वभिः । 

भ यत्छमद्र आहितः ॥ १९ ॥ 

मा०-हे विद्वन्‌ ! च्‌ (एतन्षः) उयोतिर्मय (वहिः) कार्थभारवाहक, 
(क्छ्कभिः) स्दुतिकततो पुरुषों दारा (यत्‌ सदे भर आहितः) जब ससद 
वत्‌ भगाध भयु मे स्थित होता है तब तू (पदं ब्रुजानः) एकाभ्र-चित्त से 
भ्यान करता इुभा उलते (मिमाति) जाय रेता है । 

आ यद्योनिं हिरण्यय॑माश्यु्रौतस्य सीद॑ति । 

जहत्यधचेतसः ॥ २० ॥ ३९ ॥ 

भा०-मौर ( यत्‌ ) जब वह क्ञानी (भाञ्चुः) अभ्रमादी होकर 
( दिरण्म्‌ ) परम रमणीय (ऋतस्य योन्धि्‌ भा-सीदति) सुख के आश्रय 
ञु को प्राक्त कर्ता दै, तब वह (प्रचेतसः) काम, क्रोष, मोह भा 
को (जडयति) छोड देता है । इत्ये कोनचत्वारिके वर्मः ॥ 

छथि वेना अनृषतेय॑श्षन्ति प्रचतसः। 

मञ्जन्त्यविंचेतस्लः | २१ ॥ 


अ०३।८्‌०६१४।२५] ऋग्वेदभाष्ये नवमं मरडलम्‌ १३७ 
1. 

भा०-(वेनाः भमि अनूषत) रक्षक पुरुष उसकी स्तुति करते इ । 
(भ-चेतसः) उत्तम चित्त वारे (इयक्षन्ति) उसकी पूजा करते हे । 
(जविचितस्लः) मिथ्या उुद्धि वारे जन इव जाते ह । 

इनदरयेन्दो रत्व॑ते पर्वस्व मश्रुमन्तमः। 

ऋतस्य योनिमासर्दम्‌ | २२॥ 

भा०-हे (इन्दो) लक्ष्य खौ जोर जाने वाले ! तू (ऋस योनिम्‌). 
सत्य के भाश्रय की ( जासदम्‌ ) भरा्षि के चयि स्वयं (मशुमत्‌-तमः)ः 
उत्तम सानी होकर (मरव्वते इन्द्राय) शिष्यो के स्वामी माचार्थ, वादु 
मादि श्रक्तियों के स्वामी धरु यौर वीरो के स्वामी सेनापति ओी प्राक्वि के. 
रिये (पवस्व) भगे बदा । 

तं त्वा विप्रा वच्नोविदः परि्छृण्वन्ति वेधसः । 

सं त्वा ्जन्त्यायव॑ः ॥ २३ ॥ | 

भा०-(वचः-विदः विग्रः) वेद्-वचनों के ज्ञाता (वेधसः) विद्रा्‌- 
(तं स्वा परि-ङृण्वन्तु) उस सुक्षको अरुङृत करं ¡ (जायवः तवा सं सनन्त), 
मनुष्य वुन्चको अभिषिक्त करं | 

रसं ते मि्ो अयमा पिबन्ति वर॑णः कते । 

पवमानस्य मरुत॑ः || २४॥] 

भा०--हे (कवे) विदन्‌ ! (पवमानस्य) क्ानोपदेष्टा (गरतः) 
बलवान्‌ (ते रसं) तेरे साज्ञावचन को (मित्रः) खेही (भवमा) न्यायकारीः 
भौर (वरणः) दुशँ का वारक ये जन (पिबन्ति) रसवत्‌ पान करते, . 
उसका पारव करते है । 

स्वं स्यम विपश्चितं पुनानो वाच॑मिष्यल्ि। 

इन्दो खदस्रंभणसम्‌। २५॥ ४० ॥ पभ 

भा०-हे (सोम) उत्तम शासक! हे (इन्दो) रेर्वयंवच्‌ ! तू 
(नानः) सव्यासव्य का विवेक करता इभा, ( सहसर-मर्णसम्‌ ) सहसः 


१३८ छग्वेदमाष्ये सघ्रमोऽष्टकः [अ०१।ब -४१।२९ 
का पोषण करने वारी, (विपित) क्षान से परिष्कृत (वालम्‌ इष्यसि) 
;{-वानी का पयोग कर । इति चत्यारिंश्ो क॑ः ॥ 
डतो खदस्रभणेखं वाच सोम मखस्युर्वम्‌ | 
पुनान ईन्दवा भ॑र ॥ रदे ॥ 
भा०~--हे (सोम इन्दो) टेशट्वयेवान्‌ शासक ! तू (घुनानः) राष्‌ को 
दुष्ट जनों से रदित करता इभा (सदल-मणसं) हजारों जनों भौर मन््ो 
नकी पालिका ( मखस्युवम्‌ ) यज्ञ के योग्य (वाचम्‌ जा भर) वाणी का 
अयोग कर । 
पुनान इन्दवेषां पुख्टत जनानाम्‌ । 
प्रियः समुद्रमा विशा ॥ २७ ॥ 
भा०-हे (रहत) बहतो ते भार्थित { (इन्दो) रेशव्यवन्‌ ¶ तू 
+(इुनानः) पवित्र होत्रा इभा (एषां जनानां क्रियः) इन सब मच्यो का 
प्रिय होकर (सञयुदस्‌ आ शिक्ष) स दनत्‌ राष्ट के हदय मे प्रवेश्च कर । 
दविदुतत्या उचा परिष्टोभन्त्या कृपा । 
सोमाः डक्रा गवाशिरः || २८ ॥ 
भा०- (दविचयतव्या रुचा) चमनमाती कान्ति से (परिस्तोमन्त्या 
छपा) सबको थामने वाली शक्ति से (सोमाः) शासक जन (दक्ाः) 
"तेजस्वी (गवाशिरः) वाणी द्वारा स्तुति के योग्य होता है । 
हिन्वानो इेठथि्ेत आ वाज वार्ज्यक्रमीत्‌ । 
सीदन्तो वलुषो यथा | २९॥ 
मा०-(देव्भिः) शासक जनों से (हिन्वानः) श्नासित भौर (यत्तः) 
पनियमवबद्ध होकर (वाजी) चरूवान्‌ पुष अश्व के समान (वाजं भा 
भक्रमीत्‌ ) संग्राम म जावे भौर (यथा) जेषे (वनुषः) सैनिक (सीदन्तः) 
यटते जौर रहते हँ वैष वह मी सश्रद्धं रहे । 


चअ०३।त्‌०६५।२] ऋग्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ १३९ 





न घधक्छाम स्वस्तय ससग्माना दवः कावः । 

पठस्व सूया इश | ३० | ४९१ १ 

भा०--हे (सोम) शाक्त † त्‌ (स्वस्तये) कट्थाण ढे लिये (कटघक) 
ञान से सम्पन्न अौर असंग होकर एवं (दिवः क्जग्मानः) वानभस्थ से 
भागे बद्कर संन्यास मै जता हमा (सूयः) सूयं के समान (कविः) 
कान्तद्शीं होकर (दशने) विवेकपू्ंक दशन के दिये (पवस्व) कदम बदा । 
इव्येकचस्वःरिक्ञो वगः ॥ इति प्रथमोध्यायः ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
६५ | 
भुगुवौरुणिजमदञ्चिवो ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ९, १०; 
१२; १३; १६; १८; २१; २२, २४--२६ गायत्री । २, ११, १४, १५, 
२९; ३० विराड्‌ गायत्री। ३, ६--८, १९, २०, २७, २८ निचृद्‌ 
गायत्री । ४, ५ पादनिचद्‌ गायत्री । १७, २३ ककुम्मती गायत्री ॥ 
त्रिद्चं सक्तम्‌ ॥ 

हिन्वान्त सूरसुखयः स्वसायं जामयस्पतिम्‌ | 

सहामेन्दुं महायुवः | १॥ 

भा०-(उल्लयः) एकत्र निवास करने वारी (स्वसारः) बहनों ढे 
समान (जामयः) सन्तान उत्पन्न करने योग्य कन्यापुं (महीयुवः) आद्र 
-वाहती इदे, ( महाम्‌ ) गणो म मच्‌ ( इन्दुम्‌ ) भेम दुक्त पुरुष को 
( पतिस्‌ ) पति खूप से (हिन्वन्ति) 'प्राघ्च किया करं । 

पवमान स्चाख्चा देवो देवेभ्यस्परि । 

विद्वा वघ्न्य! धिश्च ॥ २॥ 

भा०--हे (पवमान) मागे बदुने जाले ! बिद्च्‌ ! तू (देवः) इानक्नीर 
होकर भौर (देवेभ्यः परि) धन्य मनुष्यों घे उपर होकर (रचारचा) तेज 
ससे (विश्वा वक्ूनि) सब प्रकार के देश्य छो (जा विल्ल) श्राक्च कर । 
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ष 1 
भा पदमान खुष्टति वृ देवेस्घो दुव॑ः। 


इषे पवस्व संरत॑म्‌ | २॥। 

भा०--हे (पवमान) अभिषेक आख! तू (सुस्तु्तिं आ पवस्व) 
उत्तम स्तुति प्राक्च कर भौर (देवेभ्यः) विद्वानों का (दुवः) जादरस्व्कछार 
कर शौर (इषे) मनोकामना पूण करने के स्थि ८ संयतम्‌ ) संयत जीवनः 
(भा पवस्व) व्यतीत कर । 

तषा यसि माजन! छमन्तै स्वा हवापदे । 

पवमान स्वाध्यः || ७ | 

भा०-त्‌ (भायुना) तेज वे घरषा दहि) मेव के समान वीयं सेचनं 
समथ (भसि) हे । (चमन्तं स्वा) धन के स्वामी तु्तको हम हे (पवमान) 
पवित्र गाचारबान्‌ ! (स्वाध्यः) सत्कार करते हुए (हवामहे) खुराते हे । 

भा पवस्व सुवीर्यं मन्दमानः स्वायुध । | 

इदो ष्विन्दवा गहि ॥ ५॥ १॥ 

भा०--हे (दन्दो) वीयवन्‌ ! हे (सु-ाधुध) उत्तम वख से श्षोभित ! 
त्‌. (मन्दमानः) हषयुक्त होकर (सु-वीयंम्‌ खा पवस्व) उत्तम तेज मदानः 
कर गौर (दह भा गहि) इख लाश्नममे जा । इति परथमो व्भैः ॥ 

यदुद्धिः प॑रिपिच्यसे सज्यमांनो गभ॑स्त्योः | 

द्रणां खधस्थमदखुषे ॥ ६ ॥ 

भा०-हे जातक ! त्‌ (यत्‌ ) जो (जद्धिः) खाप जनोंयाजलोंषे 
(परि षिच्यसे) जान कराया जाता हे जौर (गभस्त्योः भ्यमानः) बाहो 
दारा मल २ कर खच्छ किया जाता दै, वहतू (द्रुणा) काष्ठ ते बने रथ 
से गशृहकोप्रा् हो था मासन दारा (संवस्यम्‌ जश्चषे) एक साथ 
समीपनभा। # 

धर सोमाय उ्यदववस्पवमानाय गायत । 


४ | 
सह्‌ छहसचक्षक् | ७ | 
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भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषों ! (पदमानाय) सस्याश्चत्य का विवेक करने 
वाले (खहखवक्षे) नेक कानों के दैक (मदे) महान्‌ (सोमाय) 
विद्राच्‌, वधू के अभिलाषी की ( ति-अश्ववत्‌ ) पिविध चश्वों बाले राजा 
कै तुख्य (प्र गायत) स्दति कये । 

यस्य वणं मुञ्चतं दरिं हिन्न्त्यद्विभिः। 

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ८ ॥ ` 

भा०~-(यस्य) निके ( इन्दुम्‌ ) तेजस्वी, ८ मधुवत्‌ ) मधुर, 
८ हरिम्‌ ) इभ्ह्ारी, (वर्ण) शन्रुवारकछ सैन्य बल दो (अद्रिभिः) नान 
श्चं से (इन्द्राय पीतये) शेशव्यवान्‌ रा के लिये बडाते ह 

तस्यं ते वाजिनं वयं विदा धनानि क्जिग्युष॑ः । 

सखित्वमा चंणीमहे । ९ ॥ 

भा०-(वस्य बाजिनः) उस बरुशचाटी (विश्वा धनानि जिग्युषः) 
समस्त धनां के विजेता, (ते) तेरे हम (सखित्वम्‌ जा ब्रणीमहे मित्र भाव 
को स्वीकार करते दै । 

तृषा पवस्व चारय सरुत्व॑ते च मत्खरः । 

विदा दधान ओज॑सा | १० ॥ २॥ 
 भाग-हे (सोम) हे बरूगाङिन्‌ | (मत्सरः) इर्षा भौर 
(भोजस्ता) बरू से देह मे वीयं .घातुवत्‌ (विश्वा दधानः) राष्ट के अगो कः 
धारण करता इभा, (मरंस्वते) भ्राणवत्‌ बख्वान्‌ विदान्‌ पुरषो के स्वामी, 
राजा के कायं क लिये (धारया पवस्व) उसकी मान्ता से काय 
हरत हो । इति द्वितीयो वमैः ॥ | 

तं स्वा धर्तारमोण्यो $ पव॑मान स्वर्ह्चम्‌ । 

हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ११॥ 

भाग--( भोण्योः धत्तीरम्‌ ) सूर॑ भौर एथिवी के धारक (स्वः 
द्यम्‌ ) भकार को दिखाने वाठे या सर्द, ( वाजिनम्‌ › देशय॑वाद्‌ , 


१४२ चछग्वेदभाष्ये सप्तमोऽष्टकः [अ०२।०३। १५ 
ज्ञानी (त व्वा) उत्त तुश्चश्नो (वाजे) संमामों भौर एेधरयौ @े क्षस्पादन क 
लिये हे (पवमान) अभिषेक योग्य । (हिन्वे) प्रेरित करता ह । 

छया चित्तो विपानखा हरिः पवस्व धार्या । 

य॒ज्ञं जेष चोदय ॥ १२॥ 

भाग (जया) इस (विपा) इद्धि से (चित्तः) जानवान्‌ भीर (दरिः) 
इः का नाशक होकर (अया धारया) इस वाणीश्चक्ति से (वाजञेष्‌) रेयं 
नीर सं्रामादि के भवसर पर (युज) नियुक्त पुरुष कोभ भश्ववतूः 
(चोदयः) चा । 

भ नं इन्दो महीमिषं पव॑स्व दिभ्वदृकषतः। 

अस्मभ्यै सोन गातुवित्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०--हे (इन्दो) तेनखिन्‌ ! च्‌ (वि्वदश्चतः) स्ददष् (महीस्‌ इथ 
पवस्व) बड़ी भारी सेना वा शक्ति को भास्कर । 

आ कलशा अनूषतेन्दो धाराभिसेजल।। 

न्द्रस्य पीतये विश }। १४॥ 

भा०--हे (इन्दो) ेशर्यवन्‌ ! (करश्च) राष्ट के नाना भागोष्टे 
भतिनिधि खूप जलपूर्णं करश्च (आ अनूषत) सम्धुख ही स्तुति किये नासे 
है, त उनी (धाराभिः) घारामो, शक्तियों पे भौर (ओन्धा) अपने बर 
से (दन्दस्य पीतये) इस राट-ेश्यं पभोग के स्यि (भा विश) खासन 
पर विराज । 

यस्य ले मं रल तीवं दुहन्त्यद्विभिः । 

स पथस्वाभिमातिद्ा | १५ ३ ॥ 

भा०--(यस्य ते) निस तेरे (मर्यं) सति ह्षुकारी (तीन) वेगवान्‌ 
(च्छ) बरुको रोग (अद्धिभिः इन्त) मेषो से धरषटि.-जर क समान 
अदुभां से अमे वैन्यो द्वारा मास्त करते ह (सः) दहत्‌ (भभि-मातिषा) 
शुभां का नाश्चक होकर (पवस्व) सप्याक्तस्य का विवेक करे + 
इति दृत्तीयो वर्गैः }\` 
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राजां मेधाभिरीयते पव॑मानो सनावधि । 

दन्तरि्चेण यत॑ते | ९६ ॥ 

भा०~ (मनौ भवि पवमानः) मनुष्य समूह ढे उपर घेनापति-पदः 
पर आता इुञा (राजा) तेजस्वी गुरव (मघाभिः) पवित्र यक्त, सस्छंगः 
भादि क्छियाभों भौर उत्तम उद्धियो सष्टित (दयते) अगे बद्दा भौर 
(भन्तरिश्चेण यातवे) सूयं के समान सर्वोपरि मागष्षे जाने के लियः 
समथ होता है। 

आ च॑ इन्दो शतग्विनं गवां पोषं स्वरन्यम्‌ । 

वहा भर्ग्तम्रतय | १७ ॥ 

मा०- हे (इन्दो) रेश्व्य॑वन्‌ ! तू (नः) ह्मे ८ शतग्विनम्‌ ) सौ सौ 
गौभों या भूमियों के स्वामी, ( गवां पोषम्‌ ) गभो, वेद्यं मौर भूमयो 
के पुष्टिकन्त ( स्वशष्यम्‌ ) उत्तम भध्ोकैे स्वामीकोया घनको(नषहः 
वह) स्वयं धारण कर मौर ह्मे प्राक्त करा अौश ( भगक्तिम्‌ ) देयं को; 
(उतये) हमारी रक्चाके ल्य (जाव) दे। 

आ न॑ः सोम खहो छवो रूपं न वचैष्ठे भर | 

सष्छाणा दकवततय || १८ | 

म०-हे (सोम) शेश्चयवन्‌ ! तु (देव-दीये) मनुष्य के पारनष्ेः 
ख्ये (सुस्वानः) अभिषिक्त होकर (नः) हमारे (सहः) बरू भौर (खवः). 
वेग को षएवं (रूपं) धन को (ववे) तेजोच्रद्धि केखियि (जा भर). 
श्वारण कर । 

भष सोम दमत्तमोऽभि द्रोणानि रेख्वत्‌ । 

सादञ्छथयना च यामा | १९॥ 

भा०~ (येनः न) गरुड के समानं त्‌ ( योनिम्‌ णा सीदन्‌ > स्थिर 
पद्‌ पर विराजता इभा, हे (सोमः) रेश्यवन्‌ ! (दमत्‌-तमः) सबके 
अथिक तेजस्वी होकर. ( भा रोरुवत्‌ ) सव भोर प्राज्ञाए्‌ं देता इना: 
(द्रोणानि) राके मागो को (लष). प्राक्च कर, 
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च्रप्ला इन्द्र।य वायवे वरूणाय सरुद्धयः । 

सोमो अषेति विष्णवे | २० ॥ ४॥ 
` भाग्-(इृन्द्राय) शचरहन्ता, (वर्णाय) दुशं के निवारक, (मर्यः) 
"वावत्‌ बखवान्‌ पुरूषो भौर (विष्णवे) व्यापक श्चविति के लाभार्थं 
(भण्छाः) प्रजायां भौर आप्त पुरुषों का सेवके (सोमः) उत्तम शासक 
(षति) उद्योग करे । इत्ति चतुर्थो व॑ः ॥ 

इष लोकाय नो दधदस्मम्य सोम विश्वत; । 

अआ! पवस्व सहस्िणम्‌ ॥ २१॥ 

भा०-हे (सोम) े्चयवन्‌ ! तू ( अस्ममभ्धम्‌ ) हमारे राभ के 
ल्य बौर (नः तोकाय) हमारे ुत्रादि के ल्यि (विश्वतः) सब भोरसे 
( इषं दधत्‌ ) अन्न आदि को ( दधत्‌ ) धारण करता इभा (सहक्निण) 
-सहसरां खुखां से शुक्त राट धन को (जा पवस्व) प्रास्त कर । 

यं सोमासः परावति य अर्वावति सुन्विरे । 

य वादः श्यणादत। २२ 

भा०-(ये सोमासः) नो विद्धान्‌, श्रा जन, (अर्वावति सुन्विरे) 
समीप देश मँ अभिषिक्त होते द मौर (ये परावति सुन्विरे) लो द्र 
-भमिषिक्त होते ह भौर (ये वा) नो (अ्ंगावति) शखधारिणी सेना से युक्व 
“स्थान या सेनापति मादि के पदों पर भभिषिक्ठ होते है- 

य आर्जीकेषु कत्वस्य मध्ये पस्त्यानाम्‌। 

यका ज्नघ पञ्चस । २२॥ 

भाग्ये) नो (बा्जीकिष) सररू धाभमिक पुरूषो के दीश 
अभिषिक्त होते दै, (ये इसु) जो क्म करने वारो मे जभिगिक्त ते 
इं (ये प्रू्यानाम्‌ मध्ये) जो प्रजाभों के बीच (वा पञ्चसु जनेष) भौर पर्चो 
अकार के लनां मै भभिषिक्त होते ई-- 

तेनो वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा खवी्ैम्‌ । 

खवाना दवादश इन्द्‌तः || २४ 
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पि) क पतं  । कह ण भ 


भा०-(त) वे (देवासः) तेजस्वी (इन्दवः) दया एुरुष (सुवानासः) 
अभिषिक्त होते इष्‌ (दिवः परि) आकाश से ( बृ्टिम्‌ » दृष्टि के समान 
दुःखनाशिका शक्ति ( पवन्ताम्‌ › पराप्त करं ओर (नः सुवीर्यम्‌ परि पव- 
न्ताम्‌ » हमे उत्तम बरु प्रदान करं । 

वते हर्यतो हरिणानो जप्रदधिना | 

हिन्वानो गोरचि त्वचि ॥ २५॥ ५॥ 

भा०~(गोः त्वचि अधि) मूमिकी पीठ पर अध्यक्ष ख्पसे 
{हिन्वानः) स्थापित, (हय॑तः) तेजस्वी (जमदश्चिना गुणान) तेजस्वी युदषों 
को तान से उञ्ज्वर करने वारे विद्वान्‌ पुरुषों दवाय आदेश पाता इजा 
पवते) काम करता है । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 

प्र शक्रासो वयाज्ञुवों हिन्वानाखो न सक्तयः। 

श्रीणाना श्प्स खंञ्जत ॥ २६ ॥ 

भा०~-(खक्सः) कान्तिमान्‌ तेजस्वी पुरुष (सक्चयः न हिन्वानासः) 
अश्वो के समान प्रेरित ओरं (श्रीणाना) प्रतिष्ठिते होते इए (अप्सु) अन्त- 
रिश्च मे तेजोमय पिण्ड के समान (प्र श्ज्ञत) अभिषिक्त हौ । 

तं त्वा खतेष्वाभुवो हिन्विरे देवतातये । 

स पवस्वानया उचा ॥ २७॥ 

भा०-हे (सोम) श्णसक ! (तं त्वा) उस वुक्षको (आभुवः) चां 
ओर विराजने वारे जन (देव-तात्ये) मनुष्यों के कल्याण के टियि (सुतेष) 
अभिषिक्त जनों के बीच मैं (हिन्विरे) तेरी भतिष्टठा करते हैँ । (सः) वहत्‌ 
(अनया रुचा) इस अनुरूप शेम से (पवस्व) यु्छ हो । 

1 ते दश्च मयोभुवं वहिंमचा छणीमहे । 

पान्तमा पुरुस्पुहम्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०-हे रएसक ! हम खेग (ते) तेरे (दक्षं) शवुओं को भस्म 
करने वाङ, ( वद्धिभ्‌ >) कार्य-भार को उठाने वारे, ८ षुर-सएहम्‌ > प्रजार्ओं 

१० छ, 
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म भाम क भ कोक जकन 


को भरेम करने वारे ( पन्कम्‌ ) पाटन करने मं समथ पुरष का (अष 
वृणीमहे) वरण करते ह । 

खा अन्द्रमा वरेण्य विप्रमा मनीषिणम्‌ | 

पान्तमा पुरस्पुदम्‌ ॥ २९ ॥ 

भा रयिमा सुचठुनमा सुक्रना तनुष्वा। 

पान्तमा पुरस्परहम्‌ ॥ ३० ॥ द ॥ 

भा<--हम खेग इसे मकार ( पुरूस्प्रहम्‌ ) बहुसम्मत, (पान्तम्‌ 
सवपाक, ८ मन्द्रम्‌ ) हष॑दा्ता, (वरेण्यं) वरणीय, ८ स्नीदिणम्‌ फ 
इद्धिमान्‌ (आ आ) पुरुष को वरण करं ओर रेषे ही सर्व॑पिय, बहसम्मत 
( रथिम्‌ ) रेश्वयवाय्‌ , ( सुचेठनम्‌ >) उत्तम ,खानी युरुष को हे (सुक्रतो) 
उत्तम अक्तावन्‌ १ (तनूष) राष्ट काय॑ के खयि (जा जाञाञा जादृणीमहे) 
चरण किया करं ! इषि षष्टो वर्मः ॥ 

| ददे | 
दातं वैखानसा कषयः ५ १-- १८, २२-३० पवमानः सोमः । १९--२ ४ 
अश्वता ॥ छन्दः--१ परादनिनचृद्‌ गायत्री । २; ३, ५--८), १०, १९, 
१२, १५१७) १९३ २०; २३२; २; २५; २६; ३० गायत्ती। ४; १४ 
२२; २७ विराड्‌ गायती । ९,१२.२ १,२८.२९ निचृद्‌ गाय॒त्री । १८ पद- 
निचृदनुष्टुप्‌ ॥ तिराट्चं सक्तम्‌ ॥ 

पवस्व विभ्वचर्षणेऽमि वि्वानि कान्यां | 

सखा सखिभ्य इञ्यः ॥ १ ॥ 

भा०-परमेश्वर का वणन करते ईहे (विश्वचर्षणे) विश्चदशा 
श्रमो ! तू. (विश्वानि काव्यानि अभि पवस्व) समस्त कम ओर जानो शे 
(अभि पवस्व) प्राप्त करा । तु. (सखिभ्यः सखा) मित्रों का पिय मित्र मौड 
(डख्यः) स्तुति करने योग्य है । 

ताभ्यां विश्वस्य राजलि ये प॑वमान धाम॑नी। 

चलीची सोम तस्थतुः ॥ २॥ 
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भा०--हे (पवमान) सर्वपरकाशक ! (ये) जो (धामनी) दोनों विशव को 
धारण करने वारे, जकाश्च जौर पूथिवी वा उत्तर ओर दक्षिण अयनो के तस्य 
इद जर पर (धरतीची) परस्पर खसन्बद् दोनो रोक (तस्थतुः) खडे हैः 
(ताभ्यां) उनसे तू (विश्वस्य राजसि) समस्त जगत्‌ से पकाश्च करता है । 
पार वामानि यानिं ते त्वं सोमात्ि विश्वतः | 
पतमान ऋतुभिः कते ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (सोम) तेजस्विन्‌ ! (यानि) 
(परि) चारो ओर फले है उनसे हे (कवे) 
पवित्र ! तू (करतुभिः) सव्य सामर्थ्यो से सूर्यं 
सामर्थ्यवान्‌ है । 
पवस्व जनय्निषोऽभि विश्वानि वाय । 
सखा सखिभ्य ऊतये ॥ ४॥ 
भा<-त्‌ (सखा) 
रक्षा के खयि (विश्वानि) 
पैदा करता हुभा (इषः 
(पवस्व) प्रदान कर । 
तवं शुक्रासो र्च॑यों दिवस्पृष्ठे वि ठ॑न्वते । 
पवि साम घा्म॑भिः ॥ ५॥ ७॥ 
भा०-हे (सोम) प्रभो! (तव) तेरी (खक्रासः) कान्तिमान्‌ (अजेयः) 
ज्वालय (दिवः पृषे) सूर्यं ओर भूमि के श पर अपने (धामभिः) तेजं से 
(पवित्रं वितन्वते) पवित्र भरकाशा करती ड । इति सक्षमो वर्म; ॥ 
तवेमे खत सिन्ध॑वः पशि सोम ।सिखते)। 
वम्य घावन्ति येन॑; ॥ ६ ॥ 
भा०--(दमे सस सिन्धवः) ये वेगवान्‌ 
गण, है (सोम) सर्वश्ासक ! (तव अ्रशिषं) तेरे 





जो (ते) तेरे (धामानि) तेज 
ऋरान्तदेरिन्‌ { हे (पवमान) 
वत्‌ (विश्वतः असि) सवत्र 


परम मित्र, (सखिभ्यः उतथे) अपने मिनो की 
सब्र प्रकार के (वार्या) श्रेष्ठ धनो को ( जनयन्‌ 
पवस्व) उक्तम अन्न, सुख सम्पदां तथा शक्ति 


नद्‌ नदी वा देहम भाण 
उत्कृष्ट शासन को पा्छम 
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[1 


(कन 


(सिखते) गति करते ह ओर (तुभ्यं धेनवः) तेर ही लिय ये वाणियां 
(धावन्ति) वेग से निकख्ती है । 
क क 1 
प्र सोम यहि धारया सुत इन्द्राय मन्छरः। 
^~ 2 
द्घानो अशिति रवः ॥ ७॥ 
भा०-हे (सोम) श्ास्तः ! (धारया) वाणी हारा (सुतः) उपासित्त 
होकर तू (इन्द्राय प्र याहि) इन्धियों के स्वामी जीव के उपकार के खयि 
आक्चदो। त्‌ ही (अक्षितिः श्रवः) अक्षय अक्घवत्‌ परम ज्ञान का (दधानः) 
धारक ओर (मस्सरः) आनन्ददाता है । 
॥ {९ &* [क ‰ 1 
ससु त्वा घीभिरस्वरन्हिन्वतीः खक्त जामयः । 
~ । [+ 1 
विप्रमाजा विवस्वतः ॥ ८ ॥ 
भा०--(विवस्वतः) विदेष रूप से तेरे सेवक ओर साधक की (सक्ष) 
सातो (जामयः) छन्दोमयी वाणियां (धीभिः) यज्ञादि सहित (त्वा 
डिन्वन्ती) तेरी महिमा को बद्ाती इं (आजा) यत्त मेँ ( खा विप्रस्‌ >) 
तुक विदान्‌ के ही ( सम्‌ अस्वरन्‌ > गुण वर्णन कर्ती हे । 
६ ॥ (० (न्‌ 
सजन्ति त्वा समद्ुवोऽञ्ये जीरावधि ष्वणि । 
रेभो यदज्यसे वने ॥ ९॥ 
भा०-हे शस्तः ! तू (रेभः) उपदेष्टा होकर ८ यत्‌ ) जव (वने) 
वानग्रस्थ आश्रम मँ (जन्यसे) जाता है, तब (अग्रवः) अग्रगासी श्रेष्ठ जन 
(अन्ये) भेड्‌ के बां के बने आसन पर (जीरो) उपदेशमद्‌ (स्वनि) वेदां 
के (अधि) अधीन (त्वा सं जन्ति) तुन्ञे सुशोभित करं । 
् 5. [क 
पवमानस्य ते कवे वालित्छग भसक्षत । 
(र | 1 
अवेन्तो नं भ्रव्रस्यवः ॥ १०॥ ८ ॥ 
 भा०-हे (कवे) ऋरान्तदरीच्‌ } हे ८ वाजिन्‌ ) ानवन्‌ ! (पवमानस्य 
ते) पवित्र करने वाे तेरे (श्रवस्यवः) श्रवण करने योग्य सान के इच्छुक 
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जन (ति सगः) तेरी सखष्टि के रूप मे (असक्षत) उत्पन्न होतेदह। वे 
(अवेन्तः न) अश्वो के समान अगे बद ! इत्यष्टमो वर्मः ॥ 

अच्छा काश्‌ मधश्चुतसग्रं वारे अव्यये । 

अवावकन्त घातयः॥ ११॥ 

मा०~-(धीतयः) राष्ट के धारकं जन (अव्यये वारे) अविनाशी, 
वरणीय पद्‌ . पर ( मधुश्च॑तस्‌ ) अन्न के देने वारे, ( कोशम्‌ ) धनादि से 
पूणं कोश को (अच्छ) प्राक्च कर ( सोमं अख्यम्‌ ) शासक पुरुष को 
नियुक्त करं ओर उसी के (अवावशन्त) चाहें । 

अच्छा खमुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न धेनवः । 

अग्मन्नतस्य यानिमा॥ १२॥ | 

भा०-(गावः धेनवः अस्तं न) गौव जैसे अपने धर को कोट आती 
है, वैते हये (इन्दवः) उपासना करने वाख, क्षिष्य जन गुरू के भ्रति स्वयं 
जकर ८ ऋतस्य योनिम्‌ ) सत्य ज्ञान के आश्रय, (सम्ुदम्‌ अच्छ) जान 
रस के सागर एवं वाणी के उपदेष्टा को ( आ अग्मन्‌ ) प्राक्च हों । 

परणं इन्दो महे रण भापो भषन्ति सिन्धवः । 

यद्‌ गोभिंर्वासयिष्यसे ॥ १३ ॥ 

भा०-हे (इन्दो) अञ्चु कै उपासक शिष्य ! (यत्‌ गोभिः वासयिष्यसे) 
जव त्‌ वाणियों द्वारा आच्छादित होगा तब (सिन्धवः) तुश्च नियमों मे 
बंधने वे (नः) इमम से (आपः) आप्त जन (महे रणे) उपदेश के 
निमित्त (अन्ति) अच्छी प्रकार भाक्त हों ओर ज्ञान प्रदान करं । 

अस्य॑ ते ख्ये वयमियक्षन्तस्त्वातयः। 

इन्दा साखत्वसुदमास् ॥ १४ ॥ 

भा०~हे (इन्दो) रेश्वयवन्‌ † ( वयम्‌ ) हम (ला ऊतयः) तेरी 
रक्षा, भरेम से युक्त होकर, (ते सख्ये) तेरे भित्रभाव में रहते इए ओर 
(इयक्षन्तः) इश्वर की उपासना करते इए, ( ते सखित्वम्‌ >) तेरे दी मिव्र- 
भाव को (उदमसि) चाहें । 
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अ पवस्व गायं सहं सोम नचश्चसं । 

यन्द्रस्य उटर्‌ विश्च ॥ {५॥९॥ 

मा०-हे (सोम) शसक ! त्‌ (गो-दष्ये) भूमि था वाणी के लियि 
(महे बृचक्चसे आ पवस्व) मनुष्यो को देने ओर उपदेश्च करमे वारे 
महान्‌ कत्तैव्य को पूणं करने के ल्यि प्राक्च हो ओर (इन्द्रस्य जठरे) शत्रु 
नाश्षक राष्ट के मध्य प्रवेश केर । इति नवमो वरः: ॥ 

अर्हो असि सोभ ज्येष्ठ उप्राणसिन्द श्यजिष्ठः। 

युध्वा खसज्छश्वाजिगथ ॥ १द 

भा०-हे (सोम) शासक ! चू (महान्‌ असि शक्ति मँ महान्‌ है । 

हे (इन्दौ) देश्र्यवन्‌ ! तू (उग्राणां) उस्र श्क्तिह्णारी भय दिखने वाख मँ 
(उयेषठः) महान्‌ योग्य ओर (ओजिष्ठः) बली है । तू ( शत्‌ ) सदा ही 
{ युध्वा सन्‌ ) शरु पर प्रहार करके (जिगेथ) विजय पराप्त कर । 

य उयेम्यश्धिदोजीयाञ्न्रेभ्यभ्िच्करतरः। 

आरद्‌ म्याश्चन्मद{यान्‌ ॥ १७॥ 

भा<्~-यः) जोत्‌ उमरम्यः) श्चरुजोंको मयदेने वाद्येसेभी 
( ओजीयान्‌ चित्‌ ) कीं अधिक पराक्रमी ओर (रैभ्यः चित्‌. श्यरतरः) 
शूरवीरो से मी कीं अधिक श्र है, वड त्‌ (भूरि दाभ्यः चित्‌ ) बहुदानियों 
से भी कीं अधिक ( महीयान्‌ >) दानी है) 

त्वं सोम सूर पषस्ताकस्य खाता तनूनमम्‌ । 

चणामह खर्धाय चरु णामदहं युज्याय ॥ १८ ॥ 

भा०-हे (सोम) शासक ! हे प्रभो! (त्वं) तू (सूरः) सवका 
उत्पादक है । व्‌ ( तोकस्य तनूनाम्‌ ) पुत्र ओर पौत्रा का (साहा) देने 
वाखा है! वक्षे हम (सख्याय इ्णीमहे) मित्रभाव के सिय वरते है ओर 
(युज्याय इृणीमहे) साथी खूप से वरते हें । 

भग्न आगयूषि पवस भा खुवोजैमिषं च नः । 

च्रार बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
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[रर ॥ 





आ०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! तू (नः आयूंषि) हमारे अयुजो की 
{पवपे) रक्षा कर । (नः) हसे (उजं इषं च आसुव) बल ओर अन्न 
श्मदान कर । 

द्रयिः पवमानः पाञ्चजन्यः पराहितः। 

नमीमरहं महागयम्‌ ॥ २० ॥ १० ॥ 

मा०-(अभिः) अधिके समान तेजस्वी, अन्यो को प्रका देने 
वारा, (ऋषिः) मन्त्रार्थो का दष्ट, (पवमानः) सवके पवित्र करने वारा, 
"(पाचजन्यः) पाचों जनों का हितकारक, (पुरोहितः) सबङ़े समक्ष सक्षि- 
नवन्‌ स्थापित है । ८ तम्‌ महा-गयस्‌ ) उक्त महाधाण को हम (ईमहे) प्रा 
द्धं । इति दश्षमी वं 

अग्ने पवस्व स्वपा श्चरमे वचैः स्वीयम्‌ । 

दधद्र मयि पोषम्‌ ॥२९॥ 

भा०--हे (अघने) ज्ञानवन्‌ ! तू (सु-अपाः) उत्तम कर्म करने वाखा ! 
स्वः-पाः) स्वयं वा देश्वये का पारक होकर (अस्मे वर्चः) ह्मे तेज ओर 
सुवीय) वीयं प्रदान कर शौर चू ( मथि रथिस्‌ पोषम्‌ दधत्‌ ) सुक्ष्म 
शन ओौरश्ररीर की पुष्टिकेो धारण करा। 

पवमाना अति सिघाऽभ्यषति सुष्टतिम्‌ । 

सरान विश्वद्शेवः॥२२॥ 

 भाग्~(विश्व-दशंतः सूरः न) सूयंसमान सवका दरष्टा, विद्वान्‌, 

तेजस्वी (चिधः अति पवमानः) ईिसाकारी दुं को अतिक्रसमणकरकेचू 
'(सु-स्ठतिम्‌ अभि अष) उत्तम स्तुति प्राक्च कर । 

स म॑ज्ान छायुसिः परयस्छान्धयसे हितः। 

हृन्द्रत्य( चचक्षणः ॥ २३॥ 

भा०-(सः) वह (आयुभिः मभरैजानः) मनुष्यो द्वारा अभिषिक्त होता 
इजा ( अरयस्वान्‌ ) अ्रयन्नवान्‌ (यसे हितः) सवकी रक्चा म स्थापित 
किया जाय । वह (इन्दुः) श्न्रुजो पर आक्रमण करने वाल, सेवनीयः, 
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(अत्यः) अश्ववत्‌ सवका रश्चक, सनसे अधिक ओर (विचक्षणः) तत्वज्ञान 
 ऋादष्टादो। 

पवमान ऋतं ृदच्छुक्रं ज्यातिरजीजनत्‌ । 

कुष्णा तमाखि जङ्घनत्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०~(पवमानः) सबका पविव्रकर्ता, (दहत्‌ ) बड़ा ८ छुक्रम्‌ ) छड 
( कतम्‌ ) ्ानमय (ज्योतिः) प्रकाशा को ( अजीजनत्‌ >) प्रकट करता है ¢ 
वही (कृष्णा तमांसि) कारे अन्तान-अन्धकारों को ८ जंघनचत्‌ ) विनष्ट करे ¢ 

पवमानस्य जङ्प्रतो दरेश्यन्द्रा असश्चत । 

ज्ीरा अल्लिरर्ोचिषः ॥ २५॥ २१ ॥ 

भा०-(पवमानस्य) रार के श्षोधक ओर (जंघतः) दुष्टों के नश्च 

(अनिर-शोचिषः) तेजस्वी (हरेः) सूर्यवत्‌ दुःखों के हटाने वाटे तुष 
नरोत्तम से (जीराः) सबको जीवन देने वाङे (चन्द्राः) सर्वाह्वादकारी गुणः 
(अखक्षत) प्रकट होते दँ । इत्येकादश वर्भः ॥ 

पवमाना रथीतमः शभ्रभिः डञओ्शस्तमः। 

दारञ्चन्द्रा सरुद्गणः ॥ २६॥ 

भा<-(पवमानः) वेग से बुद्ध मं जाता हा (रथीतमः) महारथी, 
(डखश्रशः-तमः) अधिक शोभावान्‌, (ङभरेभिः) शेभायुक्त गुणों से छी 
(मरूदुगणः) मनुष्य समूह का स्वामी ओर (हरि-चन्दरः) सबको आहवाद्‌ 
देने वाखा हो जाता है। | 

पवमानो व्य॑श्चवद्रदिमभिर्वालसातमः। 

दधत्स्तोत्रे खवीथैम्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०-(पवमानः) अभिषेक को प्राक्च होने वाख, (वाज-सातमः 
घन का दाता, आदाता जर तरिभक्ता पुरुष (रदिममिः) रश्मयो से (कि 
अश्ववत्‌ ) विदोष रूप से व्यपे जओौर वह (स्तोत्रे) उपदेश्चादि करभे वा 

{क हिताथं ( सुवीर्यं" दधत्‌ ) उत्तम व्रीर्य को धारण करे । 
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प्र खवान इन्दुरक्लाः पविच्रमत्यव्य्यम्‌ । 

पनान इन्द्‌ारन्दमा॥२८॥ 

भा०-(इन्दुः) देश्वयवान्‌ वह (सुवानः) अभिषेक को पराप्त होताः 
इञ ८ पवित्रम्‌ ) पवित्र ( अव्ययम्‌ ) नाकश्च को न प्राच होने वारे पद को 
(अति अक्षाः) सर्वोपरि प्राक्च हो (नानः) अन्यां को भी पवित्र करता 
इञा वह (इन्दुः) टे्यंवान्‌ होकर (इन्द्रम्‌ आ अक्चाः) रेश्व्ययुक्त पद्‌. 
को प्राप्ष हो। 

एष सोमो भि त्वचि ग्वा क्रीटत्यद्विभिः। 

इन्द्र॑ मदाय जोहुवत्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०--(एषः सोमः) यह जीव (गवां त्वचि अधि) इन्द्रियों केः 
आवरणकारी देह के उपर अध्यक्ष रूप से (अद्रिभिः क्रीडति) शक्तियों वा 
भाणो से खेखता है, नाना सुख प्राक्च करता है ओर (मदाय) सुख के लियि 
(इन्दर) एेश्र्यवान्‌ भसु को ( जोहुवत्‌ ) घुकारता है । 

यस्ते दय॒म्नवत्पयः पवसानायतं हदिवः। 

तचना खट जावसे ॥ ३० ॥ १२॥ 

भा०-हे (पवमान) रक्षक भभौ ! (यस्य ते दिवः» जिस्‌ तुद तेजस्वी ' 
का ( पयः चुश्नवत्‌ ) तेज, वीयं ओर पोषक अन्नादि धन ( आ-श्तम्‌ > 
सत्र धारित है (तेन नः जीवसे) उससे हमें तू जीवन दे (षड) द्या; 


कर । इति द्वादशे वगं 
[ ७ |] 


ऋषिः--१--रे भरद्वाजः । ४--६ करयपः । ७--९ गोतमः । १०--१२ 
अत्रिः । १३२--१५ विश्वामित्रः । १६--१८ जमदभिः। १९--२ १ वसिष्ठः ।५ 
२२--३२ पवितो वसिष्ठो वेभो वा ॥ देवताः--१--९, १३.२२, 
२८--२० पवमानः सोमः । १०--१२ पवमानः सोमः पूषा वा । २३, २४. 
अभिः १२५ भ्निः सविता वा। २६ अश्निरभि्वा सविता च । २७ भभिधिग्देवा 
वा । २१५ ३२ पावमान्यध्यतस्तुतिः ॥ छन्दः~--१, २, ४, ५, २ १--१३,. 
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२५, १९, २३, २५ निचृद्‌ गायनी ३, < विराड्‌ सायत्री । १० यवमध्या 
-गायत्रौ । १६--१८ भुरिगार्ची विसड गायत्री । &, ७, ९, १४, २०~--२२, 
२४, २६, २८, २९ गायत्री । २७ श्रनुष्टुप्‌ । ३१, ३२ निनचचृरनुष्टुष्‌ । 
३० पुरउष्णिक्‌ ॥ दा्रिशृदुर्वं सक्तम्‌ ॥ 
त्वं सामासि घारयुमन्द्र्‌ आजिष्ठा अध्वर | 


पवस्व मदयद्रयिः॥१॥ 

भा०-हे (सोम) टेखयवन्‌ ! (त्वं) तू (धारयुः) रद्र को धारम 
करने वारी शक्ति का स्वामी (अलति) है। चू (मन्दः) आनन्द्द, 
(ओजिष्ठः) अधिक बलवान्‌, पराक्रमी है । तू (मंहयद्‌-रयिः) दश्च देय 
शुमा (अध्वरे पवस्व) यक्त वा राष्‌ भै (पवस्व) प्राक्च हो + 

स्वं खतो नृमादनो दशन्वान्प॑त्छारिन्तमः । 

इन्द्राय सरिरन्धस्ता ॥ २॥ 

भा०--हे वीर ! ( ष्व्‌ ›) तू (सुतः) अभिषिक्त होकर (नृ-मादनः) 
-मयष्यों को प्रसन्न करने वाखा, ( दघन्वान्‌ >) सबका पोषण करने वाल, 
(मत्सरिन्तमः) स्वथं सबसे अधिक प्रसन्न, (सूरिः) विद्वान्‌ हकर 
.(जन्धसा) अन्न से (इन्द्राय) देश्वयं वा परमाधिकारी कौ सेवा कर्‌ । 

स्वं खष्वाणो अरद्विभिरम्यपं कनिक्रदत्‌ । 

मन्त द्युष्मसुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 

भा (व्व) तू (जद्विभिः सुष्वाणः) सुख वषक पुरषां हारा 
अभिषिक्त होता इञः ( कनिक्रदत्‌ ) गजता इजा, (यम न्तं) तेज से यु 
८ उत्तमम्‌ शुष्मम्‌ >) उत्तम श्रु शोषक बर को (अमि अष) प्राक्त कर । 

इनेदुयन्वाना अति तिरं वाराण्यव्यया । 

हरिर्वाजमचिक्रदत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-(हिन्वानः इन्दुः) वदि भ्त करता इजा, टेययुक्त तेजस्वी 
पुरुष (अन्यया वाराणि) खेहादि ॐ अने वरणीय, भाने वारे प्र कोभर्नो 
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न्को भी (अति अर्षति) पार कर जाता है । वह (हरिः) अ्वान दूर करने 
वाला होकर ( वाजास्‌ अचिक्रदत्‌ >) ज्ञान का उपदेश करता है । 

इन्डो व्यव्यमर्षसि वि धरववौख वि सौभगा । 

वि वाजान्त्छोम गोमतः ॥ ५॥ १३॥ 

भा०-हे (इन्द्रो) देश्वयेदन्‌ ! त्‌ ( अव्यम्‌ >) भूमि के धन को (वि 
अर्प॑सि) प्राक्च कर । (श्रवांसि वि) अन्न ओौर कीसियां श्रा कर । (सौभगा 
वि, अपसि) सौभाग्य प्राप्त कर । हे (सोम) उत्तम क्षारक ! तू (गोमतः 
वाजान्‌ वि अषंसि) वाणीखम्पन्न विद्धान्‌ से ज्ानों ओर भूमिके स्वामी से 
अन्न को प्राक्त कर । इति त्रयोदक्षो वर्मः ॥ 

आ नं इन्दो श्चतग्विनं र्थि गोमन्तमण्विर्नम्‌। 

भर॑ सोमर खहसिणम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (इन्दो) दे्यंवन्‌ ! तू (नः) हमे (शतण्विनं) सैकदा गौओं 
"से युक्त, (गोमन्तं) वाणियों से युक्त ( अश्िनस्‌ ) अश्वो से सम्पन्न 
{खहचिणं) संख्या मे सहस्य वा सों सुखो से युक्त ८ रयिम्‌ >) टे 
को (आ भर) प्राक्त करा। 

पवमानास इन्दंवस्तिरः पवित्रमाशवः । 

इन्द्रं यामेभिराशत ॥ ७॥ 

भा०-(पवमानाक्षः) वेग से प्रयाण करते इण, (इन्दवः) श्रु को 
सन्तक्ष करने मे कुशर, (आशवः) वीर जन (यामभिः) अपनी नियम 
व्यवस्थाओंं द्वारा (पविश्रम्‌ तिरः) कण्टक श्लोधनकार्यं को पूणं करके (इन्द) 
देव्य को (आद्चतः) प्राक्च करते है । 

ककुहः खाम्यो रख इन्दुरिन्द्राय पूर्व्यः । 

श्रायुः पवत च्रायवे ॥ ८ ॥ 

भा०-(क्कहः) सर्व॑श्ेष्ट, (सोम्यः) अश्चास्ता पद्‌ के योभ्य (रसः) 
जख्वान्‌ (इन्दुः) -रेःरय॑वान्‌ (पठयः) वं विद्वान्‌ एवं शक्ति से पूण जनों से 
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सत्कार पाकर (इन्द्राय पवते) देश्वर्य॑युक्त पद्‌ के लियं आगे बदृता है ओर 
वह स्वयं (आयुः) भेष ह्येकर (जायवे) सब के उपकार के स्यि हो । 

हिन्वन्ति सूरः पव॑मानं मधुश्ुतम्‌ । 

च्रभि भिया सम॑स्वरन्‌ ॥९॥ 

मा०-( पवमानम्‌ ) अभिषेक योग्य एवं वीयं, शौयं ओर तान 
से राष्‌ को पवित्रकत्तं ( मधु-श्वतम्‌ ) जल, मधुर वचन ओर अन्ने 
दाता, ( सूरम्‌ ) सय॑-समान तेजस्वी पुरुष को (उखयः) राष्र मे वसने 
वारे जन किरणों के तुस्य (हिन्वन्ति) बद्ाते ह जौर उसे (गिरा) उपदेश 
हास ( आभ सम्‌ अस्वरन्‌ >) सब आर से शिक्षित करं । 

श्वेता नो च्जान्ः पुषा यामनियामनि । 

भा भक्षत्कन्यासु नः ॥ १० ॥ १४ ॥ 

 भा०-(पषा) पोषक, (अविता) रक्षक, (अजाश्वः) अश्वो से युक्त 
विद्वान्‌ (यामनियानि) प्रत्येक यम नियम मे जभ्यस्त वा उक्तम विवाह 
कत्य मे (नः कन्यासु) इमारी कन्यां के पाणिग्रहण करने के लिये (नः 
आ भक्षत्‌ ) हमं प्रष्ठ हो । इति चतुर्दशे वः ॥ 

चयं सोश्च: कपर्दिनं चतं न पवते मधुं । 

भा भक्षत्कन्यासु नः ॥ १९॥ 

भा०-(अयं) यह (सोमः) उत्तम विदान्‌, वधू की कामना करने 
वारा, (कपदिने) उत्तम युङ्कट से सजे राजा के योग्य (मधु धृतं न पवते) 
अआनन्ददायक खाय पदार्थं, मधुपकं ओर जरू, अघ्यं पायय आदि भ्रा करता 
है वह (नः कन्यासु आमक्षयतच्‌ >) हमारी कन्यां के लि्यिं हमे प्रा हो । 

चयं तं आघृणे खतो घृतं न प॑वते शुचि । 

भा भक्षत्कन्यास नः ॥ १२॥ 

भा०-हे (आघृणे) तेजस्विन्‌ ! जे ( नः कन्यासु आ भक्षत्‌ ) हमे 
कन्यां के निमित्त प्राच हो (जयं) यह (ते) तेरे (ञ्चिः अद्ध (शतं न) 
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भकाशवत्‌ (ते सुतः) तेसा अभिषिक्त पुत्रवद्‌ निष्णात ज्ञान के अकाल को 
(पवते) प्राक्च हौ । 

वाचो जन्तुः कवीनां पवस्व सोस्र धार्या । 

देवषुं रत्नधा असि ॥ १३ ॥ 

भा०-हे (सोम) विदन्‌ ! त्‌ (देवेष राः असि) कामनावान्‌ जनौ 
में रमणीय न्तान ओर धन देने वाद है । तू (कवीनां वाचः जन्तुः) विद्धानों 
की वाणी का प्रकाशक है । तू (धास्या पवस्व) वाणी से सचको पवित्रं कर। 

आ कल्चेषु धावति दयेनो वं वि गाहते । 

दभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०-(्येनः) उत्तम चरित्रवान्‌ पुरुष (कररोष्‌) जर से पूणं 
कटश दवारा (जा धावति) अपने को छद्ध करे । (वम) सुन्दर वद्यो वा 
(वसै) उत्तम शह [गृहस्थ आश्रम मे (विगाहते) प्रवेश करे । वह 
(दरोणानि) गरहोचितत कत्तेव्यों वा धनौं को ( अभि कनिक्रदत्‌ ) भराघ्च करे ! 

परि प्र सोम ते रसोऽसनि कलशं सृतः । 

श्येनो न तक्तो अर्षति ॥ १५॥ १५॥ 

भा०-हे (सोम) रेश्रयंवन्‌ ! (ते) तेरे रिय (सुतः) संस्कारयुक्छ 
(रसः) जक जैसे (कर्शे) कश में ओर (रसः) बल (कर्डो) राष्ट मे 
(परि असर्जि, म्र जसि) चारों ओर हो ओर अच्छी प्रकार तैयार किया 
जावे । वह (दयेन; न) बाज के समान (त्तः) गति करता इजा (अरति) 
विचरता है । इति पञ्चदशो वर्मः ॥ 

पव॑स्व सोस मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥ १६ ॥ 

भा०-त्‌ (मधुमत्तमः) मधुर स्वभाव वाज, अन्न ओर बर 
का स्वामी होकर, हे (सोम) शासक ! त्‌ ( मन्दयन्‌ ) सबको सन्न 
करता हुजा (इन्द्राय पवस्व) देशवर्ययुष्त पद्‌ के लिय आगे बद्‌ । 

अरखग्रन्देववींतये बाज्ञयन्तो रथां इव ॥ १७॥ 

ते तासो मदिन्तमाः शुक्रा वायुमखश्चत ॥ १८॥ 
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भा०-(ते) वे (सुतासः) अभिषक्त जन (मदिन्तमाः) हर्ष उत्पन्न 
करने वारे (छक्र) जर के समान छद होकर (वायुम्‌ असक्षत) वायुवत्‌ 
अवर पद्‌ को निमौण करते हँ ओर वे (वाजयन्तः रथाः इव) संयाम करने 
वाले स्थं के समान, (देववीतये) मनुष्यों की र्षा के लिये ८ असन्‌ > 
तैयार होते हे । 

्राव्णा तुन्नो श्रमिष्ुतः पतिर्न सोम गच्छसि । 

४ | 

दर्धर्स्तोञे खवीथम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा (स्तोत्रे) स्तुतिकत्तं प्रजाजन के लियि ८ सुवी्य' दधत्‌ 
बरु को धारण करता हज, हे (सोम) विद्ठन्‌ ! तू (मान्णाः क्तः) उषदेष्टः 
दवारा प्रेरित होकर ओौर (अभि-स्तुतः) परशंसित एं उपदिष्ट होकर (पवित्रं 
गच्छसि) श्रु को दूर करने फे पद को प्राक्च होता है । 

भिषं [व 
पष तुन्नो कभिष्टुतः पवित्रमति गाहते । 
प 

रश्नोहा वारमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ १६ ॥ 

भा०- (एषः) थह (ठन्नः) विद्वानों द्वारा शासित ओर (अभि सुतः 
अशंसत (रक्षोहा) विचा का नाशक होकर ८ अव्ययम्‌ ) रक्षक पद्‌ के 
योग्य ( वारम्‌ ) वरणीय ओर शब्रुमं के वारक (पवित्र) शघ्रुरूप कण्टक- 
शोधन के कायं को (अति गाहते) सर्वोपरि प्राक्च करता है । 

[ अव १ ॐ [कप [कप 

यदन्ति यञ्च दुरके भरयं विन्दति .मामिद । 

पवमान वि तंहि ॥ २१॥ 

भा०-हे (पवमान) शघ्रकण्टकशोधक ! (यद्‌ भयम्‌ अन्ति) जो भय 
समीप या (द्रे) द्र देशम भी ८( माम्‌ ) अन्ने (इह विन्दति) यदा 
भ्त ह्येता है, चु. (तत्‌ वि जहि) उसे विन कर । 

1 | >, [9 [ 
पवमानः सो श्द्य नः पविैण विचर्षणिः । 
1 
यः पोता स पुनातु नः॥ २२॥ 
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भा०-(सः) वह॒ (विचर्षणिः) विक्षेष अध्यक्ष, (पवमानः) दें कोः 
द्र करता इजा (पवित्रेण) शख बरु से युक होकर (नः) हममे (य 
पोता) जो पविद्रकन्त है (सः नः पुनातु) वह इमे पवित्र करे । 

यत्ते पविन्नमर्चिष्यग्ने विततमन्तरा । 

बरह्म तन पुनीहि नः ! २३॥ 

मा<-हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! प्रभो ! ( यत्‌ ) जे (तै) तेरा (पवि-- 
त्रम्‌ ) पवित्रकन्त (बह्म) महान्‌ तेज (अचिषि) तेजोमय सूर्यादि के ओर. 
८ अन्तरा विततम्‌ ) जगत्‌ के बीच उ्याक्च है (तेन नः पुनीहि) उससे हमः 
पवित कर । 

यक्ते पाव्चमर्दिवदग्ने तेन॑ पुनीहि नः । 

बह्मखवैः पुनीहि नः ॥ २४ ॥ 
` मा<-हे (अरे) अध्ने! (य्त्‌) जो (तै) तेरा ( अ्चिवत्‌ † 
तेजोटु्त (पविन्रम्‌ बरह्ध) पवित्र ज्ञान है (तेन नः पुनीहि) उससे त्‌ हसे. 
पवित्र कर । (सः) वह च्‌. (नः पुनीहि) हमै पवित्र करता रह । 

उभाभ्या देव सवितः पदित्रेण उदेनं च । 

मां पुनीहि विश्वतः ॥ २५॥ १७ ॥ 

भआ-हे (देव) क्लानमरकाश्क ! हे (सवितः) उन्तम श्षासक ! तू. 
अपने (पवित्रेण) पवित्र करने वारे ज्ञान ओर (सवेन च) शासन (उभाभ्यां) 
दोनों से (आ विश्वतः पुनीहि) हमे सब ओरसे पवित्र कर। इतिः 
स्चदसे वर्गः ॥ | 

विभिष्वं देव सवितर्वर्षिषठेः सोमर घामभिः। 

अग्न द्रः पुनीहि नः ॥ २६॥ | 

भा०-हे (देव सवितः) तेजसिन्‌, प्रभो ! हे (सोम) सवौध्यक्ष 
हे (अघने) सवाग्रणी, तू (त्रिभिः दक्षिः वधिष्ठैः धामभिः) पापों को भस्म 
करने वारे, सब सुखो के देने वारे, तीनों तेजं से (नः पुनीष) इः 
पवित्र कर । 
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वि नि 1 











क 


पुनन्तु मां दवज्ञनाः पुनन्तु वस॑वो धिया । 

विष्वं देवाः पुनीत सा जातवदः पुनीहि मां ॥ २७ ॥ 

भां०-(देव-जनाः) छभ गुणों के प्रकाल्लक जन (मां नन्त) युद 
पवित्र करं । (वसवः) प्राणों के तुद्य आश्रमो मेँ बसने वारे जन (धिया) 
ज्ञान ओर कमं द्वारा (मां पुनन्तु) यने पवित्र कर (विशवे देवाः) हे समस्त 
विद्वान्‌ जनों ! (मां सुनीत) युषे पवित्र करौ । (जातवेदः मां पुनीहि) 
हे नवन्‌ ! तू मक्षे पवित्र कर । 

प्र प्यायस्व प्र स्य॑न्दस्व सोम विन्वभिरंदयुभिः। 

देवेभ्यं उत्तमः हविः ॥ २८॥ 

भा०-हे (सोम) विद्वन्‌ ! त्‌ (विष्ेभिः अंशुभिः) समस्त उपार्थो वे 
` (देवेभ्यः) मनुष्यो के लिये (उत्तमं हविः म्र प्यायस्व) सूर्यवत्‌ उत्तम जर 
` अन्न की द्धि कर ओर्‌ (प्र खन्दस्व) दुग्धादि की धार बहाया कर । 

उप॑ प्रियं पनिप्नतं युवानमाइतीच्॑म्‌ । 

अगन्म वितो नम॑ः ॥ २९॥ 

भा०-इम (नमः बिभ्रतः) उत्तम अन्न ओर आद्रयुक्छ वचन धारण 
"करके (प्रियं) प्रिय ( पनिसतम्‌ ) उपदेष्टा ८ युवानम >) युवा (आहुति- 
छम्‌) दानादि से बृद्धि को आत गुर को (उप अगन्म) शिष्यवत्‌ भ्रा ह । 

च्रला््वस्य परद्युनैनान्च तमा प॑वस्व देव सोम । 

च्राखुं चिदेव देव सोम ॥ ३० ॥ 

भा०-(अलखय्यस्य = अराय्यस्य) धन जौर हमारे अधिकारन देने 
वारे शु का (पर्य) श्ल (तम्‌ ननाश) उसी को नष्ट करे । हे (सोम) 
श्षासक ! त्‌. (आ पवस्व) दुष्टां का नाश कर । हे (देव सोम) तेजस्विन्‌ ! 
त्‌ ( जा चित्‌ ) मूषक तुर्य प्रथ्वी से धन प्राप करने वा कृषक, श्रमी 
-को ( चित्‌ ) भी आद्रपू्वैक (आ पवस्व) कायं मे ख्गा । 
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यः पावमानीरभ्येत्यविंभिः सम्धतं रस॑म्‌ । 

सवं स प॒तमश्चाति स्वदितं मातरिष्व॑ना ॥ ३१ ॥ 

भा<-(यः) जो (पवमानीः) पवित्र करने ओर अभिषेक किये जाने 
चे के सम्बन्ध ऋ पवमान देदताक व्यं को ओर (ऋषिभिः) 
वेद्मन्मरथ दष्टा विदानो द्वार ( संतम्‌ ) संगृहीत ( रसम्‌ >) ज्ञान का 
(अध्येति) अध्ययन, अथै क्न थर मनन करता है (सः) वह (मात- 
सिना) थद आ आचार्यं के अधीन जीवन धारण करने वारे क्षिष्यगण 
इरा! (स्वदि) सुख से अरण करने योग्य (सर्व) समस्त (पूतं) पवित्र 
स्तन को अन्न क्‌ समान (जश्राति) ग्रहण करता है ओर उसका उपभोग 
रता है । | 
पाकसानीयो च्रभ्येत्यषिभिः सम्धतं रस॑म्‌ । 

तस्मे सरस्वती ढहे क्षीरं खपिरमधूदकम्‌ ॥ ३२ ॥ १८॥ २ ॥ 

भा०-(यः ऋषिभिः संश्ठतं रसं पावमानीः अध्येति) ज कषियों दाय 
माच .सानमयी "वावसानी'१, अन्तःकरण को पवित्र करने वारी त्वां 
च्छा अध्ययन करता है, (सरस्वती) वेदवाणी आर श्रु (तस्मै क्षीरं सपि; 
मघ उदकम्‌ हुहे) उसके दृ, घी, सधु, जर के तुद्य देश्य, रू, आनन्दं 
` ओर अभ्युदय ्रदान करता है । इत्यष्टादश वर्मः ॥ इति चृतीयोऽलुवाकः ॥ 

| ६८ | 
बत्सप्रिसौकन्दनः ऋषिः । पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ ५ ४, ७ 
निचृज्जगती । २, ४,५, ९ जगती । < वियड जगती! १० विष्टुष्‌ ॥ 
दशर्चं घक्तम्‌ ॥ 

भ देवमच्चरा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न येनः । 
विषदं वच्चनाव॑न्त ऊर्मिः परिस्रत॑मुख्िया नणि चिरे ॥१॥ 

भा०--(षनवः गावः न) जैसे दुधार गौव (देवं भर॒ असिष्यदन्त) 
नानां सुणदुक्त इग को प्रछवित करती हैं वैते ही (मछमन्तः इन्दवः) 

११ छ, 
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क 
ज्ञानवान्‌ सजन (देवं) जिज्ञासु के प्रति (प्र असिष्यदन्त) जान-स्स कोः 
प्रवाहित करते हे । जैसे (उचलियाः ऊधभिः) गौव थनों द्वारा ( परेखुतस्‌ ) 
वहने वाटे (निणिजं) छु दूध को (धिरे) धारण करतीं जौर देती हं चसे 
ही (वर्दि-षदः) प्रजा का अध्यक्च होकर विराजने वाले ओर (क्चना-बन्तः) 
उत्तम वाग्मी जन, (परि-श्रतं = परि-खतं) दूर तक श्रवण करने योग्य 
धोषणा, श्रवचनादि दारा पैख्ने वाटे (निः-निज) विदध ज्षान को (धिरे) 

धारण कर ओर अन्यो को प्रदान करं । 
स रोखवदमि पूवी अचिक्रदद पारः श्चथयन्तस्वादते हरिः । 
तिरः पविश्र परियन्नर ज्रयो नि शयणि दधते देव आ चरम्‌ ॥२॥ 
मा०-(सः) वह ज्ञानी वा अध्यक्ष (पूः) ज्ञान से पूणं वाणियो 
को ८ अभि रोरुवत्‌ › सर्वत्र भ्रचारित करे । वह (हरिः) कषान को द्र र 
तकं छे जाने वाला, सूर्थवत्‌ तेजस्वी पुरुष (उपारहः) समीप आने वाल्ये 
क ( श्रथयन्‌ ) सन्मार्भ मेँ प्रयक्षश्ीर करता ओर दुःखों से छडाता इजा 
(स्वादते) स्वयं भी आनन्द खभ करता है । वह (उरू-्रयः) महान्‌. 
पराक्रमी होकर (तिरः) सर्वोत्तम ( पवित्रम्‌ >) पवित्र पद को ( पस्यिन्‌ ). 
आक्च करता हुजा (देवः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर (शयीणि नि दधते) 
विनाशषथोम्य अन्तः ओर बाह्य शारु कौ नष्ट करता ओर (वरम्‌ आ दधते) 
वरण करने योग्य ज्ञानमय पद्‌ को प्राक्च करता ओर ओरौ को देता ह । 
नियो ममे यम्या स्षयती मद॑; साक्तब्ुधा पयसा पिन्वदक्षिता ॥ 
मही अपार रजसी विवेरविंददभिवजन्नितं पाल आ ददे ॥३॥ 
मा०-(यः) जो (मदः) हषेयुक्त होकर (यस्या) यम नियम मे बद्ध+. 
{संयती परस्पर साथ प्रयलशीख (साकं ब्धा) साथ बद्ने वारे, (आक्षा). 
श्षीण न होने वारे, (मही) महान्‌ शक्ति से युक्त, (अपारे) अपार (रजसी). 
सूरय प्रथिवीवत्‌ खी पुरुषो, सभा, सभापति, एवं शास्य श्चासक वमो को 
८ पयसा पिबत्‌ ) अन्नवत्‌ बर वीयं से पूणं करता है । पह (अभिः 
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व्रजत्‌ ) उनको सब ओर से सुख, क्ञान ओर रेश्वय॑प्राक्च कराता ओर 
(अक्षितं पाजः आददे) अक्षय बर स्वयं भी धारण करता व देता है । 
ख भ्रातरा विचरन्वाजय्॑चपः प्र मेधिरः स्वघयः पिन्वते पदम्‌ । 
रेन पिपिशे य॒तो यृशिः सं जामिभिरनैख॑ते रक्षते शिरः ॥७॥ 
भा०-(मेधिरः) उद्धिमान्‌ एुरष (सः) वह ८ मातरौ विचरन्‌ ) 
माता पिता, ज्ञानी पुरुषों की सेवा करता हुमा ओर ( अपः वाजयन्‌ ) 
कमं को सफर करता हा, (स्वधया) अपनी शक्ति से ८ पदम्‌ ) पद्या 
कान को (पिन्वते) सद्र करता है । वह (अंखुः) भोक्ता होकर (भिः 
यतः) पुरुषों हारा नियम म बद्ध रह कर (यवेन पिपिन्चे) अचर द्वारा 
रूपवान्‌ ओर हृष्ट पुष्ट ह । (जामिभिः सं नसते) बन्धु जनों से मिर्कर 
रहे ओर (शिरः रक्षते) शिर के समान पद्‌ की र्चा करे । 
स दक्षेण मन्वा जायते कविक्रैतस्य गभो निहितो यमा परः । 
यूना इ सन्ता भथमं वि ज॑हतुगौड। हितं जनिं नेमखुद॑तम्‌ ५।१९ 
भा०-(कविः) विद्धान्‌ पुरुष (दक्षेण मनसा) शक्तियुक्त चित्त वा 
जान से (सं जायते) अच्छी प्रकार प्रकट होतादहै। वह (ऋतस्य) सत्य 
लान जौर बरु को (गर्भः) अपने भीतर अहण करने वाला (परः) 
स्वोछृष्ट होकर (थमा निहितः) यम-संबम छारा स्थिर होता है । (यूना 
ह सन्ता) बरह्मचारी ओर व्रहचारिणी दोनों युवा ओर युवती होकर 
( भथमम्‌ ) पहटे (जनिम) जन्म को (गुहा) इद्धि, वेद्‌ वाणी के गर्म ओँ 
(वि ज्ततुः) माप करते हँ ओर ( नेम्‌ >) शेष जन्म को वे ( उद्यतम्‌ >) 
उत्तम होकर प्राक्च होते हँ । इत्येकोनर्विंशति वर्म; ॥ 
मन्द्रस्य रूपं विविदुर्मनीषिणः इनो यदन्धो अभरत्परावतः | 
तं म॑र्जयन्त खश्रे नदीर्ष्वो डशन्तसंद पारियन्त॑माग्मिय॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
भा>--( यत्‌ ) जो वीर पुरुष (दयेनः) बाज के समान वेगवान्‌ 
उत्तम आचरणवान्‌ होकर (परावतः) दूर देशसेवा गुरुग्रह से (अन्धः) 
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क्तान को अङग करता ह उख (मन्दरस्य) सजे हकार पुर्व को (रूपं) 
खूप को (मनीषिणः) विहन्‌ रोग (विविदुः) जान । (ग्म्य) स्तुहियुक्त, 
काणियों से स्ठलिखेभ्य (परियन्तं) सर्वोपरि एद्‌ कोः श्राह (ङु) तेजस्वी, 
(उशन्त) रेरयं को चाहने वारे, (सद्धं) सुख बदन कारे (तं) उसको 
(नदीष) स्त॒तिपरक अजाञ्ये के बीच (सजयन्त) अभिपित्तः क्र । 
स्वां सजन्ति द्‌ञ् योष॑णः खतं सोम ऋविभि्तिधिर्धीतिभि- 
हितम्‌ । अव्यो वारेभिरुत देबहतिभिथिध॑तो वाजमा द॑र्षि 
खातयें ॥ ७॥ 

भा०--हे (सोम) सवके सखछारक ! (कपिभिः) कनद्र् (मतिभिः) 
सननशीट पुरुषों द्वारा (धीतिभिः) ध्यान-धारणा आदि क्रियां से 
< हितम्‌ ) हृद्र ने धारित, (सुत्त) उपासित (त्वा) तदक ही (दश 
यौषणः) दक्षं चित्तवृत्तिं (अन्यः) तुक्षसे मेम करने वारे आत्मा के 
(वारेभिः) वरणीय गुणों (उत) ओर (देव-दूदिभिः) देने वाटे तुष्ठ स्वासी 
की स्तुतियों सहित ओर (दभिः) देदसख्छारूक भाणो संहि (वा शनन्ति) 
तेरा परिष्योधन करती ई ओर चू (यत्तः) ध्यान, धाश्णः, समाधि से 
संयमित हकर (सातये) मजन करने वारे उपाक की (दाद्‌ आद्रि) 
अरु अौर रें प्रदान करता है । 
यषश्िप्रथन्तं बय्यै खुषेखदं सोमे मनीषा च्चस्यनूषद स्तुभः । 
यो धारया मधुरम ऊर्णां दिव इयति वाच रयिषादरमत्यः ॥८॥ 

भा<~(मनीपाः स्वमः) मन के सन्मां में प्रेरक वीर पुवं विदान्‌ 
जन उस (वय्यं) सवंरश्षक, (सु-सं-सद) सुमतिष्ठित (परि प्रयन्त) सर्वत्र 
गतिमान्‌ (सोमं) प्रु की (जमि अनूषत) स्ति करते ह । (थः) जे 
(धारया) भारणाशक्ति हार ( मधुमान्‌. ) शान युक्त अरैर वटवान्‌ होकर 
(उर्िण्य) सर्वोपरि शक्ति ते ( रथि-पाड्‌ ) वर को विजय करता हय, 
(अस्यैः) अविना (दिवः वाचं इयतति) ज्ान-मकाक्च से युक्त वाणी को 
गुरवत्‌ मरित करता है । 
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दिव इयि चिदवमा सलः सोमः पुनानः कटशेष सखीदति। 
गोभिरज्यते अरद्विभिः घतः पन्न इन्दु वारवः विद्स्थ्रियम्‌९ 
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भा<-(दिवः रजः) आकाश से जैसे सेध जर देता वैसे डी 
(नानः सोः) जगत्‌ को चाने वाद्य अञ्चु (दिवः) जान-स्वरूप वेद्‌ 
ल, सुच सं तज कं समान (विश्वस्‌ रजः आ इयक्षि) समस्त प्रकाल प्रदान 
करत हं । वड (कर्ष) समस्त कलशो के बीच (क्तीद्ि) विराजता है । 
वद (अ्धिः गोभिः) प्राणों ओर इन्द्रियों से, (यद्विः) आप्त सुरुषों ओर 
(गोभिः) वेद-वाणियों ते (न्यते) छद्ध रूप भे जाना जाता है । वह 
(अष्रभिः सुतः) जीवों से उपासित (पुनानः इन्त ) सवपावन प्रञ्ु 
(घ्रथस्‌ वरिवः) भिय वरणीय सुख ( विदत्‌ › प्राक्च करावे । 
प्वानः साम पाराषच्यमाना क्या द थच्चिज्रतम पतस्व) 
छद्ेष या्वापथिकी इबेम देवां धत्त रथिमस्मे सुदीरम्‌ ॥१०।२०॥ 

भा<-हे (सोम) जगत्श्ास्क ! त्‌ (परि-सिच्यमान ) परिषिक्त 
द्(कर> स्तुत कया जाकर ( चत्रतमं वयः दधत्‌ ) अद्भुत बरु-वीर्थं 
धारण कर्कं (पवस्व) हम भ्रा दै । हम (यावा-परथिवी) आकाश ओौर 
भू(स क तुट्य माता पित्तजा को (हुवे) प्राक्च कर, उनका आदर करं । 
हे (देवाः) विद्वान्‌ जनों ! (अस्मे सुवीरं रयिम्‌ धन्त) हमे उत्तम पुत्र 

गर टेश्व्यं भदान करो । इति विद्यो वभः ॥ 
( ६९ ] 
हिरण्यस्तूप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ५ पादनिचृज्जगतौ + 
२४) ६ जगती । ७, ८ निचृज्जगती । ९ निचृततिष्टुप्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ ॥ 
दराचं सत्तम्‌ ॥ 

इथुने घन्वन्परति धीयते मतिर्वत्सो न मातुरुप खज्यू्धनि । 
 उरूर्च दुह्‌ अच्र भायत्यस्य उतेष्वपि सोम इष्यते ॥ १॥ 
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मा०-( धन्वन्‌ इषः न) धनुष पर बाण के समान ( धन्वन्‌ ) 
रेश्वयशाली परसु मे (इषः मतिः) इच्छा-तुल्य इद्धि को भी (प्रति धीयत) 
दुमो को दर करने के सिये रक्खा जाता है । (सातुः उधानि वत्सः न) 
माता के स्तन पर बारखक के समान (वत्सः) स्तुतिश्ीरु जनं (साः 
उधनि) जगन्माता के धारक स्वरूप भं (उप सजि) लग जाता है । 
(अग्रे आयती) आगे बदती इ (उर धारा इव) विशार जल-ध्यरा जैसे 
आग के समान निश्लस्थलों को (हे) पणौ कर देती है वैसे ही (अभर 
आयती) सवके समक्च प्रकट होती इदं (उर-धारा) अनेक अथे धारण 
करने वाली वेदवाणी (दुहे) नान सै पूणं करती है । (अस्य) दरस महान्‌ 
रमु के (तेषु आपे) समस्त उत्तम कर्मौ में मी (सोमः इष्यते) यज्ञो मेँ 
सोम के समान ओषधि वगं का उपयोग ही अपेक्षित है । 
उपा यतः पच्यत वच्य पदु सन्द्राजमा चद्त श्रन्तरासान। 
पवमानः सन्तानः प्रञ्यतामद सथचुमान्द्रन्सः पार वारमषात ।॥२॥ 

भा०-(मतिः उपो एच्यते) उस प्रभु के भ्रति इंद्धिया सतिको 
ध्यान द्वारा लगाया जाता है । (मधु) आदराथं अतिधि के प्रति जर्तुल्य 
हषकारीवचन का (सिच्यते) प्रयोग किया जाय । उस समय (आसनि 
अन्तः) युख के बीच मे (मन्द्राजनी) हरषोत्पादिका वाणी (चोदते) शब्दों 
का उच्चारण करती है। जैसे (ग्र चरताम्‌ इव) प्रहार करने वालो म 
(संतनिः दरप्सः) कार्थकुश्षर वेगवाय्‌ पुरुष वा बाण (वारम्‌ परि अपति) 
वारण करने योग्य श्रु तक पर्टुचता है वैषे ही ८ ग्रघताम्‌ ) उत्तम साग 
एवं उत्तम उदेश्य की ओर जाने वाटे पुरुषों मे भी (पवमानः) आत्मा 
को पवित्र करने वाल्य (संतनिः) उत्तम कर्मकारी मनुष्य ( मधुमान्‌ ) 
हषेथुक्ू ओर (दप्सः) दुत गति होकर ( वारम्‌ ) वरणीय भभु की ओर 
(परि अर्षति) चखा जाता है । 

लन्यं वधयु" पवत पार त्वाच्च शस्नात नत्तारादतच्ऋत यत। 

दरिरकरान्यज्ञतः सयतो मदं नम्णा दिशानो मष्टिषा न शोभते ३ 
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मा०-जैसे (वधूयुः अव्ये त्वोर (अस्मे) हमारे (वाजाः) अन्न ओर 
उन से बने आसन पर विराजता है, वहयक ! (तिषटन्तु) स्थिर रहे, 
को प्राप्त करने का म्रयल्ल करता है । वहं (अदिते 
क प्राक्च करता है वैसे ही (वधूयुः) जगवधारिकाुवीथम्‌ । 
परमेश्वर (अन्य) सवेष्यापक (त्वचि) सबको ठकने वारे, तञ यरस्छर्त; < 
तत्व" अकति पर (परि पवते) शक्तिशाखी हौता है । (नक्षीः) अपन _ 
के तुल्य प्रेम से अधे जीवों को (श्रथ्नीते) भुक्त कर देता है । तब वह ज 
€ अदितेः तम्‌ ›) परमेश्वर के ज्ञानमय स्वरूप को (यते) प्रा होता है । 
(यजतः हरिः) सबसे उपासना प्रु जर उपासक भक्त (हरिः) दुःखो का 
हतप, (संयतः) यक्तशीर ओर (मदः) इधैयुक्त होकर ८ अक्रान्‌ ) सबको 
पार कर जाता है! वह (महिषः न) महान्‌ पुरुष के समान (चूर्णा) 
जडे २ देश्व्यो को (शिशीते) शक्तिशारी करता जा (शोभते) शोभा को 
प्त होता है । 
उक्षा ममाति प्रति यान्त धनवा देवस्य देवीरूपं यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अत्यक्रमाद्यनच वास्सव्ययमत्क न नक्त पारे सामा भव्यत ॥४॥ 

भा०-जैसे (उश्चा मिमाति) वीयं सेचन मेँ समर्थं बिजार शब्द्‌ करता 
है ओर (धेनवः प्रति यन्ति) गौः स्वयं उसके पास जाती है । वैसे ही 
जव (उक्षा) काय-भार को कन्धों पर उखनेमें समथं अरञुवा राज् 
(मिमाति) आज्ञा देता, शासन करता है, तब (षेनवः देवीः) ज्ञान-रस 
"का पान करने वाख, नाना कामनाओं से चुक्छ भ्रजाषुं (देवस्य) तेजस्वी 
शरञ्च के (निष्कृतम्‌ उप यन्ति) स्थान को प्राच होती 1 वह (सोमः) 
जगत्रासक ग्रसु (अनः) दुष्टां के नाश्चकारी ( अन्ययम्‌ » भ्रजा के रक्षक 
वा अविनाशी, ( वारम्‌ ) इःखों के वारण करने वाङे बल को (अत्ति 
जकरमीत्‌ ) सवाधिक होकर भाक्त करता है ओर वह (निक्तं अत्कं न) 
द्ध कवच के समान (अक्क) छद्ध रूप को (परि अभ्यत) धारण 
चरता है । 


 -ध्कः [अ०२।ब०२२७ 





१६६ ऋभ्वेदभाष्ये स 
-रभत्यो निर्णिज्ञानः परि व्यत। 
भा०-( धन्वन्‌ इष्‌; छृतोपस्तरणं चस्वोनै सस्मर्यम्‌ ॥५।२९४ 
र्॑श्षटी प्रु म (दृष्यैः) अविनाण, (निः-निजानः) छद स्वख्प ओर 
दुःखो को द्र हहे । वह (र्ता) कान्तिसथ, (णेन) इद्ध, (वास्तसा) 
माता के स्वं से (परि व्यत) सर्वत्र व्याक्च है 1 वह (बर्हणा) सद्धान्‌ (दिवः 
ऊध)  सूय॑के पष्ठ के जीर (चमः) आकाश अर भूमि के (रभस्म- 
म्‌ ) मेवसय ८ उप-स्तश्णम्‌ >) आवरण को (निः-निजे छत) खुद करने 
के लिये बनाता है। 
ख्यस्यैव रदमयो दावयित्नवों मत्घराखः पसुपः साकमीरते} 
तन्तं ततं परि सगास् च्राशवो नेन्द्रादते पवते घाम वि चनद 
भा०~-(सू्यस्य र्मथः इव) सूर्यरदिमयों के सदश्च (दावयथिल्वः) 
हत-गति से जाने वारे, (मत्सरासः) सबको हषं॑देने वारे, (म-सुपः)ः 
श्रघ्रु को भूमि पर सुखने वारे सुखप्रद (आशवः) वेगवान्‌ (सणीस्‌ः)" 
जगत्‌-खश्ा जलां के समानं (वतं तन्तं) इसं विस्तृत जगन्मय पट को 
८ साकम्‌ ) एक साथ (रते) सञ्चालित करते है 1 (इन्द्रात्‌ कते) प्रथु के 
सिवाय 0 धाम न पवते) कोवं भी खोक गति नदीं कर सकताः 
सन्चस्व च्रतरण सन्न सद्वा चुषच्युता मदासा गठिमाश्चत॥ 


4४ 21 


८ 
श्चं नो निवेशे द्विपदं चर्तष्पदेऽस्मे वाजाः साम तिष्ठन्तु कृष्टयः 
आ०~--(निन्ने भवणे). निश्न अदेश्य मे जैसे (सिन्धोः) प्रवाह के, 


(इृष-च्युताः) मेघ से गिरे इए, (आशवः) वेगवान्‌ जरसं ` (गातुम्‌ 
आश्चत) स्वयं माभ को आच कर रेते है वैसे ही (वरष-व्युताः) बलवान्‌ 
अबन्धक युरुष से प्रेरित होकर (आशवः) वेगवान्‌ (मदाक्षः) ह्युत जनः 
(निक्ने प्रवणे) उसके नीचे पद्‌ पर रहकर भी उस (सिन्धोः इव) सथयुदधः 
क समान गंभीर भ्रु की ८ गातुम्‌ ) आक्ञाको प्राच करते हें! (न्द 
निवेद) हमारे स्थान मे (अस्मे हिपदै चदष्पदे) हमारे दोषायों ओर 
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चोपायो को (शं) सुख प्राप्त हो जौर (अस्मे) हमारे (वाजाः) अन्न ओर 
ष्यः) खेवि्यां, हे (सोम) उत्तम शासक ! (तिष्टन्तु) स्थिर रह, 
विनष्ट न हों। 
भा नः पवस्व वस्ुसद्धिरण्यवदश्वावद्‌ गोख्यव॑मत्सुवीयैम्‌ । 
यूयं हि सोम पितरो मस स्थन दिवो सूर्याः प्रसिथता वयस्छृत॑ः ८: 
भा०-हे (सोम) जगदुत्यादक मरभो! च्‌ (नः) इन ८ वसुमत्‌ ) 
वसने यत्य भूमियों ओर नाना देश्वयादि से युक्त, (हिरण्यवत्‌ ) सुद्पदि 
पदाथा से सम्पन्न ( अध्रवत्‌ ) अश्वौ से सम्पन्न, ( गोमद्‌ ) गवादि से 
डुक्त, 6 यवमत्‌ ) अन्नो से संखद्ध, ८ सुवीर्यम्‌ ) उत्तम सम्पदा (आप. 
वस्व) प्रप्त करा । हे (सोम) हे शासक ! हे (पितरः) पार्क सेनापतियों ! 
(रय) आप रोग ही (मम) मेरे पालक ओौर (दिवः मूर्धानः स्यन). 
आकाश के मूर्घावत्‌ चकते सूरथतुल्य सबके.पारक पच (दिवः मूधनः). 
भूमि क मूधा त॒स्य ओौर (भस्थिताः) उत्तम पद पर स्थित, (वयः-क्तः; 
स्थन) बर, अन्न जादि के रक्षक बने 
एते सोमाः पवमानाख इन्द्रं रथ इव श्र य॑युः सातिमच्छ॑। 
सताः पविच्चमतिं यन्त्य्यं॑दित्वी वचि हरित व्टिमच्छं ॥ ९ ॥. 
भा०(एते) ये (पवमानासः) आगे बदते हुए (सोमाः) वियादि 
से अभिषेकं करते इए ( रथा इव चतिम्‌ ) महारथी सोभ जसे युद्ध मेः 
जाते है वैसे ही (सातिम्‌ इन्द्रं अच्छ परययुः) सेवा ओर भक्ति योग्य असु 
को प्रास होते हं । वे (सुताः) पवित्र होकर ८ पविव्रस्‌ > पलित (अव्य). 
ज्ञान को (अति यन्ति) प्रा करते है ओौर ८ हरितः वनिं हिष्वी छम्‌ >). 
जैसे सूर्यं की किरणें आवरण को ट्र कर दृष्टि प्राक्च करतीहै वैसे ही 
वे भी (हरतिः) ज्ञान धारण करते इए (वचि हित्वी) अक्तान के आवरण. 
ओर देह के बन्धन को द्र करके (अच्छ बृष्टि यन्ति) भखी भकार सुखों 
` कौ डृष्टिको प्रघ होते है, युक्त हो जाते हे । 


-१७० ऋभ्वेदभाष्ये सप्रमोऽष्टकः [अ०२।व॥०२३।२ 





द्री 


इन्द वन्द्राय चर्त पवस्व सखुश्व्टाक्ा अन रशादाः 


॥ 


(क) (क 


"भरा चन्द्राणि णतं वसुन दवदयेचापुथना प्रवत चः ॥१०।२२॥ 


सा०-हे इन्दः) सोम ! आचाय की शरणम अनेवारे! चू 
` (सण्डीकः) संख देने हाश ओर (अनवद्यः) अनिन्दनीय, (रिशादाः) 
दुशं का नाश्षक द्योकर (दहते इन्द्राय पवस्व) महान्‌ टेखयैवान्‌ प्रमु की 
ओर बदु । तू (गुणत) उपदेष्टा के लिये (चन्द्राणि वसूनि) नानां देर 
श्राप करा । हे (चावा प्रथिवी) माता पिता, गुर राजा आदि जनां { आप 
लोग भी (देवैः) उत्तम गुणों संहित (नः भर अवतं) हमारी रक्षा करो । 
`इति ्ार्विश्षो वभः ॥ 


७० | 
रेणुवैश्वामित्ः ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ तिष्टुप्‌ । 
२५ &; ९; १० निचज्जगती । ४, ५, ७ जगती । ८ विराड्‌ जगत्ती। 
दश्च सक्तम्‌ ॥ “ 

{निरस्त खत धनवों ददु सत्यामाशिरं पवय व्ये।मनि । 
चत्वार्यन्या भुवनानि नििज्ञ चारूणि चक्रे यदतेरवर्घत ॥ १॥ 

भा<-(््यं व्योमनि) पू्ं॑विद्यमान, विद्या-वल्पू्णं गुरु-आश्रम मेँ 
"(अस्मै) इस ब्रह्मचारी के दिये (सक्त धेनवः) सात-छन्दोमयी वाणियां 
. (सत्याम्‌ आशिरं दुदुहे) सस्य-युक्त ज्ञान-रस का दोहन करती हैँ । 
-( यत्‌ ) जो (कतः) सव्य कषान वा यन्तं से (अवर्धत) बद्ता बदाता है, 
` वह (अन्या चत्वारि) अन्य चार (चारूणि सवनानि) उत्तम जलो के समान 
 क्ञान्तिदायक साधनों को भी ( निर्णिजे चक्रे) स्वक्षोधन के चि 
अनुष्ठान करे । 


“स भिक्षमाणा श्सतस्य चारुण उभ द्यावा कव्यिना वि ज्यश्रये। 
न्ताजष्ठा श्चपा मना परि व्यत यदा देवस्थ श्रवसा सदो विदुः 
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भा०~(सः) वह ऋयचासी एवं संन्यासी (चारणः) अन्न की 
(भिक्षमाणः) भिक्षा करता इजा, (काव्येन) विद्वानों से उपदिष्ट ज्ञान से 
(उमे यावा) खी-पुर्षों को (वि शश्रये) विविध मागें म प्रेरित करत 
रहे । वह (मंहना) महान्‌ सामथ्यं से (तेजिष्ठा; अपः परि व्यत) अति 
तेजो-युक्त वीर्यो को सुरक्षित रक्खे । (यदि) जब (श्रवसा) अन्न सहित 
चा क्तानपरहित (देवस्य सदः) दाता, वा भिक्चाभिखषी के (सदः) स्थान 
को लेग (विदुः) प्राक्च द्य) 
1 म ~ _ >~ _ 1 
त अस्य सन्तु कतवाऽस्रुल्यवाऽद्‌ाभ्यासा ऊद्धषी उभ भयु। 
येभिनैस्णा च उव्यां च पुनत आदिद्राजानं सनन अयुम्णत ॥३॥ 

भा०-(उमे जदषी अनु) स्थावर ओर जंगम दोनों के प्रति (अस्य) 
इसके (ते) वे नाना (केववः) ज्ञान (अष्ृत्यवः) श्य से रहित, (अदा- 
भ्यासः) अविनाशी (सन्ति) हं । (येभिः) जिनते वह (देव्या च चृस्णा 
च) विद्वान्‌ मनुष्यों के धनो को (घुनते) भराक् कराता है 1 ( आत्‌ इत्‌ ) 
ओर तो मी (मनना) मञुष्य उसको (राजानं) अपने राजवत्‌ तेजस्वी रूप 
से (अगरम्णत) स्वीकार करते है । 
स मृज्यमानो दशभिः सुकर्मभिः प्र मध्यमासु साद प्रमे खच! 
चतानिं पाना श्रसखत॑स्य चारुण उभे नचश्ता अलु पदयते विशा ४ 

भा०-(सः) वह विद्धान्‌ पुरुष (दशभिः सुकर्मभिः) दषे धमं के 
रक्षण-छति, क्षमा, दम, अस्तेय, श्लौच, इन्दरियनिभ्रह, धी, विया, सत्य 
आर अक्रोध अथवा पांच यम-अदिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
ओर पाच नियम-शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, इधरश्रणिधान दन दस 
(सुकमभिः) श्म कर्म दवाय (खम्यमानः) पवित्र होता दज, (मध्यमासु) 
बीच की (मातृषु) मातृतुख्य व्यक्तियों, गुर जनों ॐ बीच (प्रमे) ज्ञान 
आस करने के छ्य (गर सचा) स्थिरता से रहे, वह (रतानि पानः) चतो 
की पारन करता हुजा, (चर-चक्षाः) मचुष्यों को देखता हा (विशौ उभे 


१७२ ऋम्बेदभाष्ये सप्रमोऽष्टकः [अ०२।३१०२४।६ 


निन 





(क्री (क 


अनु) स्थावर, जंगम दोनों के बीच मे (अष्टतस चहरणः) अविनाशी भो 
आत्मा का (पश्यते) सा्चात्‌ करता है । 
स म॑श्रज्ान इन्दियाय धार्य ओभे श्चन्तः रोद॑सी दषते डितः 
वृणा शुष्मेण बाघते विदुैतीरादेदिंशानः शर्यहेव शर घ॑ः ५।२३ 
भा<-(सः) वह (धायसे) सवक्छ धारक (इन्दियाय) परमेश्वर वा 
आत्मा को प्रिय रशने वारे परसैश्वययुक्त शासन दां सोश्च आदि पद्‌ को 
आस्र करने के ल्य (मशयैनानः) शद हयेकर (सेदसी अन्तः) आकाश 
जर भूमि के वीच सूयं के तुर्य शासक जौर शास्य ॐ वीच राजा के द्य 
(रोदसी उमे अन्तः) मात्र पिक्त के तुट्थ पूर्य जन के वीच वा दोनों को 
(हितः) स्थापित वा नियमक्र होकर (आ हर्षते) स्वथं हवित होता ओर 
उनको भी हर्पित करता है । (रथः शयैहा इव) शष्-येनायों को जसे 
बाणो द्वारा मारने वाल धनुर्धर सारता है वैसे ही व्ह (आादेदिशानः) 
छानोपदेश्च करता हज, (वृषा) बलवान्‌ , मेघतुख्य उदार हकर (खष्सेण) 
अपने बरु से (दुमेती वि बाधते) दुष्ट॒विचारो ओर दुष्ट एुर्पों को पीडित 
कर नष्ट करता है । इति चयोर्ि्षे वर्म॑; ॥ 
स मातरा न दशान उल्लियो नानददेति मरुतामिव स्वनः । 
ज्ञानच्तं प्रथमं यत्स्वणैरं परशस्तये कम॑च्णीत सुक्रतुः ॥ ६ ॥ , 
भा<-( यत्‌ ) जो वह स्वयं (सु-कतुः) उत्तम कर्मवान्‌ होकर 
(अक्षस्तये) स्त॒ति के ख्य (प्रथमं) सर्वश्रेष्ठ ( स्वः-नरम्‌ ) सुखस्वरूप 
अथुको ही (कम्‌ ) सुखमय जानकर (अवृणीत) वरण करता है । तव 
(सः) वह (उल्नियः) उत्तम मामं मेरे जने वालों को (मातरा) मात 
के समान (ददशानः) देखता इजा, (मरुताम्‌ इव स्वनः) वाघ्ुजं के गजंते 
ध्वनि के तुर्य स्वयं भी (स्वनः) उपदेशक होकर ८ थमम्‌ ) सर्वोत्तम 
(ऋतं) वेद्-कलान कौ ( जानन्‌ ) जानता हुखा ओौर (नानदद्‌ एति) उपदेश्च 
करता इजा आता है । 
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उवतिं सौमो चषभस्तदियष्या ङ्ध शिश्य{नो हरिणी विचक्षणः। 
आ योनिं रोः सुकृतं नि षीदति गव्ययी त्वर्भवति निर्णि- 
शव्ययी ॥ ७॥ 

भा०--वह सौम, अछयघ्च प॒रड (भीमः ठषभः) श्रमं ओर पाप- 
कारियों के प्रति भयंकर, वख्वान्‌, सव पुरूषो मे प्रष्ठ, (विचक्षणः) 
विशेष ज्ञान का दशक हकर, (हरिणी) दुःखों को हरण करने वा (ङ्ग) 
हु्टनाशक दो सींगों के तद्य, क्न ओर कम॑ वा वाक्‌ ओर वित्त दोनों 
शक्तियों को (शिशानः) प्रबरू करता हुआ (तविष्यया) शक्ति आसि के द्यि 
(रवति) गजस ह । वह आदृत होकर ८ सुकृतं योनिस्‌ ) अपे सुकर्म से 
अने खोक मँ (आ नि सीदति) विराजता है । उस समय उसका ( त्वग्‌ ) 
आवरण वा खूप ( निः-निम्‌ ) छुद्र (अव्ययी) उन के वने कम्बल वा 
(गव्ययी) गोचम॑के तुद्य (अज्यथी) अविनाश्िनी अर (गव्ययी) वाणी 
के सान से बना हौता &ै। 
शुचिः पुनानस्वन्व॑मरेषखमव्ये हरिन्थैघाविष् खार्रवि । 
जुष! मित्राय बर्णाय वायवे छिघातु मधुं क्रियते खकदैभिः ॥८॥ 

भा०-(दरिः) इः्खो का इता (चिः) छद ( वन्वस्‌ ) शरीर को 
( अरेस्‌ ) निष्पाप एवं (नानः) खनच्छ करता इमा (अन्ये) र्षक वा 
व्चानी के योग्य (सानौ) उच्च पद्‌ पर (नि अधाविष्ट) निश्चित खूपसे 
अभिपित्त किया जवर । वह (मित्राय) खेह करने वारे, (वरुणाय) सर्व- 
अट आर (वायवे) व्युवद्‌ बरख्वान्‌ ग्रथु का (जष्टः) भिय-भक्छ हो। 
उसके द्यि (सु-क्मभिः) उत्तम कर्मवान्‌ पुरूपों द्वारा (त्रिधातु सघु क्रियते) 
सन, वागी ओौर कलं दवाय तीन प्रकारं से धारण करने योप्य मधुपकरवत्‌ 
सुर सधन का उपदे किया जाय । | 
पर्वस्व सोम देवर्वीतये इषन्दर॑स्य हाद सोमधानमा दिश । 
युस नो वाघाहुरिताति पारय श्चेत्रविद्धि दिश आदा विपच्छते ९ 


१७४ ऋछग्वेदभाष्यं सप्रमोऽष्टकः [अ०२।यब०२५१ 
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ही 


भ०-हे (सोम) विद्ठान्‌ युरष ! तू (वृषा) बलवान्‌ होकर (देव- 
वीतये) मनुष्यों की रक्चा के च्यि (इन्द्रस्य) श्सक या गुरु के (हार्दि) 
हृदथानुङुक, (सतोम-घानम्‌ आविश्य) उत्तम शिष्य के समान दीक्षा टे ४ 
(बाधात्‌ पुरा) कष्ट होने के पूवं ही (नः) हमे (दुरिता अति पारय) दुःखों 
से पार कर । त्‌ (क्षत्रवित्‌ हि) क्योकि गणित शक्ष्ञ के तुल्य ज्ञानी है! 
तु ही (विप्च्छते) विशिष्ट जिन्चासु को (दिक्शः आह) ठीक २ दिक्षां 
उन्तम २ उपदेश्च (आह) बतखा । 
हितो न खसिरभि वाजमचेन्द्रस्येन्दा जठरमा पवस्व । नावा न 
सिन्धमति पथि विद्धाञ्चछररो न युध्यन्नव नो निदः स्प॑ः ॥१०।२७॥ 

भा०~-त्‌ (सक्षिः न) सूयं तुल्य (हितः) दीक्षित होकर हे श्षास्तः ? 
(वाजम्‌ अभि अष) बर को प्राक्त कर । हे (इन्दो) ज्ञान से चमकने वारे ! 
तू (इन्द्रस्य) आचाय के गमं मे रिष्यवत्‌ (इन्दरस्य) रेश्वयं युक्त षर के 
(जाठरम्‌ आ पवस्व) सध्यभागमं आ1 र ( विद्धान्‌ ) जानमय होकर 
(नावा सिन्धुम्‌ न) नौकासे सिन्धु के तुल्य (अति पि) हमें पार कर 
ओर (युभ्यन्‌ श्रः न) युद्धरत वीर के समान (नः निदः अव स्पः) हमारे 
निन्दको का नाश कर 1 इति चतुविश्षो वर्भ॑ः ॥ 


[ ५७१ | 
क्षमो वेश्वामित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ७ विराड्‌ 
जगता । २ जगती । ३) ५, < नचज्जगती । & पादनिच्ज्जगती । ९ विराट्‌ 
विष्टुप्‌ ॥ नवचं सूक्तम्‌ ॥ 


आ दाक्षणा खज्यत जप्म्याञ्सद चतिद्रुहा रश्चसः पात जायवः 
~ &4 «५१ 


इरिरोपन्चं छृणुत नभस्पय उपस्तिरे चम्वो उत्रह्य निर्णिजे ॥ २॥ 

भा०~-(दक्षिणा आ सज्यते) उत्साह को उत्पन्न करने वारी प्रबल 
शक्ति वा दान, वेतनादि की व्यवस्था सर्वत्र बनाई जानी उचित है! 
- वयो कि उसी द्वारा (इष्मी) बख्वान्‌ ससक भी (आसद्‌ वेति) राज्य 
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सिसन वा राजसभा की रक्षा करता है । वह (जागृविः हरिः) अभ्रमादी,. 
दे का संहारक (हः रश्चसः पाति) दोहकारी राक्षसो, वि्रकारियों से 
राट को बचाता है । वह (नभः) उत्तम प्रबन्ध को सूयं के तुस्य (ओपशं). 
्रकाशित (कृणुते) कर देता है । वह (चम्बोः) सेना ओर प्रजा दोनों के 
(ब्य पयः) महान्‌ बल को (निनिजे) राष्‌ ञ्ुदधि क स्यि (उपस्तिरे); 
विस्तरत करता है । 
प इष्िेवं श्रष पति रोरवदयुरथं , वरणं नि रिणीते अस्य तम्‌ ।, 
जति ववि पितुरेति निष्कृतश्॑पशुतं णते निणिज्ञं तनां ॥ २॥ 

भा०-विद्रान्‌ पुरुष (कृष्हा इव शूरः) दु्ट मनुष्यों के नाकः 
वीर के समान स्वयं भी (शूरः) वेग से जाना वाखा (कृष्टा) सन मनुष्यों 
तक पहुंच कर (रोरुवत्‌ एति) उपदेश करता इजा उनको प्राक्च होता है 
ओर वह (अस्य) इस प्रजाजन के ८ तम्‌ ›) उस, चिरकराख से विद्यमान ` 
( अ-सुर्य' वर्णम्‌ >) अक्ञानमथ आवरण को (नि रिणीते) द्र कर देता है 1. 
वह स्वयं (वधि) अपने अक्ञान को (जहाति) त्याग देता है ओर (पितुः 
निष्कृतम्‌ एति) पिता के पदं को आक्च करता है ओर अपने (तना) विस्वृतः 
(निर-निजं) छद कान को (उप्तं कृणुते) पराक्च कराता है । 
अदविभिः खतः प॑वते गभस्त्योश्रैषायते नभसा वेप॑ते मती । 

भ (न | ~, = १ ( ५ 

स मोदते नखते साधते गिरा नेनिक्त छप्ठु यजत परीमणि ॥ रः 

मा०--वह (अद्विभिः सुतः) मेधतुस्य दयाल गुरुजनों से (सुतः) 
उत्पादित ओर वि्या-त आदि मेँ खात हकर (गभस्त्योः) बाहू-बरूसे 
(पवते) राष्टरको पवित्र करता है ओर (मती वेपते) इद्धिबल से श्चरुं 
को कपाता है! (सः मोदते) वह प्रसन्न होता है, (नसते) सवभिय होः 
जाता है ! (गिरा साधते) वाणीमात्र से कायं को सिद्ध करता है। (गिराः 
नेनिक्ते) दसो के वाणी से पवित्र करता है ओर (अप्खु परीमणि यजते) 
अजाओं मे श्रेष्ठ पद्‌ पर पूजित होता है 1 


१.६ ऋर्वेद भाष्ये सत्रमो ऽष्टकः [अ ० २।०२६।६ 
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"यरि दक्षं सहसः प्वैताञ्घं मध्व॑ः सिञ्चन्ति हर्म्यस्य खक्षणिम्‌। 
अ यरस्मिन्गावः खहताद ङथनि मृधञरीणन्त्य्चियं वरीमभिः (न 
भा०-(सहसः) श्रु को पराजित करने वारे, (मध्वः) हृष्ट पुष 
चीर जा ( यक्षत्‌ ) तेज-दे्चयेवान्‌ ( पर्थतदरवस्‌ ) पर्वत के समान प्रजा 
को बड़ने वारे ( हम्यंस्य सक्षणिम्‌ >) राजभवन मेँ रहने योग्य पुरुप को 
"(परि सिञ्चन्ति) प्रधान पद्‌ देते ह । ८ यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन रह कर 
(गावः) गौं के तुस्य (सुहत-अदः प्रजा ) यद्धशेष खनने वारी प्रजाषएं 
"(ऊधनि पयः) स्तनो य दूघ के तुख्य (वरीमभिः) शरे वचनं ओर कर्म 
दारा ( मूर्धन्‌ >) सर्वो पद पर ८ अभियम्‌ ) अग्रपद्‌ के योग्य उसी 
ही (श्रीणन्ति) सेवा करती है 1 
खशरी रथं न भुरिजोरदेषत दश्च स्वसारो अदितेरुपस्थ आः । 
-जिणाडुषं ज्रयति सोरपीच्यं पद्‌ यर्दृस्य मतुथा अजीननन्‌ ५।२५ 
भा०~-(खरिजः इश स्वसारः रथं न) दोनो बमो की दसो 
अंगुखियां वदनो के समान रथ को प्रेरित करती, सन्मा्मं पर चलती 
ह। वैसे ही, (खरिजः) बहुतुख्य राष्ट का भरण पौषण करने वारे 
राजवगे सै से (दश) दस (सखु-अक्षारः) उत्तम साम बताने भै समरथ 
विद्वान्‌ पङ्ृतिय, अमाव्यजन, (रथं) उस बरवार पुरुष को (सन्‌. अहेषत) 
क साथ सम्यक्‌ माग म रू जाव । वह (अदितेः उपस्थे) भूमि के उयर 
( जागत ) चारों ओर जावे 1 वह (अदितेः) सर्वोपरि राजभा ऊ 
(उपस्थ) समीप ( जाजिगात्‌ ) जवे जर (मतुथा) मननशीरु युष 
(अस्य, इस शसक के (यत्‌ पदं अजीजनन्‌ ) जिस अधिकार को भरकर 
कर, वह (गोः जपीन्यं पदु) वाणी के उसी श्रेष्ट षद्‌ को (उप रति) 
श्राप करे । इति पञ्च्विक्षो वर्मः ॥ 
इथना न यानि सदने धिया कृतं हिरण्यय॑सासद्‌ देव पषति । ` 


अके 


चय्‌ रिणन्ति बर्हिषि श्रियं गिरादइवो न दर्वा शरप्येति य॒ज्ञियः ॥६# 
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भा०-(्येनः योनिं न) बाज जैसे घोसं की ओर आता ह वैसे 
ही (दशथेनः) गतिमान्‌ पुरुष ८ धिया कृतम्‌ >) छदि से बनाये, विद्वान से 
नि्भित ( हिरण्यस्‌ ) परजाहितकारी, (सदन) समाभवन ओर ( आसदम्‌ ) 
मेठने योग्य आसन को वह (देवः) तेजस्वी पुरुप (आ इयति) यक्त होता 
है ओौर विद्वान्‌ जन ८ ईम्‌ ) उस ८ धियस्‌ >) भिय जन को (गिरा) वाणी 
से (बर्हिषि) मजा के अध्यक्ष योग्य आसन पर (जा रिणन्ति) वाते दै 
ओर वह (अश्वः) अश्च तुल्य बख्वान्‌ , (यतिः) पूजायौग्य होकर 
{यक्धियः अश्वः न) अश्वमेध यद्छोपयोगी अश्वतुख्य (देवाच्‌ अपि-एति) 
विद्धान्‌ पुरुष को प्राक करे । | 


परा ञ्यक्तो अरूषो दिवः कषिबषा चिपष्ठो अनविष् गा श्रमि। 


खहखणीति्यतिंः परायती रेभो न पर्वीडधश्चो वि राजति ॥ ७॥ 


भा०-वह जगत्‌ का इएसक (अरूपः) तेजस्वी, (कविः) ऋन्तदुरषी 
(हिवः) आकाशम सूयं क तुस्य (पश) दूर २ तक (वि-अक्छः) तेजो से 
प्रकाशित होने वाखा, (त्ि-््टः) तीनो लेको का पोषक, (दषा) सुखों 
की वर्षा करने वाख, (गाः असि यनविष्ट) आक्णाएं देता है । वह (खदहख- 
नीतिः) सदहखों नें वाख, (यतिः) यक्तवाच्‌, (परायतिः) सबका प्राप्यं 
स्थान है ¡ वह (रेभः न) उपदेष्टा के समान (पूर्वीः उषक्षः) उषा काले में 
भी सूयैवत्‌ (विराजि) भरकाक्षित ह 1 
स्वेषं रूपं इणुते वण अस्य स य्राशयत्ससता सेधति खिधः। 
छरप्ला याति स्वधया दैव्यं जनं सं खंष्टती नसते सं गोअ्॑रया ८ 

भा०~-(बणः) इस्को वरण करे वाखा (अस्य रूपं) इसके ख्प को 
(वेप) प्रकाशित (कृणुते) करता ह अर ८ खः यत्र अशयत्‌ ) वह प्रमु 
वा विदान्‌ जहां रहता है बां (सता) संमाम में वा उस उत्तम (सम्‌- 
ऋता) भूमि में (लिधः सेधति) शश्च सनां का नाश करता है । वह 
(अप्सा) मेव के संमरान (दैव्यं जनं) विदानो के प्रिय जनपद्‌ को (स्वधया) 

१२८. 


१७८ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमोऽष्टकः [अ०२।ब०२७।१ 





अपनी धारकः-पोक्क शक्ति से (याति) राक्ष होता है ओर वह (गो-अयःः 
सुस्त॒ती) दधि, दुग्धादि ख्य पदाथं से युक्त सधुपकं राय सत्कार को. 
(सं नसते) प्राक्च होता है। 
उश्षेवं युथा परियन्नरावीदधि त्विषीराचेत सस्य । 
दिव्यः खुपणौऽव चक्षत क्षां खोमः परि क्रतुना पदयते जाः ९।२६ 

भा०-( चूधा परियन्‌ > गो-यूथों को भ्रा्च होता हुभा (उक्षा इव). 
जैसे साड हषे ध्वनि करता है वैसे ही ( यूथा परियन्‌ >) सैन्यसमूह वा 
अजासमूह को प्राप्त होकर वह भी ( रावीत्‌ ) उपदेश आदि ठेताहै 
ओौर (यूथा अधि) उन सैन्य व भरजासमूह पर अध्यक्ष होकर ((ूर्थस्य 
व्विषीः) सू की कान्तियों को (अधित) धारण करता है 1 वह (दिव्यः); 
तेजस्वी, (सुपणेः) उत्तम॒क्तान से सम्पन्न होकर (क्षास्‌ अव चक्षते; 
भूमि पर देखत ओर उनका अनुशासन करता है । वह (सोमः) विहन्‌ 
(करतुना) सामथ्यै ओर ज्ञान से (जाः परि पश्यते) प्रजां को देखत, 
है । इति षड््विश्लो वभः ॥ 

[ ७२ ] 


हरिमन्त ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१--३, ६, ७ निः 
 ज्जगती । ४) < जगती । ५ विराड जगती । ९ पादनिनचृञ्जगती ॥ 
नवच सूक्तम्‌ ॥ 

हरि स॒जन्त्यरुषो न युज्यते सं धदुभिः कठडो सोमो अज्यते \ 
उद्वाच॑मीरयति हिन्वते मती पुरष्तस्य कति चित्परिप्रियः ॥१॥ 

भा०--परजाजन ८ हरिम्‌ ) सवके दुःखहा का (जन्ति) अभिषेक 
करते ह । वह (अरुषः न) वेगवाय्‌ अश्च वा सूयं के समान (धे॒भिः) 
असन्रकारिणी वाणियों हारा (सं युज्यते) रष्ट्कायं मे (सं युज्यते) नियुक्छ 
किया जाता है ओर वह (सोमः) अभिषेकयोग्य शास्ता जन, (कले) 
राष्र मे (अन्यते) अरकारित होता है, वह (हिन्वते) भजाजन के हितार्थ 


अ०षटमु०५२।३] ऋर्वेदभाष्ये नवमं मर्डलम्‌ १५९ 
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(वाचस्‌ उत्‌ दरयति) उत्तम वाणी का उपदेशा करता है । वह (पुर) 
स्तुरस्य) बहुपरक्ंसित जन की (मती) इदि हारा ८ कतिचित्‌ > कितने ही 
(परिभ्रियः) सबके भिय कायं करता है । 

खाक व॑दन्ति बहवो मनीषिण इन्द्रस्य सोम जटरे यदादः । 
यदीं मरजन्ति खुगमस्तथो नरः सनीटामिदेशाधिः काम्यं मधं ॥२॥ 


भा०-(याद) जब (सुगभस्तयः नरः) तेजस्वी नेता पुरुष (स- 
नोडाभिः) एक देश्च मेँ रहने वारी (दशभिः) दश्चो दिशाओं की अ्रजाओं 
सहित (सोमं शछजन्ति) उत्तम शासक का अभिषेक करते है भर (इन्द्रस 
जठर) उस शच्रनाशक के पेट मे (काम्यं मधु इदुहुः) कामनायोस्य मधु- 
पकं प्रदान करते हं तब (वहवः मनीषिणः) बहुत से मननश्यीर पुरुष 
(साकं वदन्ति) एक साथ भाषण करते है, उसकी स्तुति करते है । 
अरममाणो अस्येति गा श्रभि ख्यस्य परियं ठुदितुस्तिरो रष॑म्‌ ! 
अन्वस्मै जोषमभरद्धिनङ्गसः सं दवयीभिः स्वख॑भिः सति 
जामिभिः ॥ ३॥ 

भा<-वह उत्तम शास्ता, (अरममाणः) कहीं भी सुख न पाता 
हयः, (गाः अति एति) समस्त भूमि को अति क्रमण करता है । उनका 
(तिरः) तिरस्कार करके (सूर्यस्य दुदितः) सूयं को तेज से पृण करने वारा, 
उसकी युच्री के समान उषा के तुस्य कान्तियुक्त शीवत्‌ (सूर्यस भियं 
दुदिदुः) सूर्यवत्‌. तेजस्वी पुरुष के प्रिय मनोरथ की पूरक अरजा के (रवम्‌ 
जभि एति) खेकमत के रति ध्यान देता है । भौर वह (विनगुसः) बाह के 
समान विविध पदार्थो का वीर ८ अस्मै जोषम्‌ अनु अभरत्‌ > राष्टहित को 
लक्ष्म करके उसका भरण पोषण करता है ओर ((दयीभिः स्वसभिः 
जालिभिः) दोनों प्रक्र की, स्वयं उस्‌ तक पर्टुचने कारा धनी ओर निर्धन 
प्रजां सित वह (खं श्चेति) एक ही राष्र म निवास करता है। 


ऋग्बेदभाष्ये सघ्रमोऽश्ट्कः [अ०राव०२८।६॥ 








खतो अददिष॒तो वर्हिषिं प्रियः पष्ठिगेव परदिव इन्द ऋरौतिवियं 
युरन्धिवान्म॑ दुषो यज्ञसाधनः शुचिर्धिया पवते सोम इन्द्र ते 
भा०-हे (दन्द) टेय॑वच्‌ ! (ते) तेरे हि्छथं (सुचिः) हदय 
छ (समः) श्एसंक (धिया) छह्ि से परीश्धित करके (पवते) तुद्चे भाक्त 
ह । वहं (ज-धृतः) उत्तम पुरूषो से अभिषिक्त ओर (अद्वि-सतः) मेव वा 
` ५व॑तवत्‌ द्द पुरषो सै गरेरित, (भियः) अजा्ों को परिय, (प्रदिवः) उततम 
सान ओर तज इ सम्पन्न (इन्दुः) शेधयवान्‌ (चरास्वयः) अनुदर कम करने 
वाखा, (बाहीष) भूरखोक पर (स्थत (गवां प्तः) भूसिथां राजाच्या, कारूनों 
का रक्षक (युरन्धिवान्‌ ) वगर को धारण करने वाली समां कां स्वामी, 
(मनुषः) मनुष्यों के (यज्च साधनः) यन्तो, सत्संग को सिद्ध करता है । 
खबाहुभ्यौ चोदितो धारया खतेऽचुष्वघ पवत सोम॑ इन्द्र ते । 
अप्राः ऋतन्त्खमजरन्वर दतादन द षच्चस्वा उसयासददद(रः २७ 
, मा०-हे इन्द्‌) देश्वयवन्‌ ! (सै) तेरा (स्ममः) बर-वीयं (च्‌- 
बाहुभ्याम्‌ ) वीर ुरषों की बाहुओं से (चोदितः) प्रेरित ओर (अनु- 
स्वधम्‌ ) भरण-पोषण वा वेतन अनुसार (धारया) वेदवाणी हारा (सुतः) 
अनुश्शासित होकर (ते पवते) तेरे छियि कायं करता है ! तू (ऋतून्‌ आ 
अपाः) .कमों को पूणं कर । ओर (अध्वरे) हिसार प्रजापाख्न के कार्य 
मं (मतीः) उद्धियों कौ (सम्‌ अज्ञैः) सम्यक्‌ प्रकार सं विजय कर । 
{सत्‌ वेः न) दृक्ष पर बेरे पक्षी के समान तू भी (हरिः) सर्वि, वा 
सूयैवत्‌ होकर ( चम्वोः आसदत्‌ ›) दोनों सेनाओं के उपर अध्यक्ष हकर 
रह । इति सक्षश्चिषणे वगः ॥ 
ञ्श दहन्ति स्तनयन्तमक्चितं कविं कदयः.ऽपस्ये मनीषिणः । 
उमा गवा सहयः यान्त यत ऋतस्य यासा सदन पुनञुवः 
मा०-(ममीषिणः कवयः) इुद्धिमान्‌ , दुरदरी, (अपसः) कर्मकुखर 
युरुष उक्तके ८ अंस्‌ ) संवग्यापक ८ स्तनयन्तम्‌ ) माता के स्तनवत्‌ अन्न 


अ०४।परू०७२।८] ऋग्वेदमाष्ये नवमं मण्डलम्‌ १८१ 


1 1 





देने वारे, गुरुवत्‌. उपदेशप्रद (अक्षितं) अविनाश्षी, (कवि) क्रान्तदर्शी 
पुरुष को माप कर उससे (ऋतस्य अक्षित) वेद का अश्चय कोष (दुहन्ति) 
मस करते है ओर (मतयः) विचारवान्‌ पुरू (गावः) त्मा के भरति 
इन्द्रियं के तुल्य (संयतः) यतश होकर (कश्य योया) सत्य के 
आश्रय भें (पुनर्युवः) युन: २ अ्रकट होने वारे (यन्ति) श्च हते हे । 
नाभां पृथिव्या घदणों सहो द्विजो *ऽपामरमे खिन्शुष्बन्तर्दलिः। 
इन्द्रस्य वनो ठृषभो विभूवसुः सोमं हृदे प॑वते चारं मल्छरः ७ 
भा०~सोस का स्वरूप । (पृथिव्याः नाभा) परथिवी की नाभि 
स्थित वर जो (धरणः) उसको धारण कर रहा है ओर (सष्टः दिवः नाभा 
धरुणः) वदृ भारी आकाशश्च के केषर भ स्थित दरु जो उसको धारण कर 
रहा है ओर वह वल ज (अपाम्‌ उम) रोको के नीच तरंगवत्‌ विद्यमान 
उनको धारण करदा है अरर जो ब (सिन्धव अन्तः) सयुर है वह 
(सोमः) सवका शासक वल (इन्द्रस्य वद्नः) उसं मन्‌ श्रु का वर 
है जो (इषमः) सुखो की वया करने वाख, (विखु-वसुः) व्डे २ रोको 
पापक, (मत्सरः) सबको सुखी, भ्रसन्च करने वाखा, (हृ) सबके हृद्य 
म (चार पवते) उत्तम रीति से गति करता है ! 
ख तू पवस्व परि पार्थं रजः स्तो िक्ष॑न्नाधून्वत च॑ सुक्रतो । 
मां नो निर्छाग्वखनः सादनस्पृरों रथं पिशयद्धं बहर व॑सखीयहि ८ 
भा<-हे (सुक्रतो) उत्तमम ! (स्वोत्रे) स्तुहि खरम वारे ओर 
(आस्ते च) अपने चित्त को साफ करने वारे को ( श्िश्चन्‌ ) सान 
देता इजा (सः) वह (सार्थिवं स्वः) रजरप पाथिव लोक यादेष्कोभी 
(परि पवस्व) सूच॑-परकाश्वत्‌ प्र टो । (नः) इमे (सादन-ष्टृः) धर मँ 
आये (वसुनः) देश्यं से ( मा निरभाक्‌ ) प्रथक्‌ मत कर ओर इम 
( बहुखम्‌ ) बहुत सा (पिक्ञंणम्‌ रयिम्‌ वसीमहि) पीत देश्य, सुवणदि 
धारणं करं । 


१८२ ऋम्वेदभाष्ये सक्रमोऽष्टकः [अ०२।व१०२९।२ 














ऋ तू न॑ इन्दा शतदात्वदव्यै खदस्र॑दातु पञ्चमदधिरण्यवत्‌ | 
उर्पमास्व बहती रेवतीरिषोऽि स्तोषस्य॑ं पवमान नो गहि ९।२८ 

भा०- हे (इन्दो) देश्वयवन्‌ ! त्‌ (नः) हँ (शतदातु सहस्रदातु) 
सैकड़ों ओर सहं की संख्या मँ सुष्ादि देने वाल ८ अव्य पञ्युमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ ) अश्व, पशु ओर सुवर्णादि से युक्त रेश्र्थ (जा) प्रदान कर । 
त्‌ हमारे छ्यि (इृतीः रेवती; इषः) बहुत बडी सुखदायी अच्र समद्धिर्था 
(उपमास्व) उत्पन्न कर । हे (पवमान) सर्वैन्यापक ! (नः स्तोत्रस्य अधि- 

गि) तू हमारी स्त॒तियों को स्वीकार कर । इत्यष्टाविक्षो वर्म; ॥ 


५२ | 


भ 


पित्रः ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ जगती । २--७ निच 
ज्जगती । ८, ९ विराड्‌ जगती ॥ 

+ 1 1 । 
खक्वे द्रप्लस्य धर्मतः समस्वरज्रतस्य योना स्मरन्त नाभ॑यः! 
चीन्त्स मृधो भखरश्चक्र श्चारमें सत्यस्य नावः खङूत॑मपीपरन्‌ ॥१॥ 

मा०-(खक्ते) सजेन करने योग्य विराय्‌ जगत्‌ मै (धमतः दष्सस्य) 
रसस्वरूप प्रु के जगतत कां निमाण करते इए, (कतस्य योना) तेज ओौर 
ज्ञान के आश्रय उस प्रञु मं (योना नामयः) गृह सें तन्तुं के तुल्य द 
समस्त (नामयः) बद्ध जीव ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) एक साथ स्तुति करते ओर 
(सम्‌ अरन्त) संगत होते हँ ! (सः असुरः) जीवों को भाणो के देने वा 
उस अशु ने (जारभे) काथं करने के ियि (मूर्ः) सिर के सी (त्रीन्‌ चक्रे) 
तीन परसुखं भाग बनाये । ये (सत्यस्य नावः) ये सत्य की नौकां (सुद्क- 
तम्‌ ) छम कर्मकारी को ( अपीपरन्‌ > पार कर देती हे 1 

| [प 1 क र 1 64 

खम्यक््‌ खम्यश्चो मद्टिषा अहेषत सिन्धोरूर्मावधि वेना अवी- 
[+ भ {4 ¢ [ भ & ¢ + क | ॥ 
विपन्‌ । मणार्धाराभिज्ञनयन्तो श्र्कमिल्धियामिन्द्र॑स्य तन्वम- 
वीञ्रधन्‌ ॥ २॥ | 
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मा०-(सम्यञ्छः) एक साथ संगत (महिषाः) गुणों म महान्‌ जन 
"(सम्यक्‌ अहेषत) प्रु की अच्छी प्रकार स्तुति करते हँ ओर वे (वेनाः) 
तेजस्वी सूयं के त्य रेशर्यौ के इच्छुक जन, (सिन्धोः उमौ अधि) सयुदढ 
या महानद्‌ के तुल्य म्र्ु के आनन्द तरंग में (अधि) परह कर (अवी- 
विषन्‌ ›) उसकी स्तुति करते हे । वे (मधोः धाराभिः) जानयुक्त ऋग्वेद 
की वाणियों द्वारा (अकं जनयन्तः) स्तुति करते हुए (इन्द्रस्य) पसु की 
दी (धरिया) भिय (तन्वम्‌ ) विस्तृत स्वति को ही (अवीच्धनच्‌ ) बदति है ! 
'पविज्रवन्तः परि वाच॑मासते पितैष परत्नो श्रभि र॑क्षति ततम्‌ । 
महः समुद्रं वरणस्तिरो दधे धीरा इच्छैुर्धरणेष्वारभम्‌ ॥३॥ 

मा०- (पवित्रवन्तः वाचम्‌ परि आसते) जैसे पवित्र शिष्य ॒वत्छा 
-गुरु के चारों ओर श्ान-कशिक्षा के स्यि विराजते है वैते ही (पवित्रवन्तः) 
पवित्र आचारवान्‌ जन (वाचम्‌ परि आसते) वेद्‌ के उपदेशक प्रथु की 
उपासना करते हँ । वह (एषाम्‌ अत्तः पिता) उन जीवों एवं लेको का 
अनादि पारुक प्रभु (एषां व्रतम्‌ अभि रक्षति) इनके सान अन्रादि की 
आचार्यवत्‌ ही रक्षा करता है । (वरणः) सर्वश्रेष्ट प्रथु (महः समुदं) 
महान्‌ सद्रव॒स्य ज्ञानसागर को (तिरः दधे) अपने भीतर धारण करता 
है 1 (धीराः) ध्याननिष्ठ पुरुष (धरणेषं) अपने धारणश्चीर हृदयो म उसको 
(आरभं रोकः) प्राक्च कर सकते है । 
खदरस्मघारेऽव ते सर्मस्वरन्दिवो नाॐ़ मधुजिह्वा अल्लथतः । 
अस्थ स्पञ्ञो न नि भिषम्ति भूणयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेदवः ४ 

भा०-जैसे (सहख-धारे नाके) सहख रोको के धता आकाशा मँ 
(दिवः) सूयादिखोक वा किरणं एक साथ ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) गति करते हँ 
ओर वे (असश्चतः) आसक्छ न रह कर (मधुजिह्वाः) जर रहण करने 
वले होते हे वैसे ही (दिवः) तेजोयुक्तं ज्ञानी पुरुप (असश्चतः) निःसंग 
ओर (मधु-जिह्ः) मधुर वाणियों के वच्छ वेदवक्छा खोग (सहलर-धारे) 
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सहसो वाणियों ओर शक्तियों के धारक (नाके) मोक्ष ख्य प्रमु मे विराजते 
इए (अभ्‌ अस्वरन्‌ ) भिरुकर उसकी स्तुति करते है ¦ (अस्म भूर्णयः) इसके 
मजापाखक जन सूर्यादि के तुल्य ही (स्पशः) दृतों क त॒स्य यथा क्ताः 
(म निमिषन्ति) कभी निमेष को प्राक्च नीं हीते, वे (पदे-पदे) पद पद्‌ 
पर (पाशिनः) जाकषेण शक्ति से युक्त सूयोदि के तव्य ही (पाशिनः) दष्टे 
के संयम साधनों से सम्पन्न होकर (सेतवः सन्ति) दुष्टों को बंधने वा, 
जख्बंधों के समान भ्यादा की स्थापना करते हे । 
पितुर्खावुरभ्या ये समस्व॑रक्चा शोच॑न्तः खन्दर्दन्तो अ्रतान्‌ + 
इन्द्र दिष्टामपं घमन्ति मायय। त्वचमसि्तीं भूम॑नो दिवस्परि ५।२९. 
भा०-जैसे रदिमयां ( पितुः मातुः अधि सस्‌ अस्वरन्‌ ) पार्क 
सूयं से उत्पन्न होकर माता परथिवी के छपर अधिक तेज से चमकती है, 
वे (असवा शोचन्तः संदहन्तः) तेज से चमकते ओर संतक्च करते इए, 
(दन्द-दिष्टाम्‌ असिक्त त्वचम्‌ अप धमन्ति) सूय की विरोधिनी कालीः 
राति कोदूर करती हे वैसे ही ये) जो स्वरित है वे (पितः मातुः अधि) 
पिता माता सेवा पिता माता के तुल्य गुरुं जन से ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) 
अच्छी प्रकार क्तानोपाजेन करते है । वे (चा शोचन्तः) छण्वेद्‌ के क्षान. 
से तेजोमय होकर ( अव्रतान्‌ >) ककर्भियों को (सं-दहन्तः) पीडित करते' 
इए ( इन्द्रिय > भरु ओर राजादि से असेवित, उनके अप्रीति भाजनः 
( असिक्तीम्‌ स्व्चद्र्‌ ) अन्ञानमथ आवरण कों (अप धमन्ति) दूर करते 
है| वे ही (भूमनः) भूमा स्वरूप उस महान्‌ (दिवः) तेजोमय परमेश्वर 
से (परि) परम सुख को पराप्त करते है । इत्येकोनधिष्ध वम; ॥ 
प्रतनान्मारादध्या ये खमस्व॑रञ्च्छोकयन्नासो रभसस्य मन्त॑वः + 
अपानक्षासो बधिरा अदासत ऋतस्य पन्थां न त॑रन्ति दुष्छृत॑ः ६ 
माये) जो विद्वान्‌ जन ८ भत्ात्‌ मानात्‌ ) अति प्राचीन कान 
मय ममु से (अधि) उसके अधीन रहकर ( रम्‌ अस्वरन्‌ ) अच्छी श्रकारः 
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स्वान प्राच करते दै वे (्ोक-यन्त्रा्ः) वेदमय शान से अपने को 
व्यवस्थित करते हुए (रभसस्य मन्तवः) सर्वकर्ता प्रु को भली श्रकार 
जानतं हं आर (बधिराः) जो गुरुवचनं के ग्रति बहरे बहुश्रत ओर (अन- 
क्षासः,) {वना अख के, अविवेक हते हं वे (कतस्य) वेद्‌ वा यच्च के 
( पन्थास्‌ ) सत्‌ साशं को (जप अहासत) दूर श्यै व्याग देवे है वे (दः 
कृतः) दुष्ट-कमां जन (न तरन्ति) पर नहीं जाते । 
खहस्रधारे वितते पवि आ वाच पुनन्ति कवयो मनीषिणा ६ । 
रुद्रां एबामाषयाकता द्रहः स्पशः स्वञ्चः खटशा नचश्चसः ७. 
भा<-(वितते सहखर-घरे) विस्तृत, दश्च संहख वाण वा च्वाओं 
से शक्त छग्बेदमय (पवित्रे) पवित्र क्ानसागर मे वा सहस्रो शक्तियों से 
युक्त क्नमय भ्रश्य मे (मनीषिणः) सनन (कवयः) तत्वक्तानी रोध 
(वाचम्‌ आ पुनन्ति) वाणी का प्रयोग कर उसको पवित्र कर रेते ह । 
( एवाम्‌ ) इनम से जो (शद्रासः) प्रजा कौ स्थादा मै रोकने वाले 
(इषरासः) अन्यो को सन्मां मे मेरा करम वारे जन हें वे (अद्रुहः) 
किती से दोह न करने वारे (सु-जच्रः) उत्तम पज्ञा योभ्य (सदशः) 
सौम्य नयन ओर (च-चश्चसः) सनुष्यों फे हिताहितं के देखने बारे दों ! 
चटतस्य गपान दभाय शुक्रतुख्ाष पवित्रा इदयनग्न्तया द्‌ 
विद्धान्त्ल विश्वा युवनाभि प॑ंदयत्यवाज्ान्विध्यति करते अवतान्‌ ८. 
भा०-वह (ऋतस्य गोपाः) सत्य ओर यक्त का रक्षक, (सु-कत्‌ः) 
उत्तम कमं से सम्पन्न प्रु (न दभाय) किल्च को पीडावा छल्ने के 
पं नहीं हो। (सः) व्ह (ची पविच्रा) मने, वाणी आर कर्मं दीने को 
पत्र, ख्य वा तीनो वेद को (हदि अन्तः) इदय के बीच (जा दधे) 
धारण करं । ( सः विद्रा >) वह॒ कानी (विश्वा छुवना अभि पयति) 
समस्त रोको को भञुवत्‌ देखे ओर ( अङ्ष्न्‌ ) उनके पी ( अव्रतान्‌ )} 
तरत राहत दु्ट युरुषः को (कर्त) दण्ड-उ्यवस्था में रख कर (अव विष्यति) 
उनको शरीर के छेदन-मेदन का दण्ड द ¦ 
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ऋतस्य तन्तुर्विततः पविच्र आ जिह्वाया अग्र वरुणस्य सायय।। 
धीरश्ित्तत्छमिनश्चन्त आश्ञतात्र। कर्तमव पदात्यप्रभुः ॥९।३०॥ 

मा०-(वरणस्य) सर्वश्रेष्ठ प्रयु की (जिद्धायाः) वाणी के (पवित्रे) 
पवित्र (अभर) अग्रभाग पर (ऋतस्य तन्तुः विततः) न्याय, घमं का तन्तु, 
यत्त, विस्तृत है । ८ धीरः चित्‌ ) इद्धिमान्‌ पुरुष (मायया) बुद्धि के बर 
से (तत्‌ सम्‌ इनक्षन्तः) उनको प्राञ्च करते ओर (आशत) सम्यक्‌ उपयोग 
करते हँ । (अत्र) इस रोक म (अग्रुः) जो लासक वा असमर्थं है वह 
(कर्तम्‌ अवपदाति) गदे मे गिरला है) इति त्रिे वर्मः ॥ 

[ ७४ ] 

-कक्षीवानुप्रिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ पादनिचूज्जगतो ॥ 
२; £ विराड्‌ जगती । ४, ७ जगती । ५, ९ निचृर्जगती ।! ८ निचृचिष्टुप्‌ ॥ 
नवच सक्तम्‌ ॥ 

शशिने ज्ञातोऽव चक्रदद्वने स्व१द्वाञ्यखुषः सिष।सति । 
दिवो रेत॑सा सचते पयोध तमीमहे खमरती शद सथ्रथ॑ः ॥१॥ 
भा०--( यत्‌ >) जब (वाज) बर्वान्‌ सूयं (रषः) सूज अकाश 
मान होकर (वने) अन्तरिक्ष मैं (जातः शिः न) नद बाख्क के तुल्य 
कान्तिमान्‌ होकर ( अव चक्रदत्‌ ) गान काम करतादहै ओर (स्वः 
सिषासति) प्रखर ताप अदान करता है। तब वङ्‌ (पयः-दधा रेतसा) 
` आणियों के पोषक अन्नवर्धंक जरू से (सचते) युक्त हो जाता है । तव 
( तम्‌ ) उस पञ से हम (सुमती) स्वति द्वारा (समथः) विस्तृत (शमं) 
शरण योग्य घर की (दमहे) याचना करते है । 
दिवो यः स्कम्भो धरुणः स्वातत आपूर्णो श्रुः पर्येति विश्वतः । 
सेमे सही रादसी यक्चदाच्रत। समीचीने दाधार समिषः कविः ॥२॥ 
भा०-८यः) जो परमेश्वर जगत्‌ का उत्पादके (धरणः) संसार क्छ 
श्वत जौर (स्कम्भः) विश्च को स्तम्भवत्‌ थामने वाल ह, वह (सु-जाततः) 
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सरन्न फैखा है । वह (जापू्णः) सब ओर से पूणं है, वह (अछः) सवे- 
व्यापक है! वह ही (इमे म्टी रोदसी परि एति) इन दोनों विश्च 
आकाश ओर भूमि को सबमोरसे व्यापरहादहै। वह इन दोनों को 
(आता) पुनः २ आवत्तन करने वारे चक्र से ( यक्षत्‌ ) शक्ति, अन्न, 
जल प्रदान करता है, वह (कविः) क्रान्तदर्शी है, इन (स मीवीने) सुसम्बद् 
दोनों को (दाधार) धारण करताहै, वह हयी (इषः सम्‌ दाधार, इषः- 
संयक्षत्‌ > प्रेरक शक्तियो को धारण करता है वही इष्टिं ओर अन्न 
अदान करता है । 
महि प्सरः खुककतं खोम्यं मधर्वीं गव्यूतिरदितेरतं यते । 
ईजे यो वृषटेरित उखियो चृषापां नेता य इतङऊतिक््रैग्मियः ॥३॥ 
भा०-(यः) जो (इषा) वषां करने मे समर्थं (उच्ियः) किरणों 
वाखा, सूर्थं (इतः) इस भ्रलोक से (अपां नेता) जलय को रे जाने वारा 
है, (यः इतः-उतिः) जो भूलोक की रक्षा करता है जो (कग्मियः) स्तुत्य 
है! (यः) जो वृष्टेः दशे) बृष्टि करने में समथं है (अदितेः ऋतं यते) 
भूमि से अन्न जर अन्तरिश्च से जर प्राक्च कराने बाले सूर्य॑ के ल्यि (सु- 
क्रतं) उत्तस रीतिसे सूक्ष्म कणों द्वारा छिन्न भिन्न, (सोम्यं मधु) जगत्‌ 
उत्पादन करने वाख जर ही (महि प्सरः) उसका भारी भोजन है ओर 
उस (अदितेः) सुय का यह आकाद हयी (उर्वीं गव्यूतिः) बडा 
माभ होता है । 
प्रात्मन्वन्नभों दुद्यते धृतं पयं ऋतस्य नाभिरखतं वि जायते । 
समीचीनाः खदानवः प्रीणन्ति तं नसे हितमव मदन्ति पेरवः॥४) 
मा०-जब (नभः) आकाश या सूयं से ( आत्मन्‌-वत्‌ >) अपने ही 
तेज से युक्त ओर ८ धतम्‌ > तेजोयुष्छ (पयः) वीयं (दुद्यते) आच होता 
है तब (ऋतस्य नाभिः) अन्नका मूर कारण ( अश्रतम्‌ ) जरु (वि 
जायते) उत्पन्न होता है (तम्‌) उतको (सम्‌-दैचीनाः) एक साथ 
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मिरुकर प्रथिवी तक आने बारे (सु-दानवः) उत्तम दान करने वारे (नरः) 
जलगप्राह्मी किरण (तम्‌ परीणन्ति) उस जरूको वायु मे भर्देते दै ओौर 
अनन्तर (धेरः) जो रदिमयां जल को पान करती है वे ही ८ हितम्‌ > 
वायु में रखे उस ज को (अव मेहन्ति) नीचे वपां रूप भँ गिराती है । 
अरावीदंशुः सच॑मान ऊर्मिणा देवाव्यं {मष पिन्वति स्व॑चम्‌ । 
दघाविं गमैमदितेरुपस्थ आ येन॑ तोकं च त्वयं च॒ धाम॑हे ५३९. 
भा<- वही (अञ्चः) व्यापक तत्व (ऊर्भिणा) उपर स्थितं वायु के 
साथ (सचमानः) मिलता हज ( जरवीच्‌ ) मेध बन गजता है । वदी 
(ससुष) मनुष्य की ( देवान्यस्‌ त्वचस्‌ › प्राणं इन्द्रियों के रक्षक देह को 
(पिन्वति) बदृाता है ! इ्येकन्रिष्षो वरैः ॥ 
खहस्रघार.ऽव ता अस्श्चतस्ततीये सन्त रजसि प्रजावत्तीः। 


चतस्य नामा नाहता शवा दवा ईइवमनरन्त्यस्ुत घुतश्चतः ॥६॥ 
भा<-(सह-णारे) सहख धारा अथच्‌ धारण शक्तियों से युक्त 
सूय मं (लः) वे शक्तियां (असश्चतः) एथक्‌ २ रहती इ (दृतीये रजसि) 
तीसरे शेक मे (सन्त) रे । वे (प्रजावतीः) समस्त प्रजा कीं रक्षक 
(चतखः) चार (नाभः) जदित्य कौ विदञेष दीसिथां (दिवः अवः) तेजोमय 
सूयं से नीचे (निहिताः) प्रेरित हकर (धत-्तः) जठ बरसाने वारी 
देती है ओरवे ही (अश्तं हविः मरन्ति) अष्टूत अर्थात्‌ जर जर अन्न 
आठ कराती है । 
दवेतं रूपं णते यत्सिषासति सोमे मीदवां अखरो वेद भूमनः! 
धिया शमी सचते सेमभि प्रवह्वस्कर्बन्धमवं द्षषद्विणम्‌ ॥७॥ 
भमा०-( यत्‌.) जब (सोमः) समस्त ओषधि, वनस्पति आदि का 
उत्पादक ओर ८ मीदवान्‌ ) जर व्क (सुरः) वायु वा सूयं (खेत) 
अति अदी (खूप) प्रकाल (कृणुते) करता है ओर (सिषासति) जस्ये कों 
सूक्ष्म क्छरता है तब वह (भूमनः वेद) बहुत से जरो को प्राप्त कर छठा 
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है । वंह (धिया श्रवत्‌ शमी सचते) अयनी धारणा-शच्ि से नाना कर्म 
करता है ओर (दिवः) तेज से अन्तरिश्च मे (उद्रिणं) जरुक्त (कवन्धम्‌ ) 
मेव को ( अव दर्षत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है । 
अघ इवेतं कलशं गोभिरक्तं कार्ष्मन्ना वाज्यक्रमीत्सखवान्‌ । 
आ हिन्विरे सनसा देवयन्तः कक्षीवते शतदिंमाय गोन।म्‌ ॥८॥ 
मा०-(अध) ओर (बाजी) बरवान्‌ ( कारर्मन्‌ ) युद्ध या अति- 
स्पद्धां मजे (आ अक्रमीत्‌ ) सबको अतिक्रमण करता है वह जैषे 
पारितौषिक या मान-जादर सूचक (गोभिः अक्तं) उत्तम बवाणियों से युक्त 
(तं करल) चांदी जादि घात का बना कलश, पात्र [ कपु ] आदि 
( रसवान्‌ > प्राक्च करता है । वैते ही ( कामन्‌ ›) सीसा पर विराजमान 
प्रस (जा अक्रमीत्‌ ) सवत्र व्यापक है । वह (वाजी) रें का स्वामी 
होकर (गोभिः अक्तं श्वेतं कर्शं) किरणो ते युक्त, देदीप्यमान (कर) 
कख २ से बने चन्द्र को सूर्यवत्‌ , स्तति वाणियौं से सम्पन्न ९६ कलाओं 
से युक्त अत्मा को ( स्ववान्‌ ) स्वीकार करता है । (मनसा देवयन्तः) 
मनसेत्रथ्ु की कामना करने वाटे जन (शत-हिमायः) स्मै वर्पौ के जीवन 
श्वारण करने वारे (कक्षीवते) कक्ष्या अथात्‌ रज्जुवत्‌. वा बन्धनवत्‌ देदखूप 
गृह या वाणी को धारण करते वाले इस सनुष्य के हितार्थं (गोनाम्‌ आ 


(0 0 


हिन्विरे) वाणिथों का प्रयग करते हः वे भगवान्‌ की स्तुति करते है । 
श्द्धिः सोम पपुचानस्य त रसखोऽब्यो वारं वि पवमान धावति। 
ख मृज्यमानः कविभिर्मदिन्तम सवदस्वेन्द्राय पवमान पीतये ९।३२ 
सा०-हे (सोम) ेशयेवान्‌ ! है (पवमान) पावन ! (पषटचानख) 
निरन्तर भरेम करने वारे (ते) वेरा ज (रसः) परमानन्द खूप (अव्यः 
वारम्‌ विधावति) प्रेमी के वरणीय हृदय को प्राक्च होता ओर उसे पवित्र 
करता है, (सः) वह॒ (कविभिः) तत्वदीं विद्रानो द्वारा (ञ्यमानः) 
विवेकपूर्वंक दन किया जाकर (मदिन्तमः) अत्यन्त हष देने वाल &ै 
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हे (पवमान) पावन ! तू (पीतये) पान करने गले (इन्द्राय) देयं केः 
अभिखाषी के हिताथं (स्वदस्व) सुख प्रदान कर । इति ह्ा्रिश्ो व॑ः ॥ 
| ७५ | 
कविक्रंषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४ निचृज्जगती + 
२ पादनमिचृज्जगती । ५ मिराड जगती ॥ 

रभि परियाणि पवते चनोहिता नमानि यद्धा अधि यष वधेत । 
आ सूयस्य बृहती बहन्नधि र्थं विष्वश्चमरुददिचक्षणः॥ १॥ 

भा०-(चनः-हितः) उत्तम वचन से बद्ध ओर पूज्य पद पर भ्रति- 
टित यदधः) सहाणुरुष (येष अधि वधते) जिने ऊपर अध्यक्ष रह कर 
बृद्धि को प्राक्च होतादहै, वट उन्हीं (नामानि) सबको नमाने वारे 
(भ्रियणि) सबको अच्छे ख्गने वारे बलो को अन्नवत्‌ (अभि पवते) आष्च 
करे । वह ( च्रृहत्‌ ) बदता हज (विचक्षणः) चतुर पुरुष (छृहतः सूथस्य) 
महान्‌ सु्वत्‌ तेजस्वी पुरुष के योग्य ८ विश्वच्चम्‌ रथम्‌ ›) सब ओर जाने 
म समर्थं रथ पर ( अधि रहत्‌ ) चदे । 
चऋछतस्यं जिह्वा पवते मधं धियं वक्ता पतिर्धियो शस्या अदाभ्यः । 
दधाति पुः पि्ोरपीचयं+ नाम तृतीयम राचने दिवः ॥ २॥ 

भा०-(जिह्य) वाणी (ऋतस्य) सत्य जान के (प्रियस्‌ सधु) मधुर 
सुख को (पवते) प्रदान करती है । (व्ल) वक्ता विदार्‌ पुरूष ही (अस्या 
धियः) इस द्धि या वाणी का (अदाभ्यः) अखण्डनीय (पतिः) पालक 
होता है 1 जैसे (पुत्रः) पुत्र (पिप्रोः अपीच्यं नाम दधाति) माता पिताके 
भीतर चपि ( तृतीयस्‌ ›) दोनों से भिन्न तृतीय या शरेष्ठ स्वरूप को धारण 
करता है, वैसे ही (पुत्रः) ज्लानों का रश्चकं पुरुष (दिवः रोचने अधि) 
अकाहित पद पर विराजता इञा (पिघ्रोः) माता पिताके रूपों दे भिन्न 
(अपीच्यं नाम) भीतर पे क्ानमय बर को (दधाति) धारण करता है ! 
अव दताच. छख्शा अचक्दनभिससनः; करज हद्रण्यय 
च्रमीम्रतस्य दादन। अनूषताधि चिवश्च उषसां विराजति ॥ २४. 
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मा०- (वभिः) सन्मा्गीं जनों द्वारा (हिरण्ये कोशे) सुवणादि 
कोष के उपर (येमानः) नियन्त्रण करता हुजा (य॒तयनः) तेजस्वी पुरुष 
( कलशान्‌ अव अचिक्रदत्‌ >) कटश को अभिषेकां प्राप करता है । वैसे 
छी रमणीय ज्ञानविधि पर गुरुजनं द्वारा अधिद्त हो जाने पर वह विद्धान्‌ 
खातक होने के व्यि करश्च को पाक्त करता है । (ऋतस्य दोहनाः) सत्य 
स्वान को प्राक्च करने वारे अगे शिष्य ओर पिछले गुरु समी (अभि 
ईम्‌ ) उसको रक्ष्य कर (ऋतस्य दम्‌ अभि अनूषत) ज्ञान का उपदेद्न 
करते ह । वह ( चि-प्रष्टः सन्‌ ) स्वत्‌ तीन भकार के वखों को धारण 
करता हुआ, वह तीनों वेदों वा तीनों जान, कमं अर वाणी का धारक 
(उषसः अधि) कान्ति युक्त उषां के तुद्य क्तान के इच्छुक शिष्यादि 
ग्रा वं के उपर अध्यक्षवत्‌ (विराजति) विरजा है । 
अद्भिः सुतो सतिभिश्चनोहितः परयो चयच्रोदसी सातरा युचः । 
रोमाण्यव्या खमया चि घावति मधोर्धारा पिन्वमाना दिवेदिवे ४: 

भा०--वह विदान्‌, (अद्रिभिः) भय न खाने वारे शख्ाख्धारी 
सैन्याध्यक्षों हारा (सुतः) अभिषिक्त, (मतिभिः) सानी पुरुषों दवारा (चनः- 
हितः) पूज्य पद्‌ पर स्थित, (छविः) खड. होकर ८ रोदस्यै भरोचयन्‌ ) 
भूमि ओर आकाकश्च को खूब प्रकाशित करता इुआ सूर्य के तुस्य ओर 
( मातया प्रयोचयन्‌ >) मातत पित्तं को मरसंञ्न करते इए पुत्र के तुर्य 
राजा-प्रजा को अच्छा लगता है। वह (समया) सव ओर से (अव्याः 
रोमाणि) उन के वने वदो को (वि धावति) धारण करता है ओर (दिवि 
दिवे) दिनों दिन उसकी (मधोः धारा) उत्तम वेदवाणी ओर श्रन्चजं करि 
संतापिक्छा शरक्ति (पिन्वमाना) बढती रहती है 1 
परि सोम घ धन्वा स्वस्तये लर्भिः पुनानो शमि व॑{सयाशिरम्‌। 
ये ते मद्‌! आहनसो विदायसस्तेभिरिन्द्र चोदय दातः 
मघम्‌ ॥ ५॥ ३२ ॥ २॥ 
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भा०-हे (सोम) उत्तम विदन्‌ ! चू (चृभिः पुनानः) नायकों 
गुरुं से (पुनानः) ज{भवेकदि द्वारा पित्र होकर (स्वस्तये) कस्याण के 
छथि (परि अर धन्य) रार मे परिनाजकवत्‌ विचर ओर ८ आशिरम्‌ > 
सेवन के योग्य क्तान को (अभि वातय) सवत्र फैखा । (धे) जो (ते) तेरे 
(मदः) इर्षवधेक वचनो से सम्पन्न ओर (जाहनक्षः) सव ओर से तक्ष 
पीडित करने वारे गुरुजन ओर दु्टनाशक वीर पुरुष (विहायसः) आकाश्ष- 
वत्‌ गुणों मे महान्‌ (तेभिः) उमर द्वारा शिक्षित होकर (दातवे) दान देने 
के स्यि ८ इर मघम्‌ ) ज्ञान धन कौ (चोदय) प्रेरित कर! इति 
 त्रयश्चिक्षे वर्भः ॥ इति द्ितीयोऽचुवाकः समाप्चः ॥ 

ततीयो.-ऽध्यायः 
| ७दे | 
-कवि कैषिः । पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ च्िष्टुष्‌ ¦ २ विराङ जगतीं । 
३, ५ निचूञ्जगतीं । ४ पादनिचृज्जगतीं ॥ 
+ | १ 0 =] ४ | द ५} 

धर्ता दिवः पचते ऊत्व्या रखा दक्षो देवानामनुमाद्यो रभिः । 
हरिः खज्ञानो अत्यो न सत्वभिद्चैथा पाक्षि छृणठुते नदीष्वा ॥१॥ 

भातत दिवः) तेज का धारक (कल्यः) कर्मौ का कर्त, 
(रसः) बर स्वरूप, (दक्षः) हृष्टं का संतापक (कृभिः अनुमाचः) मयुध्यों 
से प्रसन्न होने योग्य वह (हरिः) इःखों का हत्त (अत्यः न) गतिमान्‌ 
आस्मा के तुल्य (नदष) सधरनाडयो म प्राणो के तुर्य, (नदीष) नदीवत्‌ 
भ्रवाह से अनादि अरर प्रकृति-विङकृतियों से (बथा) अनायास हय (पाजांसि 
आ कृणुते) नाना बलों को प्रकट करता है । वही सर्पोत्पादक 
अथु सोम है। 
शयो न घ॑त्त आयुधा गभस्त्योः स्वःसिष।सत्रथियो गविष्टिष। 
इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरिन्कुहिन्वानो अज्यते मनीषिधिः २ 
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भा०-{गभस्त्योः) बाहों मँ (श्रः न) वीर पुर्व के समान 
(जायुधाः) नाना प्रहार के साधनों को (धत्त) धारण करता है! वह 
{गविष्टिष रथिरः) भूमियों के प्राक्च कर रेने पर जेते महारथी अपने 
सर्वस्व को अध्यक्चों नै विभक्छ करश्ताहै, चैवे दी वह प्रयु भी (रथरः) 
आनन्दो का स्वामी, (गविष्टिष) बाणी दायं यक्त करने वारे भक्तजनाः स 
अपना ८ स्वः सिषासन्‌ ) आनन्द ओरं क्लान विभक्त करता है । वह 
(इन्द्रस्य) सूय, वायु, मेव ओर आत्मा के ( ष्मम्‌ ) बर को ( इंरयन्‌ ) 
मरित कशता है 1 वह॒ (अपस्युभिः मनीषिभिः) कमेकारी डद्धिमान्‌ जनों 
दारा (गमिः) वाणियों द्वारा (इनः) दथा रूप से (अज्यते) भरकाशषित 
डता है । 
इन्श्रस्य सोम पव॑मान ऊर्मिणा वदिष्यम्णो जठरेष्वा दिश । 
अ णः पिन्व विदयुदश्रेव रोदसी छियान वाज उप माखि 
श्तभ्वतः ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक, तू (पनमानः) सवका भ्यापता 
इञा (अर्भिणा) जपने संवो बर दारा (तविष्यमाणः) बकाय सम्पादनं 
करता इ (जटरेष) वेट मे अन्न-तंस्य लेका सं बरुम्रद्‌ हकर (आ 
विश्व) भरवेश्च कर । (विचत्‌ जश्ना-इव) जसे ज्यं मघा का दोहन रती 
है, तू (नः) हमारे सखायं (सदसी अर षिन्) भूमि जोर जाकाश्च दोनों 
ते सुखद पदाथ प्रदान कर । (न) यैर तरू ही (धिया) अपनी इद्धिसे 
{ शाश्वतः वाच्य्‌ ) नित्यं ऊच्च ड दोश्वय६ को (उप मात्स) बनाता हैः । 
विग्व॑स्य राजा पवते स्वर्हशं तस्य धीतिपिषाठ्छवीवयत्‌ । 
यः सू्स्याक्षिरेण सज्यते पिदा मतीनाम मष्टकान्यः ॥ ४ ॥ 

भा०~जगत्‌ का उत्पादक ग्रसु (विश्वस्य राजा) जगत्‌ का प्रकारक, 
राजा के समान स्वामी, (स्वः-्शः) सुखो के द्या (कतस्य) हान को 
(पवते प्रदान करता है । बह ( ऋषि-पाट्‌ ) इन्द्रियों को अमिभव करने 
चाले आत्मा वा सुय काश्च के तुल्य होकर ८ ऋतस्य धीतिम्‌ ) ानमय 

१३ छ. 
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वेद्‌ के हान ओर क्म को ८ अकीवकत्‌ः )' अपने अधन करता है ओर 
(यः) जे (असमष्ट-काव्यः) चिष्ठानें हारा भी अग्राप्य वेदादि कान्यौं 
को रचने वाखा है वह (मतीनां पित्त) मनुष्यों का पार्क भ्रमु (सूर्यस्य) 
सूयं के (असिरेण) तमोनाश्षक अकाश के तुद्य, स्यं अश्त्‌ दक्षिण भ्रण 
के मर शोधकं अ्रणायामादि दाया (न्यते) स्वच्छ किया उषा है । 
वृषेव यूथा परि कोशमस्य पासुपस्ये वृषभः कर्निक्रदत्‌ । 
स इन्द्राय पवसे मत्खरिन्त॑ंमो यथा जेषाम सन्नि त्वोतवः ५।९ 
भा<-हे टे्य॑वन्‌ ! (ब्रवा इव) जैसे बर्वान्‌ पुर (युधा) जन- 
समूहो को प्राक्च कर (कोक्लम्‌ अवैति) धन को प्राक्च करतादहै वैतेद्यैत्‌ 
८ कोशषस्‌ >) अन्तःकरण आदि को (परि अषसि) सब प्रकार से व्याप ले) 
त्‌ (अगां उपस्थे) समस्त लोकों के ऊपर भी (दृषमः) बर्श्षली होकर 
८ कनिक्रदत्‌ ) व्याक्ठहै। (सः) वह त्‌ (मत्सरिन्तमः) सन्तोष ओर 
आनन्ददायक होकर (इन्द्राय). प्रत्यक्षदर्शी के छियि (पवसे) प्रकट दो 
है । (यथा) जिससे हम जीव भी (समिथे) संभ्रामों मै (स्वा-उततयः) 
तुक्से र्षित होकर (जषाम) विजय खास करं ! इति प्रथमो वर्म; ॥ 
[ ७७ | 
कविक्रषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ जगती । २५. ४; ५ निचः 
ज्जगती । ३ पादनिचृञ्जगती ॥ पञ्नर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
पष प्र कोनो मघुर्मो भचिक्रददि न्द्रस्य वञ्ञो वपुषो वपुष्टरः । 
च्रभौसतस्य॑ खदु घा घृतश्छतों वाश्रा भषन्ति पयसेव धन्वः ॥१॥ 
भा०-(एषः) यह (८ मधुमान्‌ ) आनन्ददायक होकर (कोके) 
आनन्दमय कोश म ( प्र अचिक्रदत्‌ ) अन्तनीद्‌ करता है । वह (इन्द्रस 
वज्रः) आत्मा का बर्शाखी साधन है । वह (वणुषः ययुस्तरः) बीजवपन 
करने वारो मेँ सवते श्रेष्ठ है । (दम्‌ जभि) इसके प्रति हयै (धरतशुतः) 
भरकाश देने वारी अर (कतस्य सुदुघाः) कान के देने वाली (वाश्राः) 
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वाणियां भी (धेनवः पयसा द्रषै) पुष्टिकारक रस मे गयो के तस्थ, उसी 
को (अन अपात) व्यती ह । 


त ध 


क क [रे ५ ॥ (प क. ४ ४ 
ख पुञ्यः पवत .यं दिवर्परिं इयेनो भमथायदिवितस्ठिरो रजः । 
| ५ * | | ^~ 1 
स मध्व आ युवत कविजन हइत्कृशानारस्वपरच एलाह डय्युषः ॥२॥ 
भा (प्रः) वह (पथ्यः) सवप पू वियनान (दिकः परर) सृ 
के मी (पि एवते) उधर व्यापक ई { वहं (येनः) अपि बल वाद्य व्र 
(दपिवः) प्रक घ्येकर (रजः तिरः सथायद्‌) समस्त खष्ट प्छे दुर २ तक 
संनाटित कर रहः ₹ । (उखः) वड (वेनिजानः) दवय उफ दुखा (मध्वः 
आ युव्ते) आनन्ड खा देत &। वह (दिभ्युण सनद) उरमे यारे मनसे 
(कानः; अस्तु) अस्प प्राणदुक्त जीप को मयी सन्मम न चरने हास ह । 
६ गा 
ते नः प्राच उपर ई्दवा सहं वाजाय धन्वन्तु गामत। 
९५ _ । ५ = | । ` । 1 €, 
ईल्लण्यासा शह्या न चारवा ब्ह्मव्रह्य चुडपृहवहवः ॥ ३ ॥ 
भा०~-(ते) वै (नः) इममे सै (पवकः) पृं इ दक्ष्य तक पहुचे 
इए, (उपरासः) सर्धं तरि विराजमान, (इन्दवः) टेश्वयेवान्‌ , दन्याशील एं 
रुकी स्पैर जरे वाटे हते दं! वे (सहे वाजाय) बडे मारी (सरे) 
खान-बरु अर देश्य के से (धन्वन्तु) अघे वदै । वे (सषेण्शसः) 
तन्व॒व्ये देखे वारे (अद्यः न चारवः) स्वे-जम के ससान अनिन्ट्नीय 
1, € [क्रय ४ # 
हं, (ये) जो (न्-ब्ह्य हविः-हविः) सत्र प्रकार के तान ओर सव प्रकार 
के अन्न आरि का (जजुषः) सेवन करते हं । 
= 1 ~ | 
द्य नो विद्धान्वनव्दनुष्यत इन्दुः खत्राचा मनसा पुरघ्रनः 
{५ € ५ 
, इनस्य यः सदन ग्नपदध यवान्रुदन्जमम्यधलि चनम्‌ 
मा०-(जयं) यह (इन्रः) दयाशीक (स्या मनसा सुरू-रकुतः) 
सभ्य मनसे बहुत द्रष्य स्वति किया, ( णिष्ठान्‌ ) प्रञ्ु (्रनुष्तः चन- 
द्‌) धसक का नास करता है । (यः) जो स्वामी (इनस्य सदने) हृदय 
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मे स्थित होकर पति के समान योनियों सवा प्रकृतिरूप कारण में 
(गर्भ॑म्‌ जा दषे) सष्टि-बीज को धारण कराता है ओर जो ( उरुज्जम्‌ ) 
म्रभूत प्राणों वा प्रजरति के परमाणुं सै उत्पन्न ८ जस्‌ > विकृति समूहो 
ओौर जीवों को (अभि अर्षति) आष होता इहै 
चक्रिर्दिवः प॑वते कृच््यो रसो रदो अदव्चा वरुणो हुरुग्यते । 
अस्तावि भित्रो चजनेषु यङ्ियोऽत्था न यथे छषयुः कनिक्रदत्‌ ५।२ 
भा०~--वहं म्रञु (दिवः चकि) आकाश, सय॑, आदि का रचयिता 
(छृख्यः) स्यान से साक्लात्‌ करने योग्य, ( महान्‌ > गुणों सँ महाय्‌ (रसः) 
आबन्दस्वरूप (अदब्धः) अधविनाक्ती, (वर्णः) सवेशरष्ट, (यते) संयम करने 
वारे ओर यल्चक्चीरु पुरु के स्यि (दिवः पवते) प्रकाश को प्रदान करता 
है । वह (यक्तियः) समस्त देवपूजन आदि यक्तं छ पात्र (मिद्रः) 
सवखेही प्रु (इजनेष) समस्त ममन योग्य लोको मै (असावि) इर 
रूप से विराजता है । वह (अत्यः नः यूथे) पदातिसमृह भँ अश्वारोही के 
समान (दृषयुः) सुखश्वयं का सेचक प्रु ( कनिक्रदत्‌ ) मेघ समान 
दिव्य वाणी से उपदेश करता है । इति द्वितीयो वर्मः ॥ ` 
७८ | 
कविक्षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, "4, निचृज्जगती ! २---४ 
जगती ॥ पञ्चच क्तम्‌ ॥ | 
श्र राज्ञा वाच जनयन्नसिष्यददपो वसनो च्चभि गा ईयश्चति 
भञ्णाति रव्रमवरस्दु तान्वा अद्धा दवानचाष्रुषव साय निष्कृतम्‌ र 
भा०~- (राजा) राजा ( वाचं म्र जनयन्‌ ) वाणी को अरकट करता 
इञा, ( असिष्यदत्‌ ) भरवाह के समान गम्भीरता से वहै, वाणी के मावो 
का ग्रकाश्च करे! वह (अपः बसानः) आक जनों को जपने पर वख्धदिवत्‌ 
धारण करता इजा, (गाः) भ्रा की बणि्यों को (अमि इयक्षदि) प्राक्च 
करता है । वह स्वथं (अविः) जगत्‌ का रक्षक होकर (तान्वा) पटवत्‌ 
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विस्त साम्यं से (अस्य) इस जगत्‌ वा सेवक जन के ( शिरस्‌ › पाप 
को (गम्भाति) रोक देता ह्ै। प्रत्युत स्वयं (इद्धः) सव परीक्षाओं मे 
निर्दोष होकर (देवान) विद्वानों के (निष्कृतम्‌ उप थाति) स्थान को 
ग्राप्त होता है । 
इन्द्राय सोभ्र परि षिच्यथे चभिमचक्च ऊभिः कविरज्यसे वनें । 
पवी ते खृतच्चः सन्ति यात॑वे ख सरमदषा हर॑यश्चमूष्दः ॥२॥ 
भा०-ह (सोम) एेश्वय॑वन्‌ ! द्‌ (दु-चक्षाः) सब मनुष्यों का दष्टा | 
(ऊर्मिः) महान्‌ तरंग के समान उद्ृत, (कविः) कऋान्तदरी होकर ही 
(इन्दाय) रेशवयंयुक्त रायसि पद के व्यि (परि सिच्यसे) अभिषिक्त किया 
जाता है । हे राजन्‌ ! तू (वने) वन ओ अश्नि के समान (अन्ये) प्रकारित 
दोता है ! (ते यातवे) तेरे जाने के (पूवीः) पूर्वौ के (लतयः) नाना मागं 
(सन्ति) ह अर (ते यातवे) तेरे साथ प्रयाण करने कै चयि, (हरयः) 
मनोहर (अश्वाः सष्टखं) हजारो धोद भौर (चमू-सदः) सेना के पदों पर 
स्थित अनेक पुरूष भी है । 
समुद्रिय। भप्लरसों मनीषिणमासीना अन्तरभि सखोम॑मश्चरन्‌ । 
ता ई हिन्वन्ति ह्यस्य कश्चणि याचन्ते सुतं पदमानमश्धितम्‌ 
भा०-(सञ्दियाः) जो महान्‌ जाकाश्च म विद्यमान (अध्परसः) 
शक्तियां हँ वे (अन्तः आसीनाः) गुक्च रूप से वियमान रह कर भीं 
( मनीषिणम्‌ >) मेधावी ( सोमम्‌ >) श्नासनसम्थं पुरुष को (अभि 
अक्षरन्‌ ) प्रसर होती दै! (लाः) वे शक्तिं सी (म्यस्य) विश्च के 
(सक्षणि) संचारुक को ही (हिन्वन्ति) बदाती दँ मौर ८ पवमानम्‌ ›) उसी 
व्यापके से (अशि सुदं याचन्ते) अक्षय सुख की याचना करती हैं 1 
गाजश्रः सोमं रथजि द्र ण्यजित्स्वरभिदन्जित्प॑वते सहस्रजित्‌ । 
यं देवासं्धक्रिरे पीतये मदं स्वार्दिषं दप्ल्मरुणं भयोभुष॑म्‌ ॥४ 
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भा०-(नः) ह्यास (सद) जानन्ददत्यक, (व्यादि) डतम सात्विक 
ञक् काही भ्येक्ता, (दष्स) बल्वानु, (अरण) देजस्वी (सब्र) 
सुखप्रद, (यं) जिसको (देवाः) सनुष्य स्येग मी (व्पी्तये चक्रिरे) उपने 
उपयोग अर पालन के दिये नियत करते ह, शासक है ¡ चट (सोमः) 
उत्तम शास्तक ८ जित्‌ ) इन्दिथां पर वश करने कालय, ( रथ-जित्‌ ) 
देहो पर वक्ष करते वाय, ( दहिरण्य-जित्‌ ) धनी का नमे वाल 
८ स्व्जित्‌ ) सुख अर प्रदा कोक्ल्मं करे शख ( अप-जित्‌ ) 
रजा पर वकषी, ( सहख-जिन्‌ ) सहस्रो को जीतने वाखा, सवंजित्‌ , है । 
` शतानि सोम पवमानो अस्मयुः सत्यानि कृण्डन्द्रदिणान्यर्पत्ति 1 
जहि शब्ंमन्तिकं दूरके य उर्वी गव्युंतिममयञ्च नस्छृवि ५।३ 

भा०-हे (सोम) टेश्र्य॑वन्‌ ! तू (अस्मयुः) हमारा स्वामी हकर 
(पवमानः) पविच्र (एक्तानिं सव्यानि ददिणानि) इन सच्चे धनो को प्राक्च 
करता ह्ुजा, (अषसि) भास हये, (अन्तिके दृर्के च यः, श्रु जहि) पास 
ओर दूरकेशरुकोमी नष्ट कर जर (उवी गन्धूत्ति च) भूमि पुवं उसके 
मागे को (नः जमयं इ.धि) हमारे चयि भयरहित कर । इति तृतीयो वर्मः ॥ 

| ७९ | 
कविक्रौषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ पादनिचृज्जगती । 
२, ४, ५ निचृज्जगती ॥ पञ्चर्चं सक्तम्‌ ॥ 

छचरोदसः नो घन्वरिन्वन्दंवः भ्र सवानासो बदद्िदेषु हस्यः। 
बिच नरन्न इषो अरातयोऽर्यो न॑शन्त सनिषन्त ना धियः ॥१॥ 

भा०<-(अचोदसः) अन्यो से श्ासित न होने वाले, स्वदन्त (इन्दवः) 
विदान्‌, ज्रहद्‌-दिवेष) बडे २ ऋ्ानियों के बीच (सुवानासः) निष्णात 
(हरयः) दुःखहतां पुरुष (नः प्र धन्वन्तु) हमें प्राक्च हों ओर (नः इषः 
अरातयः च) हम अन्नाकोन देने वारे क्ुपण जन (वि नश्‌ ) विनष्ट 
ह 1 (नः) इमे (धियः) उत्तम उुद्धिर्यां (सनिषन्त) ्राक्च ह्यं । 
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अणो धन्वन्त्विन्रवो मदच्युतो घना बा येभिरवेतो जुनीमसि । 
[ष्‌ ५ छ < क | भ, (१५ 
तिये मर्तस्य कस्य चित्परिदह्तिं वयं घनानि विश्वधा भरेमहि २ 


भा०~-(मनच्युतः) सुख प्रदान कर सकने वारे (इन्दवः) श्घ्रु परं 
वेश से जाने वारे, वीर (नः मर धन्वन्तु) हमे प्राक्च हो, ये (प्र धन्वन्तु) 
धनुष्‌ का वीर कमं करं । (येभिः) जिनके द्वारा हम (अवतः) श्ुसे भी 
(धना) नाना धन (डनीमसि) प्राक्च करते द । हम ( कस चित्‌ ) किसी 
भी (मचचस्य) मनुष्य की (परिदधति) कुटिख्ता का (तिरः) तिरस्कारं करते 
इष, (विश्वधा) संब प्रकार के (धना भशससि) धनो को धारण करं । 
डन स्वस्या अरात्या च्ररििं ष उतान्यस्या असत्या चकोहिषः। 
धन्त्रन्न तृष्णा सम॑टीत तौ च्रभि सोम॑ जहि पवमान दुराध्यः ३ 

भा०~-(सः हि) वह निश्चय से (स्वस्याः अरात्या) अपने शुका 
(अप्र) शश्र जौर उस तक निभय पहुंचने वाख है, (उत) ओर (सः 
अन्यस्याः अरात्याः) वह दूसरे श्छ को मी (छृकः) कष्ट मं डालने वाख 
है । वह (धन्वन्‌ वृष्णा न) मरु भूमि मे तृष्णा के समान ( धन्वन्‌ ) 
युरूप के आश्रय ही (खम अरीत) खमर करने मै समथं है । हे (सोम) 
-बरवन्‌ ! हे (पवमान) पवित्र करने वारे ! चू ( वाच्‌ ) उन (हुः-जध्यः) 
दुःख से वक्ष करने योग्य शत्रुम को सप (जहि) दण्डित कर । 
दिवि त नाभां परमोय भद्दे पुंयिव्यास्ते खख्टुः सानवि 
त्तिपः । अद्रयस्त्वा बण्सति गारर्थि त्वच्य “ण्ड त्वा दस्तैहुदु- 
 इमनीषिणः ॥ ४॥ 

भा०-हे सोम ! प्रमो! (यः) जो (परमः) उत्क्रष्टं बर (दिवि 
नाभा) आकाश्च के ऊन्द्र म (जाददे) सबको थामे है, वह (ते) तेरा दही 

हेओर. (ते) तेरे ही (क्लिप) नाना पदार्थो को इवर उधर चरने वाखीं 

श्क्तियां (पथिव्याः सानवि) परथिवी के उच्च भागों पर (रुरुहुः) प्रक 


न्क 
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होती ह ! (गः स्ववि अधि) प्रथिवी तरु के उपर (अद्रयः) मेव गणः 
(त्वा) ठश्चे ही (बप्सति) अपने स्ते हं ओर (मनीषिणः) उुद्धिमान्‌ 
पुरुष (अप्सु) जसम वा प्राणों के (हस्तैः) नाना साधनों से (वा 
दुदुहुः) तक्चे ही प्राक्च करते है । 
वातं इन्द्रो ख्व खपेशंसं रसं तुञ्जन्ति प्रथमा असिधिवः। 
निरदननिदं पवमान चि तारिष च्राविस्ते टुष्मे। भवतु धियो मदः ५४ 

भा०-हे (इन्दो) देश्चथवन्‌ ! (ते एव) तेरे ही ( सुभ्वम्‌ ) सुख- 
जनक (सुपेशसं) सुन्दर (रसं) बरु को (प्रथमाः) सर्वश्रेष्ट (अभिभियः) 
सेवकजन (तुञ्जन्ति) हण करते दै । हे (पवमान) पावन ! तू (नि्द-निदं) 
अवयेकं निन्दनीय कमं को (नि तारि) विनष्ट. कर । (ते धियः) तेर 
प्यारा, (खुष्मः) वरू ओर (मदः) सुख (आभिः भवतु) प्रकट हो। 
इति चतुर्थो वं: ॥ 

[< ] 


वुमारद्राज ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, ४ जगती । २, ५ 
विराड जगती । ₹ निन्चृज्जगती ॥ पद्ध्च सक्तम्‌ ॥ 


[॥ 


सोम॑स्य घार( पवते नचश्च॑ स ऋतेन देवाहंवते दिवस्परि । 
ब्स्पतें रवथेना वि दिखते खम॒द्राख्ो न सर्वनानि विव्यचुः ॥९॥ 

भा०~(चक्षस्षः) मजुष्यों को सत्य मागं बताने वारे (सोमस्य). 
उपदेष्टा की (धारा पवते) वाणी प्रकट होती है । ८ दिवः देवान्‌ ) कतानः 
की कामना करने वारे जनों को (ऋतेन) कषान ओौर धमं हारा (हवते); 
सुख भ्रदान करती है। (ज्रहस्पतेः) क्षान ओर वेद्‌ के पार्क गुर्‌ केः 
(स्वथेन) उपदेश से जगत्‌ (विदिते) विशेष खूप से प्रकाशित होता है 
ओर तभी (समृद्रासः न) अवकार्ों के समान वही उसके .(सवनानि)ः 

शासन ओर टेश को (विव्यचुः) फैराते हे । 


अ०४।सू०८०। ४६] ऋग्वेदभाष्ये नवमं मणर्डलम्‌ २०१ 





ॐ 


ख त्वा वाजच्चरन्या च्म्यनूषतायोहत यामा रहास दमान्‌ । 
सघानामायुः प्रातिरन्भाहे श्रव इन्द्राय सलार पवषे चषा मदः ॥२॥ 
भा०-ह (वाजिन्‌) बरवन्‌ ! (त्वा) ुक्चको (अध्न्याः) अविनाक्षिनी 
वेदवाणियां (अमि अनूषत) साक्चात्‌ स्तुति करती दै जौर च्‌ ( यमान्‌ >) 
सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ होकर ८ अयः-हतं योनिम्‌ > सुवण सिंहासन को राजा 
के तस्य ८ अयः-हतस्‌ ) सान से व्याक ( योनिस्‌ › ददंय अदेश्य को 
(आरोहि) प्रप्च होता है । ( मघोनाम्‌ ) ज्ानादि से सम्पन्न निर्पाप 
जीवा को (सहि भवः) उत्तम कान, अन्न ओर ८ आयुः प्रतिरन्‌ ) आशु 
देता है ओर हे (सोम) भभ ! तू (इषा) आनन्द का बरसाने वाद्य ओर 
(मदः) हषप्रद, होकर (इन्द्राय) भूमि पर कपि करने वारे जीवरण को 
(महि श्रवः) महान्‌ ` अन्न ओर (इन्द्राय महि श्रवः) इस अस्प्रात्मदरश 
ज्तानी को महान्‌ ज्ञान (पवसे) प्रदान करता है । 
णन्दरस्य कुक्षा प॑वते म॒दिन्त॑म ऊर्ज वसानः रव॑ंसे खसङ्गखः । 
ग्रत्यङ् स विर्वा भुवनाभि पप्रथे क्रीषदह्वरिरत्यः स्यन्दते तुषा 
भा०--वह परभु (मदिन्तमः) इष॑ देने वालों मं भ्रष्ठ (श्रवसे) ज्ञान 
आदि अदान करने को स्वयं भी (ऊज वसानः) बरु खूप अन्न को धारण 
करता इजा (सखु-मंगरः) मंगख्जनक होकर (इन्द्रस्य ङश्चा) आत्मा के 
ङश्च वा अन्तःकरण मेँ (जा पवते) व्यापता है । (सः) वह (दिश्वा भुवना) 
समस्त सेको क (ग्रव्यङ्‌ अभि पश्रथे) प्रत्यश्च प्रकट करता ओर विस्तृत 
करता है ओौर वह (हरिः) दुःखों को हरने वाखा, (षा) बलवान्‌ 
{ क्रीडन्‌ ) खेरुता सा (अव्यः स्यन्दते) अश्वतुख्य दूर २ तक विस्तृत 
होता है । 
तं स्वा इवेभ्यो मधुमत्तमं नर॑ः खदस्रघारं दुहते दख शिषः 
[१ भ क ५४ 


खभिः सास प्रच्युतो भ्रावभिः सृतो विश्वान्देवौ आ पवस्व 
सहसजित्‌ ॥ ४ ॥ 


ऋछरवद ष्य सद्माऽष्टक [ अरव ६१ 
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भा०-(व्व) वु (मश्मव्‌-तम) महान्‌ जनन्दसस्रक् (सहस्र-घार) 
सहसा वेदवागिया ए धारक प्रयु को (नरः) समस्त सनुष्य (दश्ल क्षपः) 
दें इस्तागुिवन्‌ (सहख-धार) सहस्रधारा प मेँ (इते) दोहन करते है, 
व्वान रस को प्रास करते ह । हे (सौल) रेश्वयवनय्‌ ! चू (मावमिः) धर्म 
पदे पुरषो ओर (नमिः) नायक पु से (प्र-व्युततः) भृष्ट पद्‌ को प्राक्च 
ओर ( भिः) विदो पदेष्टा जनां से उत्तम मां कोख जाया जतिाङ्कै। 
इधर वड (तुतः) अभिपि्छ होकर ८ सदज-जिन्‌ ) इजा को हराने 
वाखा (विश्वान्‌ देवान्‌ आपवस्य) सयस्त विद्धानों को प्रा ह्ये । 
तं न्वा हस्निनो मधुमन्तमद्धिमिईदन्त्यप्डु चुषभं इय क्षिपरः। 
"इन्द्र सनाय साद यन्द्व्य जस सन्यारनानः परदतान षास काण 

अआ<--हे (सोम) रेश्वयवन्‌ ! (त्वा तस्‌ ) उस वश्च ( वृषभम्‌ ) 
पूज्यं क{ (हस्तिनः) नाना उपकरण वारे जन, (जदिभिः) मेववत्‌ कर्ली 
दाय (दन्न क्षिपः) दश्चो दिसाओ की भ्रां ओौर श्चदूनाश्चक वीर सेनां 
(अप्सु) अभिषेच्य जलो के बीच (इुहन्ति) दश्वो से पूं कसते दँ । इसी 
प्रकार (हस्तिनः) शरु जन ( मधुमन्तं स्वां तस्‌ दषभम्‌ ) सुख वारे 
तुक्च बख्वान्‌ अआनन्दवर्षी को (दश्च क्षिपः) दशो प्राण (अद्रिभिः) भोग्य 
सामर्थ्यो से (अष्यु दुहन्ति) देहगत रसो मै शक्ति भरते हैँ । त्‌. (दैव्यं 
` जनम्‌ >) विदान्‌ जन, प्राणगण ओर (इन्दर) रेश्वर्थवान्‌ पुरुष ओर आत्मा 
कौ ( मादेयन्‌ ) ग्रसन्न केरता इजा (सिन्धोः इव अभिः) समुद्रतरंग के 
समान ( पवमानः ) व्यापता इजा ( जषैसि ) प्राप होता है । 
इति पञ्चमो वभः ॥ ॑ 

| <१ | 


` वसुभांरदाज ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ ---३ निचृज्जगतीं । 
४ जगती । ५ निचृततिष्टुप्‌ ॥ 

"अ सामस्य पवमातस्योमय इन्द्रस्य यन्ति जठरं सपेश्सः। 

` द्श्ता यद्धसुन्नाता यश्चखागवा दनाय सरमद्मान्दषः सताः ॥१॥ 
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भा०-(पवमानस्य) पवित्रकं (सोमस्य) उस रेश्वयेवान्‌ प्रसु के 
(अमयः) खादेश एय ठरंक (सु-पेशः) छमरूप होकर (इन्द्रस्य जठरं 
यन्ति) अत्मा के हदय तक प्रहुते हँ! ( यत्‌ ) जो (दघ्ना उ्रीताः) 
ध्यान धारणा से उपर अये हर (चुत्ताः) तरंग (गवां यक्सा) वाणियों के 
वल से छूर) बीर पुरुष को (कोनाय) आत्मखसर्पण के छ्य (उत्‌ 
अमन्दिषः) प्रसन्न कर देते है । 


६. [क| 


अच्छा हि सामः कलशा असिष्यददत्या ह 
निषा । अथा देवानासम्थस्य जन्मना विद्ध अश्चोत्यसुतं 
इतश यत्‌ ॥२॥ 

भा०-(सौमः) वह सव॑स्चंचाख्क वीः रप सोन (कलश्षान्‌ अच्छ 
असिष्यदत्‌ >) कलक्षवत्‌ देहो को प्राक्च हता है, (बोढा अत्यः न) भारवाही 
अ फ समान वह जगत्‌ का धारणकतौ (अव्यः) स्चस्यापक भ्रु 
(्ुवर्च॑निः) सूयोदि खोक को घुमाने मे समर्थं (दृषा) ब्क्षाखी है । 
(अथ) ओौर वह ( देवानाम्‌ ) तेजोमय जीवों या प्राणों के बीच विद्धान्‌ 
होकर ( यत्‌ ) ओ (अमुतः) परल्येक से इस रोक भं आने सौर (इतः च) 
इस लोकसे उस खक जन्म लेने रूप दोनों जन्मों का ( षिद्टान्‌ ) 
जानत्ता इजा दोनों के (अश्चोति) व्यापता है । वह अत्मा ही (सोमः है । 


प 


६ ^ 


1 £ 
रघवत- 


आ नः सास्र पवमानः किरा वरिवन्दा भव सधना राधसा सहः। 
शिश्वा वयोधो वस्तवे खुचेतुनामानो ग्यस्नारे श्रस्मत्पर। सिचः ३ 
माहे (सोम) टेश्व्य॑वन्‌ ! हे (इन्दो) तेजस्विन्‌ ! तू (पवमानः) 
इमे पित्र करता हु, (नः वसु किर) हमे उत्तम देयं प्रदान कर । 
नू (मघदा) एेश्वयेवाच्‌ होकर, (महः राधसः) भारी ध्ैश्वयं का स्वामी 
(भव) हो ओर (चेतुना) ज्तान द्वारा (वयः धाः) दीर्घ॑-जीवन का धारक 
होकर (वसवे) इस जीव को (शिक्ष) बरु ओरं च्तान प्रदान कर । (नः 
गयम्‌ ) हमारे कव्याण को (अस्मत्‌ मा परा सिचः) हमले दूर न कर 1 
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आ न॑ः पुषा पवमानः सरातयो भजा ग॑च्छन्तु वरुणः खजोष॑सः। 
उहस्पति मरुतो वायुरश्विना त्वष्टा सविता सुयमा खरस्वती ॥७॥ 

भा (पवमानः पूषा) परमपावन यमु (सु-रात्यः) ेश्वयं दाता, । 
(मित्रः) ल्यु से जचनि वाख (वरुणः) हुःखों का वारक, (हस्पतिः) बडे 
लोकों का पार्क, (मरतः) विद्वान्‌ (वायुः) बख्वान्‌ , (त्व) जगत्‌कन्त, 
(सविता) सर्वोत्पादक ओर (सु-षमा) उत्तम यम नियम युक्त (सरस्वती). 
वेदवाणी, विदुषी खी आदि सब (स-नोषसः) म्रीति युक्त होकर (नः 
आगच्छन्तु) हमे प्रक्षि हों । 
उभे द्यावापृथिवी विश्वमिन्वे अर्यमा केवो भर्दितिर्विधाता। 
भगो नरश्य॑सं उवै!न्तरिश्ठं विभ्वे देवाः पव॑माञ्जुषन्त ॥ ५॥६॥ 

भा०~-(उसे) दोनों (चयावा-प़थिवी) सूये-भुमि वत्‌ माता पिता, 
(विश्वमिन्वे) संसार के पालक ओर (अर्यमा देवः) न्यायकारी विद्वान्‌ 
(अदितिः) श्षसनकत्ती, (विधाता) विविध प्रकार से धारक पोषक, (भगः) 
देश्वर्यवान्‌ (-च-कंसाः) मनुष्यों से स्तुत्य ओर (विश्वे देवाः) अखिरु विद्धान्‌. 
` जन (पवमानं) उस सवब्यापक (उर्‌ अन्तरिक्षं) विश्षारु अन्तरिक्ष के 
चल्य, महान्‌ प्रशरु को (ङषन्त) सेवन करते ह । इति षष्ठो वैः ॥ 

| ८२ | 
वसुभांरद्वाज ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ४ विराड जगती 
२ निचज्जगती । ३ जगती । ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सम्‌ ॥ 

1 “; [५ [+ 
अखवि सामों अरुषो चषा हरी राज्ञैव दस्मो श्रमि गा अचि- 
कदव्‌ । पुनानो वारं पर्यैत्यव्य्यं दयेनो न योनिं घरतव॑न्तमा- 
सदम्‌॥१॥ 

भा०-(सखेमः) रा्शासक पुरुष जो (अरुषः) दीप्तिमान्‌ , प्रबन्धक 
ओर भ्रजा पर सुख बरसाता हो वह (असावि) रेश्व्य को भ्रा हो । वह 
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(रजा इव) सूयं के समान (दस्मः) दश्चैनीय, श््रुदर का नाक्षक (गाः 
अभि अचिक्रदत्‌ ) भूमियों का श्रासन करे । उह (येनः) वाज के समान 
वेगवान्‌ एवं ( श्येनः ) भ्रथाणकारी होकर ८ षृत्तवन्तस्‌ ) तेनोधुन्त 
८ योनिम्‌ ) राजमवन आर शासक पद पर ८ आक्षदम्‌ >) विरजे के खयि 
(नानः) अभिषिक्त हा (जन्यं वारं परि एति) उन के उत्तमं शार को 
धारण करे । 
कथिवैघस्या प्ैषि माहिनमत्यो न मृष्टो च्रभि वाज॑मर्षसि । 
चरपसेर्न्दुरिता सोम मट्टय घतं वसतः परि यास्ति निर्णिजम्‌ २ 
मा०-हे (सौम) प्रभो ! त्‌ (कविः) च्ानवाच्‌, होकर (बेधस्या) 
जगत्‌-नि्माण की इच्छा से (माहिनं) महान्‌ साम्यं को (परि देषि) 
दर २ तक व्यापता है ओर (जत्यः खष्टः न) तरोताजा घोडे के संननत्‌ 
(वाजम्‌ अभि अषैसि) ज्ञान-सदटि को साक्षात्‌ करता है। त्‌ (घतं 
वसानः) अभिषेक कार मं जर से स्व्यं को आच्छादित करता इञा अर 
(घृतं वसानः) तेज को धारण करता इजा, (दुरिता) सब अपराधो को 
(षडय) दर कर एवं (निः-निजं परियासि) अद्ध रूप को प्रक्ष कर । 
पजन्य; पिता महिषस्य पणिनो नाभां पृथिभ्या गिरिषु क्षै दधे । 
स्वसार आपो श्नमि गा उता्च॑रन्त्सं आ्ाकभिर्नसते वीते अध्वरे २ 
मा०-(पर्णिनः महिषस्य पित्ता पञन्यः प्रधिव्याः नाभौ गिरिष क्ष्यं 
दधे) जेते पत्तो वाले महान्‌ , वृश्च का पालक, जखवर्धी रसवत्‌ पिता के 
तस्य मेघ ष्रुथवीं कौ आकषण शक्ति से वंध कर पवंतों से आश्रय पाता 
हे, वैसे ही (महिषस्य) महान्‌ (पर्णिनः) पाटन, एवं दूर देश तक गमन- 
साधनों वारे पुरुष का (पिता) पालक पिता चल्य, (पजैन्यः) श्यं का 
विजता, पुरुष (प्ुथव्याः नामा) प्रथिवी के बीच केन्द्र मं ओर (गरष) 
पवनो के आश्रय मे अपने (क्षयं) निवास जर देश्य को धारण कराता 
दै । जन शसक उच्स्थर मेँ रहे तव (आपः) जरू स्वमाव की निन्न स्थर 
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म रने वाद्छी प्रजाप (स्वस्लारः) वेग से जाने वारी जख्धारा्यं के तुल्य 
(उत गाः अमि असर्‌ ) भूमियों की ओर चरी जाथे । वह राजा (अध्वरे 
वीदे) श्रुभ द्वारा नान्न न होने वारे पुष के तेजस्वी हो जाने पर उदके 
अधीन दै, (वभिः) चट चैन्यं हारा (सं नसते) सन्मार्गं मेँ जाते है | 
जापेव पत्याव्रधि शोच मेहसे पञ्चा गर्भ॑ श्छण॒हि व्रवीमि ते। 
चमन्तर्व्पणीषु प्र चरा र जीवसे ऽनिन्यो वरजने सोभ जागा ॥॥ 
भ० (पत्यौ अधि जाया इव शेव मंहते) जेषे पति के अधीन खी 
अभिक सुख अदान करती हैवैते ही हे (गभ) गभेगत जाव ! हे (सोम) 
उत्प्च हीते हारे! च्‌ भी (पत्यौ) पार्क परमेश्वरे अर्धन रहकर 
(जाया इव) देह रूप से प्रकट होकर (पन्नायाः) प्रजा सात्र भूमि को 
(शेव संहे) सुख प्रदान करता है। हे (सोम) विदन्‌ ! (णुः) 
श्रवण कर । (ते प्रवीमि) भैं वक्षे इस रहस्य का उपदेकश्ष करता । हे 
जीव ! नू (जीवसे) दीघं जीवन के लिये (वाणीष अन्तः) वेद्‌ वाणि के 
बीच (सु प्रचर) जच्छी प्रकार विचरण कर ओर (अनिन्यः) श्रेष्ठ बन करं 
(जने) बर वीयं को प्राप्त करने के माम मं (जागृहि) सदा सावधान 
होकर रह । 
यथा पूतरभ्यः चातसा अगुधः सहस्रसाः पर्यया वाजमिन्दो । 
एवा पचस्व सुविताय न्यस्ते तव॑ वतमन्वाप॑ः सचन्ते ॥५।७॥ 
मा०-हे (इन्दो) प्रभो ! राजन्‌ ! (बथा) जैसे च्‌ (पूर्भ्यः) इससे 
पूं पुरुषां को ( शतसाः सहस्रसाः सच्‌ >) सेकड्ं ओर दजारों का दाता 
होकर पेश्चथं (परि जयाः) देता है जौर तू (अष्टधः) अविना्ती है । (एव) 
वैसे ही (नव्यसे) नवीन, (सु-इताय) अभ्युदय कार्यं के लिये (पवस्व) 
 देश्वयं॑प्रदान कर । (तब ब्रतस्‌ अनु) तेरे व्रत के अनुकर जनसाधारण 
भी ( जपः ) जलवत्‌ ( सचन्ते ) तेरे साथ मिलकर रदत है! 
दत स्मा वग॑ः॥ 


न 
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| ८२ | 
धवित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१; ४, निचृज्जाती | 
२ ५ विराड्‌ जगती । ३ जगती! प्रच सूक्तम्‌ ॥ 

पविन्न॑ ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रयुर्गज्ाणि पर्यव दिन्वनः | 
अतकत्ततननें तदामो अरयुने शअटाछ् हृदहन्तस्तत्समशत ॥ १॥ 

माहे (व्र्धणः पते) वेदच्छन के द्वा्नन्‌ ! (न) तयं (म्वदस्‌) 
तान ओर वेज (विदत) व्यापक ह । तू (्रसुः) सत््मिव्‌ इकर (विश्वतः) 
सब ओर (गाग्रनि परि दि) संसार के अनन्द कोठ रहा दै 
(अतक्त-दन्‌ः) जिने अपने को दपश्चश! से दक्त नरह किण वड (आसः) 
अपरिपक्त वीर्वाच्‌ पुरुध (तत्‌ ) च्य को (न उददुर) न द्यक्च ददा 
सौर (श्वासः) निन्दने तय स्ने ययने को रच किन है, बे (दत्‌ वडन्छः) 
तप करते हुए, (रद्‌ सम्‌ आशत) उसको प्राक्च हते ह 
तपोष्पवित्रं वितं दिवस्पदे शोचन्तो अस्य तन्वको व्यस्थिरन्‌ | 
अवन्त्यस्य पदरीनारए्ः्राद दिवस्पृष्ठपनि निष्ठान्त चेनसः १२। 

भा०-(तपौः) तपोमय प्रथु का (पवित्र) छद स्वरूप (वित्त) 
व्यापक हई ¦ (अस्य दिवः) उश्च तेजोमय प्रसुके (पदे) ख्यं डी 
(श्तेचन्तः) चमकते हुए (द्ववः) अवन के विस्तारकं जन (वि अस्थिरन्‌ ) 
अपने को स्थिर कर रहे ह । वे (उ्दाश्वः) वे कुरू पुरप (अस्य एदिःारम्‌ ) 
दसके परम सामथ्यं को (अवन्ति) प्राक्च हते वा (अस्य पविलरः) इस 
परिशोधक कौ (अवन्त) रा करते ई । वे (चतद्टा) सानवर से (टव 
ग्रष्ठम्‌ ) तेजोमय प्रमुखे षड को (अधि तिषन्ति) प्राक्च करव ह। 
अरश्चदपलः पृक्षिरथिप उक्ता विसरति सुचनानि वायुः| 
साय. चनः भामर अस्य खायय दचद्सलः पत्तर ममा दच्च डः. 

भाग~-(ज.ययः) सदये प्रथम विद्यमान (पश्विः) सवका उत्पादक 
८ उषसः अखूर्चत्‌ ) सूयं जे उयाञ्यें को अकादित करता & वैते ही वह 


(2५:* ५ 
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नि 


तेजेमय पिण्डों को प्रकाशित करता है। वह (श्चा) संसार कौ वहन 
करने वाखा (वाजयुः) बलं ओर देश्य कां दाता (सुवनानि बिभर्ति) 
कों को धारण करता ह । (मायाविनः) इद्धिमाय्‌ जन (अस्य मायया 
-नमिर) इतकी इद्धि से कषान प्राक्च करते द ओर (चक्षषः) मनुष्यं को 
तस्वन्लान का उपदेश करने वारे (रिदठरः) पित्र तुल्य विहाच्‌ जन क्तान 
दान करने फे लिय अपने (गमम्‌ उष दुः) अधीन गभं को मातृवत्‌ 
धारण करते दै । 

गन्धव इत्था पदमस्थ र्चति पाति देवानां जर्निमान्यद्धंतः। 
गुम्णाति रिपुं निघग जिचाप॑तिः सुतमा मधुनो भक्लमांशत ७ 

भा०-(गम्धवैः) जगत्‌ क चरने वाखा प्रु (इत्था) सत्य दी 

(अस्य पय्‌ रक्षहवि) प्रत्यक्ष संसार ॐ “एद” परम आश्रय की रश्ना करता 
करदः ३ । यहं (अहतः) विष्ित्र, (देवान) दिव्य "पदाथा के भी 
(जनिमानि) उरस्य खूप, देहो जर जन्मों की (पाति) र्चा करता है । 
वह (निधा-पतिः) धारक शति का स्वामी, (निधया) धारिका शि से 
हयी (दिषु) कर्मखेष सै टि जीव-जगत्‌ को (गृभ्णाति) वक्ष मै किये रहता 
है ओर (सुद्व्‌-तमाः) उत्तम पुण्यकारी जन (मधुनः) हानरूप मधु के 
आनन्द का (मश्चम्‌ आशत) सुख पाक्त करते है । 

इविदविष्मो महि सद देव्यं नो वसानः परि यास्यध्वरम्‌। 
-राजा पविर्बरथो वाज्ञमारहः खहसभृष्टिजैयसि शरदे बृहत्‌ ५।८ 

भा०-(सहि सद्य वसानः हविः परि अध्वरं यातिः) जैघे बडे भारी 

शृ मे रहे वाख सहाशल-सम्पन्न पुरुष अन्नो से यत्त करता है, वैसे ही 
हे (दविष्मः) अन्नो, चान, बरों ओौर साधनों के स्वासिन्‌ ! त्‌. मी (हविः) 
भोग्य रेश्रयं को ओर (दिव्यं महि सद्य) गृहवत्‌ महान्‌ ८ अध्वरम्‌ ) 
अविनाश संसार खूप यन्न मण्डप को (वसानः) आच्छादित करता इजा 
. (परि यासि) व्याए रहा है । ( राजा पवित्र रथं वाजम्‌ ) जैसे वेगवान्‌ रथ 
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का स्वामी राजा युद्धाथं सैन्य-अध्यक्ष होकर रहता है ओर (सहख-ष्टिः 
जयति) सहसो को युद्धाद्धि मेँ भून कर विजय प्राक्च करता है वैवे हयी है 
अमो! तू मी (यजा) प्रकाशस्वरूप (पवित्र-र्थः) परम पावन होकर 
(सहल-शष्टिः) सखो पापों को दग्ध करने बाख हकर (रहत्‌ श्रवः 
जयसि). महान्‌ यक्ष-देश्चयं को प्राक्च करता है । इत्यष्टमो वर्गैः ॥ 


[ ८ | 
अजापतिवाच्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ विराड्‌ जगतत + 
४ जगती । २ निचृलिष्टुप्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पन्नर्च क्तम्‌ ॥ 
पव॑स्व देवमादनो विचर्षणिरण्ला इन्द्राय वर्णाय वायद्च । 
कृधी नें श्रद्य वरिवः स्वसितिमडखलितो णीहि देव्यं ज्यम्‌ ॥१॥ 


 भा<-दे विदन्‌ ! च्‌. (देव-मादनः) मनुष्यों को सुप्रसन्न करने वाख 
(विचषेणिः) विविध ज्ञानं का दष्टा, (अप्सः) मेघवत्‌ प्राणों ऋ दात्त 
ओर भोक्ता है। दे जल्द ! त्‌ (इन्दाय) उस देशवर्यवान्‌ (वरुणाय) 
सवंश्रेष्ट, (वायवे) सब मेँ व्यापक ग्रसु को रक्त करने के खयि, (पवस्व) 
यज्ञ कर । (नः अद्य वरिवः कृणु) हमारे स्यि आज उत्तम वरणीय दसा 
धन-रेश्वयं उत्पन्न कर जे ८ स्वस्तिमत्‌ ) सुख कल्याण से युक्त हो । (उस्‌- 
क्षितौ) इस विक्चार भूमि मे ( दैन्यं जनम्‌ ) दिव्य पदार्थो के प्रेमी मनुष्य 
कै छ्य सतक्ञान का (गृणीहि) उपदेश्च कर । 

श्रा यस्तस्थो भुवनान्यमत्यो विश्वानि सोमः परि तान्य॑षीति । 
 कृण्वन्स्छञ्चुतं विचुर्तसभिष्ठय इटः सिषक्तथुषशं न सूयः ॥२॥ 
 , भाग्-(यः) जे (समः) पञ (अमत्यः) नित्य होकर (विशवानि 
सवनानि आ तस्थौ) समस्त सको का अध्यक्च है वह (तानि परि अर्षति) 
उनको सब ओर से व्यापता है । (सूर्यः उषसं न) सूर्यं जेते उषा को 
उयापता है ओर (अभिष्टये संतं विचृतं कृणोति) चारो ओर ग्यापने के 

१४ छ. 
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स्यि जगत्‌ को अन्धकार से वियुक्त करता है वैसे हीं वह (इन्दुः) चन्द्र 
समान आह्यादक (अभिष्टये) जीव की अभीष्ट सिद्धि के लि (उषस) प्रेम 
से चाहने वारे, उस ८ संतम्‌ >) अद्ध जीव को ( विचतं कुवेच्‌ >) बन्धन 
से युक्त करता हुआ (दिषक्ति) उसे अपने साथ चिपटा रेता है । 


आया गाभिः खज्यत आषधीष्वा देवाना खम्न इषयन्नपादस्यु) 
छा विद्यता पवते धारया सत इन्द्रं सामो सादयन्देग्यं जनम्‌ & 


भा०-(यः) जो (उप-वसुः) समीप बसता इजा (जओषधीष)ः 
आओषधियों मे (गोभिः) किरणों हारा (जा सृज्यते) रस के समान व्याप 
रहा है ओर ओ (देवानां सुम्ने) विद्वानों ओौर जरू आदि के सुखमय 
व्यवहार मे ( इषयन्‌ >) प्रेरित करता इजा, (सुतः) मकट होकर (विद्यत 
धारया) विशेष कान्तियुक्त वाणी वा षक्ति से (पवते) सको पवित्र करतः 
है वह (सोमः) प्ररके प्रथु, ( इन्द्रम्‌ ) स्वप्रकार उस प्रसुके दरष्टा 
आत्मा को (माद्यन्‌ पवते) आनन्दित करता हुञा प्राक्च होता है ? ` 
यष स्य सोमः पवते खदसजिदिन्वानो वाच॑मिषिरास्ुषवर्धम्‌ । 
इन्दुः सस॒द्रसुदिंयतिं वायुभिरेन्द्रस्य दादि करुदोष सीदति ॥४]; 

भा०~-(दषः) यह (स्यः) वह (सोमः) सवका सञ्ालक, (पवते) 

सबको व्याप रहा है, जे ( सहखजित्‌ ) स्टलों सूर्यादि सेको को वश्च 

1 है ओर ( उषः-खुधम्‌ ) भ्रातःकारु चेतने वास्मै, ८ इषिराख्‌ > 
इच्छा योग्य ( वाचम्‌ ) वाणी को (हिम्वानः) पदान करताहै। वद 
इन्दुः) संसार म ्यापक ( सखद्रम्‌ ) आकारस्य जगत्‌ के ( उत्‌ ) ऊपर 
अध्यक्ष होकर उसे (वायुभिः) वायुजों के क्षकोरो से समद के समान ही 
{इयर्ि) विक्चुन्ध कर देता है बह (इन्द्रस्य हार्दि) जीव को भिय गतता 
इभा (कर्शेष आसीदति) अभिषेक-करुशचो के बीच राजा के समान 
खमस्त देहं े बीच विराजता है । 
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स्वर्चना: ॥ ५॥९॥ 

भा--८ व्यं सोमस्‌ ) उस सवके प्रेरक ( स्वर्विदम्‌ ) स्व॑ 
(पयोवृधं) जलादि के वर्धक प्रश्ु को (रावः) विद्वान्‌ जन (सतिभिः) 
अपनी इुद्धियो घे परिपक् करते है, उसका अभ्यास करते है, वह 
(धनंजयः) धनं का विजयी, (करर्व्यः) जगत्‌ का निर्माता (रसः) आनन्द 
मय, (विश्नः) विष खूप से पूर्ण, (कविः) क्रान्तदर्शी, (काग्येन) विदान्‌ 
जनों के ज्ञान से (स्वः-चनाः) जान का दाता है । इति नवमः वः ॥ 


[ ८५ | | 
वेनो भागैव षिः ॥ बवमानः सोमो देवता ॥ हन्दः---१; ५; ९; १५ 
तरिराद जगती । २, % निचृञ्जगती } ३ लगती 1 ४; ६ पादनिचरञ्जगती + 
८ बा्चीं स्वराड्‌ जगती । १२१ अुरिक्‌ क्ष्टुप्‌ । १२ त्रिष्टुप्‌ ॥ दाददाचं खम्‌ # 
{ 
इन्द्राय सोम ्॑त परि खवापःमीवा मवतु रश्चस्ला ख । 
मा ते रस॑स्य मत्त दखाविनो दरविणस्वन्त इह खन्त्विन्दवः ॥९ 
भाग हे (सोम) देश्वय॑वन्‌ ! त्‌ (सु-सुतः) मोषधि के समान 
अच्छी भकार विद्यादि से सुपरिष्कृतं (इन्द्राय) रे््ययुक्क खि के रुम के 
स्यि (परि खव) चारों ओर जा । (अमीवा रक्षसा सह) रोग या पीड 
दुटजनों के साथ ही (भप भवत) दूर टो । (बयाविनः) सत्य ओर 
अत्य के सेवन करने वारे दुरंगे रोग (ते रसस्य मा मत्सत) तेरे बर से 
सुखी न हो । इस रेक मे (न्द्वः) उस प्रयु के उपासक ही (दविण- 
स्वन्तः सन्तु) धनसम्पश्न हां । 
५१ ०, | 
च्रस्मान्ससत्छये पवमान चोदय दषो देवानामा 
भ 
जहि ह्र्वैरभ्या अन्द्नायतः पिबेन्द्र सोममव 


(कन 


परिया मद्‌ः। 
जहि ॥२॥ 
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भा०~-हे (पवमान) पवित्रकारके ! तू (देवानां दक्षः असि); तेजस्वी 
पुरुषों को उत्साह दिखाने वाल्य ओर (परियः मदः) आनन्दं देने वाख धिय 
है। त्‌ (समर्ये) सं्राम म (अस्मान्‌ चोदयः) हमको सन्मागं मे चखा । 
(न्र्‌ जहि) शन्रुजों का. नाकच कर । (भन्दनायतः) अपना कस्याण चाहने 
वाले पुरूषों का (अभि आ पिब) सब प्रकार से पालन कर । हे (इन्द्र) 
सेनापते ! (नः धः अव जहि) हमारे हिंसाकारियों को मार गिरा ओर 
(सोमम्‌ पिब) रेश्वये का भोग कर । 


अद॑न्य इन्दो पवस मदिन्तम श्रार्मेन्दरस्य भवलि धासिरुतमः। 
श्चाभिं स्व॑रन्ति वहवो मनीषिणो राजानभरस्य भुवनस्य निंसते ॥३ 


भा०-हे (इन्दो दयालो ! त्‌. (अदन्धः) अविनाशी (मदिन्तमः) 
आनन्ददायक होकर (पवसे) स्व॑र व्याक्च है। त्‌ (इन्द्रस्य) प्रकाश्च से 
युक्त सूयीदि रोकं का (उत्तमः धासिः) सर्वोत्तमं धारक एवं (आत्मा 
भवसि) देह के तुस्य प्रिय अन्तरंग है । ( अस्य सुवनस्य राजानम्‌ ) इस 
्रुवन को भ्रकाश्नित करने वाले तुद्खको (बहवः) बहुत से (सनीषिणः) 
बुद्धिमान्‌ जन (अमि स्वरन्ति) सवैत्र गान करते हँ ओर (निंसते) भरेमी के 
समान उसको पर्त होते है । 
खदसंणीथः श्रतघांरो अदत इन्दर येन्डुः पवते काम्यं मघं । 
जयन्क्षेजममभ्यर्षा जयन्नप डर नो गातुं रुण सोम मीट्वः ॥४॥ 

भा०-(सहख-नीथः) सहो वाणिथों जौर उत्तम नायको से युक्त 
(शत-धारः) सेकंड धारा तुस्य शक्तियों ओर अधिकारों का स्वामी 
(अद्भुतः) विचित्र, स्वतःसिद्ध (इन्दुः) तेजस्वी, (इन्द्राय) रेश्वयं के च्य 
आक्त हो । वह (क्षेत्रम्‌ ) रणक्षेत्र को जीत कर ओर ( अपः जयन्‌ ) 
अजाओं को अपने वश्च कर (काम्यं मधु) चाहने योग्य मधुर फल, देश्य 
को (पवते) भ्ठ करता ओर कराता है । हे (सोम) उत्तम शासक ! हे 
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(मीद्वः) मेघवत्‌ सुखं के वर्क ! तू (नः) हमारे लिय (उरु गातु कृणु 
"जाने कों उत्तम मागं का उपदेश कर । 
कनिंक्रदत्कल्चे गोभिरज्यसे व्य /भ्ययं खमया वारमर्षसि । 
+ [नक + ९ | 
ममैज्यमाज्नो अत्यो न सानसिरिन्द्रस्य सोम ज्ञठरे समक्षरः ॥५॥ 
भा०-( कनिक्रदत्‌ ) शसक त्‌ (कल्दो) मङ्गल~कख्श के नीचे 
(गोभिः) स्तुति वाणियों ह्यारा (अञ्यते) अभिषिक्त होता है ओर (अव्यय 
वारं वि अषेसि) उन काश्रेष्ठ वख, प्रथिवी के वरणीय धन एवं (वार) 
दुष्ट के वारक ओर प्रजा के योग्य शरेष्ठ कां को (अषेसि) प्रास होता है । 
(मर्मज्यमानः अत्यः न) सुभूषित अश्च के समान (सानसिः) राष्ट का सेवकः 
होकर हे (सौम) शसक ! त्‌ (इन्द्रस्य जठर) देशर्यवाच्‌ रार ओर सन्य 
के मध्य (सम्‌-अक्षरः) अच्छी भ्रकार गति कर । 
1 क [प १ ष 
स्वादुः प॑वस्व दिव्याय जन्म॑ने स्वादुरिन्द्राय खदहवीतुनाम्ने । 
र ॐ `` ॥ 
स्वादुर्मित्राय वर्णाय वायवे बृहस्पतये मधुरया अदाभ्यः ६।१० 
भा०-हे श्सक ! तू ( मधुमान्‌ ) मधुर स्वभाव से युक्त होकर 
(स्वादुः) रेशवर्यौ का संग्रह करता इजा, (दिव्याय जन्मने) दिन्यि जन्म के 
लिये (पवस्व) आगे बद्‌ ओर (इन्द्राय स्वादुः) इन्द्र॑पद्‌ के खयि अपने 
को समर्थं करता हज (सुहवीतु-नाम्ने) पुण्यश्च (वरुणाय) स्वरेष्ठ, 
(वायवे) वायुवत्‌ बर्शएली (ब्रहस्पतये) बडे राष्ट के पार्क पद्‌ के ल्यि 
(स्वादुः) स्वैधिय (अदाभ्यः) अजर अमरवत्‌ (पवस्व) यल्ञ कर { 
इति दशमो वर्मः ॥ 
# [९ [,*4 ॐ § ॐ 
अत्य सजन्ति कटने दन्न क्षिपः प्र विराणां मतयो वाच॑ ईरते । 
+ © ¢ (~~ भ ॐ 
पतमाना अभ्यंषर्ति २६1 मन्द्र विशति मडिराख इन्दवः ॥५७॥ 
भा०~ (दक्ष क्षिपः) दशो अध्यक्ष जन, (अर्य) सर्वोपरि को (कलशे) 
संगर करश्च ऊ पसौप (सजति) सु्ोभित करते दँ ओर (विग्राः 
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सदयः) विहाले की दुद्धियं ओर (वाचः) वाणियां (म ईरते) स्तुति करत ` 
है । (पवमानाः इन्दवः) पविश्र हकर तेजस्वी लेग (सु-स्त॒लिस्‌ अभि 
अन्ति) उत्तम स्तुति को प्राच करते हँ । वे (मदियसः) हषंदायक दौकर 
(इन्द्रं विन्लन्ति) देश्य वा राष्र से प्रदेश करते दै । 
पवमानो च्रभ्य्॑वा खधीयैसदीं गव्यूति सदि शाम खप्रथंः। 
मकनों शरस्य परिपूतिसीश्चतेन्दो जैस स्वया घन॑न्धनम्‌ ॥८॥ 
भा०-हे (इन्दो) वैजस्विन्‌ { (पवमानः) राष्ट कोदुष्टो षे रहित 
करता इभा त्‌ (सुवीर्यम्‌ अभि अर्ष) उत्तम बलू प्राक्च कर। (उर्वीस्‌ 
गव्यूतिम्‌ ) बडे भरी मागं ओर ८( गो-यूतिम्‌ ) वाणी की प्रक्ि को 
(महि श्म) भवन ओर सुख को (अभि अष) प्राप्त कर । (चः) हमारे 
(अस्य) इस ॒श्रासक एर (परिसूतिः) कोद हिंसारारी जम (माकिः परि- 
देषत) अधिष्छर न कर छे । (त्वया धनं-षनं जयेम) तेरे हारा हम रोग 
रश्वर्यो का विजय कर । 
अधि दयामस्थादूषमो विचक्षणोऽरूरचद्वि दिषो रोचना फविः। 
राजां पविच्रमल्येति रोर॑वदिवः पीयूषं दुदते नचक्षसः ॥ ९॥ 
भा०-( इृषमः चाम जधि अस्थात्‌ > सुष्यं की वष करने वाला 
राजा राजसभा मे विराजे । वह (चिचक्षणः) विविध क्ञानोंका द्रष्टा ओर 
वक्ता (कविः) कऋान्तदर्शी होकर ८ रोचना वि खरचत्‌ ›) रुचिकर कर्म को 
अकाशित करे ¡ बह (राजा) स्व्यं तेजस्वी ८ रोरवत्‌ ) उपदे करता 
इजा (पविश्चम्‌ अति एति) विवेक के न्याय पद्‌ को प्राक्च होताहै। 
(कचक्षसः) आत्मद के वस्य दष्टा रहकर (दिवः पीयूषं दुहते) राज- 
सभासेरष्रके दुष्टौ के नाश का उपाय प करते दै । 
दिवो नाके सघुजिद्धा अखखतों षेना ददन्त्यश्चणं गिरिष्ठाम्‌ । 
श्प्छु द्रप्सं वानरघानं ससद आ सिन्धोरूर्मा मधुमन्तं पवित्र 
आ॥ १०॥ त 
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मा०्-(म्ु-जिह्वाः) ज्ञान मधु षठो वाणी मे धारण करने के 
(असश्चतः) निःसंग, (वेनाः) तेजस्वी जन (गिरिष्ठा) वाणी मेँ विमान 
(उश्च) संसार को ध्रारण करने वारे (द्रप्सं) छक्रमय, (अप्सु वहघान) 
-अन्तरिश्चों ओर शिङ्गदेदो में व्यापक (मधुमन्तं) आनन्दमय भयु को 
(सिन्धोः ऊर्म) नदी तरंग के समान उठते इए आत्मा के अवेशषर्मे 
(पवित्रे) पविघ्र हृदय मे, (दिवः नाके) एक मात्र सुखमय रूप मे जौर 
(सये) सुखो के मण्डार अनन्त खूप मेँ (आ जा) भाघ करते ओर 
.(दुहन्ति) उससे अनेक -फरू पाते हें । 
नाक खुपणस्पपच्िवां खं गिरो वेनानामङपन्त पूर्वीः । 
शिच रिहन्ति सतयः पनितं हिरण्ययं शकुनं श्चामणि स्थाम्‌ १९ 

भा०~-(८ वेनानाम्‌ >) विद्वान्‌ जनों की (पूर्वीः) सनातन से विद्यमान 
(गिरः) वाणि्यो, (पपिवांसं) समीप मेँ देश्चयैमय खूप मे विद्यमान 
(नके) सोक्ल धाम मे प्रा्ठ, ( सुपणेम्‌ ) उत्तम पारुक सधनो एवं ख्प 
तेजो से युक्त भ्रु की (अकृपन्त) स्तुति करते ईद ! उस (हिरण्ययं) 
तेजोमय, (कङुन) श्चक्तिमाय्‌ ८ कषामणि स्थाम्‌ ) परमाश्रय में विमानं 
(पनितं) ज्षान का उपदेश करदे वारे, (शिष्) अयु को (मतयः रेहन्त) 
"सब स्तुतिर्या स्पशं करतीं है । 
ऊर्व गन्धवा अधि नाके अस्थाष्धिश्वा रूपा प्रतिचक्षणा 
भस्य । भालः शक्रेण ज्ोचिषा ग्य्॑ौस्पारूख्चद्रोदसी मातया 
शुचिः ॥ १२॥ ११ ॥ ४॥ 

मा०-(ऊरष्वः) सबसे ऊंचा, (गन्धर्वः) शक्ति को धारण करने 
"चाल, ८ नाके अधि. अस्यात्‌ >) परम सुखमय खप मै संसार का अध्यक्ष 
होकर विराजता है । वह (अस्य) जगत्‌ के (विश्वा रूपा प्रतिचक्षाणः) 
समस्त रूपों को देखता रहता है 1 वह (छक्रेण) दीस (शोचिषा) ञुदधकारी 
कान्ति से ( वि अद्यौत्‌ >) चमकता है । वह (मानु) कान्तिमान्‌ , (खचिः) 
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पवित्र (रोदसी) भूमिवत्‌ जगत्‌ को सीमा मे रोकने वारे (मातरौ) जगत्‌ 
की रचना करने वारे आत्मा ओर प्रकृति तत्वों को ८ प्र अरूरुचत्‌ >. 
चमकाता है | इव्येकादश्षो वगः ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ४ 
[वदै] 
कषिः--१- १० आष्र्टामाषाः । ११--२ ० सिकता निवावरी । २१--३० 
प्दनयोऽजःः । ३१-४० चय कष्रिगणाः । ४१--४५ अत्रिः । ४६--४८ 
मृत्समदः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १, &, २१, २६, ३३, ४० 
जगती । २, ७, <; ११; १२; १७; २०; २२; २०; २२१; २४; २५) 
२६; ३८; ३९; ४२; ४४, ४७ विराड्‌ जगती'। ३५) ९; १०, १३, 
१६, १८; १६; २२; २५; २७५ ३२; ३७, ४१, ४६ निचृज्जगती । १४, 
१५, २८; २९; ४३, ४८) प्ादनिचृज्जगती । २४ श्चं जगती । भयः 
आर्ची स्वराड्‌ जगती ॥ 

श्र तं श्राश॑वः पवमान धीजवो मद्‌। अर्षन्ति रघुजा ईव त्मनः 
दिव्याः खपर्णा मघुंमन्त इर््ववो सदिन्त॑मासः पिको मासते ॥९॥४ 

भा०-दे (पवमान) हे परम पावन ! (ते) तेरे (आशवः) व्यापन 
शीर, (धघीजवः) धीमान्‌ पुरुष (मदाः) प्रसन्न होकर (रघुजाः इव) वेग 
मे प्रसिद्ध अश्वो के तस्य (व्मना ग्र अर्षन्ति) स्वयं आगे बदतेदें।वेः 
(दिग्याः). तेज से युक्त (सुवचः) ज्ञान से युक्त, (मधुमन्तः) ज्तानोपदेक्षः 
से युक्त (इन्दवः) तेजस्वी पुरूष (मदिन्तमासः) सुप्रसन्न ओर अन्यो को 
आनन्दित करने वार होकर (कोद परि आसते) आनन्दमय कोक्ञ का 
आश्रय करके विराजते है । 

५ ॥ भ [+> 1 ० 1 1 

रत मद्स्ला मादुसस श्रा्चवाऽसखस्लत रथ्याखा यथा पृथक्‌ # 
शेखरं कत्सं पयश्चाभि वज्निणमिन्द्रमिन्द॑वो मधुमन्त ऊर्मयः ॥२॥ 

भा०-हे भमो ! (ते) तेरे (आश्चवः) शीघं कार्यं करने म कुदाः 
जन, (मदासः) प्रञु के आनन्द के तरंग (मदिरासः), अन्यां को.मसच्चः 
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करने वारे होकर (रभ्यासः यथा) रथ योग्य -अश्वों के तुल्य (प्रथक्‌. 
भ्र अखक्षत) एरथक्‌ स्वतन्त्र खूप से उत्पन्न होते दँ ओर (धेनुः वत्सं पयसा 
अभि) जैसे गौ अपने दृध सेषछ्डे को पुष्ट करती दहै, वैसेही वे 
(मधुमन्तः) सुख ओर क्तान वाले (ऊर्मयः) उत्साही (इन्दवः) तेजस्वी 
पुरूष (वत्रिणम्‌ इन्द्रम्‌ अभि) बलश्चाली आत्मा को भरा होते हं । 

अस्यो न हियानो श्नमि वाजमर्ष स्वर्वित्कोक्चं दिवो अर्दिमातरम्‌। 
छषा पवि्े अधि सानं व्यये सोम॑ः पुनान इन्द्रियाय घायसर ॐ 

भा०~-(हियानः अत्यः) प्रेरित हुजा अश्च जैसे (वाजम्‌ अभि) 

संम्राम की ओर बदता है, ८ स्वः-वित्‌ ) च्तान का राभ रेने वाल, हे 
वि्ठच्‌ ! चू ( अदि-मातरम्‌ ) मेघ के उत्पादक ८ दिवः कोशम्‌ ) वैसे ही 
जर से पूणं वायुमण्डरू के तस्य ({ अद्वि-मातरम्‌ >) ज्ञानभरद उदार पुरषो 
को उत्पन्न करने वारे ( दिवः कोशम्‌ ) क्तान के भण्डार उसम्रभुको 
(अभि अष) म्रक्षो । चू (कृषा) बर्श्चारी होकर (पवित्रे) परम पवित्र, 
(अव्यये) अविनाक्ची, (सानौ अधि) देश्र्यमय पद्‌ मं (पुनानः) भाष 
(सोमः) देयंवान्‌ होकर (धायसे) सव पोषक (इन्दियाय) अ्रञुकी 
आधि के लिय (अभि-अ्ष) आगे बद्‌ । 

त ्ान्दिनीः पवमान धीजवो रिव्यः अखद्रन्पयखा घरीमणि। 
भान्त्रंषय॒ः स्थाविरीर खक्षत ये त्वां सृजन्त्य षिषाण वेघसंः॥४॥' 

भा०~हे (पवमान) विदच्‌ ! (ते) तेरी (धीञ्चवः) ज्ञान ओर कमं 

दाय वेग बारी, (दिव्याः) तान से युक्त, (अश्िनीः) वाणिय, शक्तया 
(धरीमसि) सर्वधारक भसु के निमिश्त ८ भर अस्रन्‌ ) उत्पन्न होती दै । 
हे (कषिषाण) कवि जनों से सेवित भास्मन्‌ ! ये) जो (वेधसः) विद्वान्‌ 
जन (त्वा जन्ति) तुक्षि परिश्नोधन करते हं वे (ऋषयः) क्षि जन तेरी. 
स्ानधाराओं को ( अन्तः स्थाविरीः प्र सदक्षत्‌ ) अपने भीतर स्थिर 
केर र्ते दै । 


३१८ ऋभ्वेद्‌ भाष्ये सप्तमोऽटकः [अ०३।ब ०१३।७ 
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विषा धाथानि विश्वचक्ष ऋ्वसः धमोस्ते छतः परि यन्ति 
भ नरुष्ठे भ ©} ® €, 6 


-शजस्ि ¢ ५॥ १२॥ 

भा०-हे (विश्व-चश्चः) संसार के दष्टा! हे (सोम) जगत्‌ के 
` सञ्वाखक ! (ऋमभ्बसः) महान्‌ ! (सलः) उत्‌ स्वरूपं (ते प्रभो प्रञ् के 
(केतवः) ज्ञान कराने वारे प्रकाश (विश्वा धामानि परि यन्ति) सव 
: भुवनो में परटुच रहे ह । तू (उयानक्षिः) विविध प्रकार से व्यापने वाख 
होकर (धरमैभिः पवसे) जगत्‌ के धारक वों सेव्याप रहाहै। तू 
(वनस्य विश्वस्य) समस्त जगद्‌. का (प्तिः राजसे) स्वामी होकर 
; विराजता ह । इति द्वादशो वगः ४ 


-थयतः पव॑मानस्य रद्मये। श्रवस्यं रतः परि यन्ति केतवः ! 
-यर्दूं यवित्रे अधि सृज्यते हरिः सक्ता नि योनः करुशेषु सीदति ६ 
भा-(सतः धवस्य) सत्स्वखप, अविनाशी, (पवमानस्य) सवं- 
"यापक प्रभ्चु के (केतवः) ज्ञानमय (रमयः) किरण (उभयतः परि 
धन्ति) दोनों खेकों मँ उथापरहे ह! (यदि) जब (हरिः) बह भ्रभु 
(पवित्रे) परमपावन रूप मँ (अधिम्यते) परिश्लोधन किया जाता है, वह 
(योनौ सन्ता) योनि वेऽने वारे आत्मा के तल्य इस विश्च मँ (सन्ता) 
; विराज कर (करुदोष) देहो के वुस्य शुवनों मै (सीदति) विराजता हे । 
-य॒क्स्यं केतुः प॑वते स्वष्षरः सोमे! देवानासुपं याति निष्कृतम्‌ । 
-खहस्घारः परि कोश॑मर्षति चष! पविज्रमप्यति रोखवत्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-(सु-अजध्वरः) हिंसारडित प्रजापारनरूप यत्त का सम्पादक 
^+(यज्ञस्य केतुः) यन्ञवक्र को भरकाक्षित करने वाला, (सोमः) जगत्‌ का 
उत्पादकं भसु ( देवानां निष्छृतस्‌ >) मनुष्यों ओर एथिव्यादि लोकों के 
“स्थान को (उप याति) श्रा है । चह (सहख-धारः) धारक श्रक्तियःं क 
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स्वामी (इषा) सुखो का वर्ष॑क (काम्‌ परि अति) आनन्दमय कोश मेँ 
कट हता है । वद्मी ( रोशवत्‌ ) नाद करता इना (पवित्रम्‌ एति जाते) 
पवित्र हृदय को श्राक्च होता है । ति 
राज समृद्धं नो वे भइतेऽपामूरमिं स॑चते सिन्धुषु शितः । 
छष्यस्थात्लानु पवमानो शम्यं नाभा पृथिव्या धरणो मो दिवः८ 
` मा० --(राजा) प्रका्ामान्‌ परञ्च (नथः) स्तुति योग्य है! वह 
(ससद वि गाहते) कामनामय समुद्र को पार कर उस व्यापता है । 
वह ( अपाम्‌ उर्भिम्‌ ›) भ्रणि्यो के प्राणों की उध्वं शक्ति को (सचते) 
अघ किये है । वह (सिन्धुष भितः) भात्मा रक्तपूण नादो मे भ्यास है, 
वह (पवमानः) सर्वभरेर असु (अव्ययं) सवरक्षामय देश्वयं को (अधि 
अस्थात्‌ ) अपने कश कर उस पर श्ासन्‌ करता है । (अथं) यहं 
{एथिन्याः नाभा) परथिवी के केन्द्र मे वेड है वह (महः दिवः) बडे मायी 
सूयं का (धरणः) धारण करने वाखा है । 
द्दिवो न सां स्वनयन्नचिक्रदद्‌ चौश् यस्यं पृथिवी च ध्भिः। 
इन्द्रस्य खस्थं पवपे वि वेखिंदत्छोमः पुनानः कर्रेणु सीदति ॥९॥ 
भा०-( दिवः सातु न स्तनयन्‌ ) जैसे मेव गजता इञा ऊचे स्थर 
छो परापर हेता कैसे ही वह जीव मी ( स्तनयन्‌ ) बारखकवत्‌ अभु माताके 
{ स्तनयन्‌ ›) वेदोपदेश् की जाकांश्चा करता इञ (दिवः सातु) ज्ञान के 
सर्वोपरि सस्य को ( अधिक्रदद्‌ ) भरा करता है! (यस्य धर्म॑भिः) 
जिसके साम्य से (धौः ब प्रथिवी व) सूयं ओर एथिवी स्थिर है उस 
(इन्द्रस्य सख्यं वेधिदत््‌ सोमः पवते) परमेश्वर ऊे भित्र भाव को प्रष्ठ 
करता इभा यह जीव आमे वदता ओर (नानः) बरावर गति करता 
इभ (कर्ष सीदति) नानः देहो भँ विराजता है । 
उथोत्तियेक्षस्यं पवते मुं धियं पिता देवाना जनिता विभूवखः । 
य 


दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं खदिन्तमो मत्खर इन्द्रियो रस; १०।१३ 


+ 


२२० ऋछर्वेदमाष्ये सप्तमोऽ्टकः [अ०३।क०१४।१२ 





भा०-(यह्स्य ज्योतिः) यज्ञवेदी म अभि के तुष्य, (प्रियम्‌ मघ 
अतिभिय, (देवानां पिता) सुखप्रद पितावत्‌ उत्पादक, (जनिता) माता के 
समान उत्पन्न करने वारा, (जीव-स्वधयोः) अपने स्वक्ञक्ति से धारण करने 
योग्य आाणों के बर पर (रक्त) रमण योग्य साघन इस देह को (अपीच्य॑). | 
स्वथं छुपे २ (दधाति) धारण करता है ! वह (मदिम्तमः) आनन्दमय 
(मत्सरः) स्वतः व्च (इन्द्रिवः) समस्त टेश्चयं का मोक्ता (रसः) रसरूप है ! 
च्यभिक्रन्दन्करुश्यं वाज्य॑षति पतिं्हिंवः चतघाये विचश्चणः। 
हरिंमिंजस्य सद॑नेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः सिन्धुभिषरैषा॥ २९ 

भा०~वह (विचक्षणः) विद्वान्‌, (सछत-धारः) सैकड़ों वाणियो, 
स्तुतिथों को करने वाखा, (दिवः पतिः) अपनी कामना का स्वामी 
(वाजी) शेशरयं ओर जान से युक्त जीव (करक्षं अभि) १६ करायुक्त इस 
देह को प्राक्च होता इजा (अषि) संसार सँ गति करता है । वह (हरिः) 
जीव, (विभिः) ज्ञानवाय्‌ पुरूषो, भाणों जौर (सिन्धुभिः) जलम्रवाहों के. 
समान स्वच्छ करने वारे आष्ठजनों, भाणो, इडा, पिंगला आदि नदियों 
द्वारा (मथरेजानः) पवित्र होता इञा, (भित्र) परमस्नेही अभु के 
(सदनेष) रोकं मे (सीदति) विराजता है । 
घश्च सिन्धूनां पव॑मानो श्रषत्यग्र वाचो अंत्रियो गोष गच्छति । 
भद्र वाजस्य भजत महान स्वायुधः खूदाभः पूयत चूषा ॥९२॥ 

मा०--वहं (सिन्धूनाम्‌ अभ) देह म बहने वाखी रक्त धाराओं के 
भी पूर्व, उनमें (पवमानः) च्यापक ' होता इजा, (अषि) विराजता है, 
वह (वाचः अग्रे) वाणी-शक्ति के भी पूवं ओर (गोष) इन्दियोमे भी 
(अभथियः) सर्वश्रेष्ठ होकर (गच्छति) गमन करता है । वह (वाजस्य अथे) 
सेना के आभे नायक के तुख्य होकर (महाधनं भजते) बड़ा भारी रेच्य 
भद्‌ संग्राम करता है । वह (स्वायुधः) सैनिक के समान (वृषा) बल्वानू 
होकर (सोतृभिः) उपासको दवारा (पूयते) अभिषेक किया जाता है । 
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च्चयं मतच।ञ्छक्नो यथां डितो.ऽव्य सखार पवमान ऊर्मिणा । 
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तव क्रत्वा रोद्‌श्ती अन्तसा कवे शुचिर्धिया पवते साम इन्दर ते १३ 
भा०~(अयं) यह (यथा शकुनः) एक इक् से दूसरे चश्च पर जाने 
वारे पश्ची के तुल्य एक देह से दृसरे देह भँ जाने वाखा जीव (मतवान्‌ ) 
ज्तानवान्‌ होकर (पवमानः) गति करता इञा (उर्मिणा) ज्लानोपदेक से 
(अव्ये) परम रक्नास्थान रसु के श्रासन मे (हितः) स्थिर होकर गति 
करता है 1 हे (कवे) कान्तदशिन्‌ ! हे (इन्द्र) परयेश्र्यवन्‌ ! (अयं सोमः) 
यह जीव (रोदसी अन्तरा) इहरोक, पररोक के बीच में (तव क्रत्वा 
चिः) तेरे कर्मोपदेश् से पवित्र होकर (धिया) उद्धिपूंक (पवते) 
विचरण करता है । 
दापि वानो यज्ञतो दिंविस्पृर्शमन्तारे्लप्रा भुवनेष्वर्पितः । 
स्वजानो नथखाय्य॑क्रमीत्यत्नम॑स्य पितरमा विवासति ॥१४॥ 
भा०--वह (यजतः) सत्संगश्षीर होकर (दिवि-सदृशम्‌ दरापि वसानः) 
अका का स्पशं कराने वारे कवचं के तस्य रश्चक; गुह के अधीन वास 
करता हुआ, (अन्तरिश्च-पराः) सूयं के भरा से अन्तरिश्च को जेसे, वैसे 
शुरु के ज्ञान से अपने अन्तःकरण को पूणं करता इ (सवनेष) देहा भें 
-स्थित होता है 1 वह (स्वः जक्तानः) भमु के ज्ञानोपदेश्च का राभ करता 
इ (नभसा) आकाश्चमाग वे सूय के समान असहाय मागं मे निभय 
होकर ८ अभि अक्रमीत्‌ ) विचरता है ओर ( अस्य प्रं पितरम्‌ ) अपने 
पुराने पाक भ्रु की (जा विवासति) उपासना, स्त॒ति आदि करता है । 


५, | [व क ५ # ५ 1 1 9 { ० 
सोभ॑स्व विशे महि शमे यच्छति यो अस्य धाम प्रथमं व्यानदो । 
पदं यदस्य परम भ्योमन्यतो विश्वां च्चमि सं याति खंयतः १५।१४ 


भा०~(यः) जो मनुष्य या आत्मा (अस्य) इस भसु के (रथम) 
सर्वोत्तम (धाम) तेजः सामथ्यं को (वि आनशे) विश्ञेष खूप से माप्त करता 
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है (सः) वह भथ ही ` (अस्य) इस आत्मा के (विशे) देह मेँ भरवेत्रा करम 
के किये (महि श्रम) बड़ा भारी सुख (यच्छति) भ्रदान करता है 1 (अस्य) 
इस जीव आत्मा की ( यत्‌ ) जब्र ( परमे व्योमन्‌ पदम्‌ ) परम प्रथुर्भे 
भासि हे जाती है तमी उसे वह सामभ्य प्राक्च होता है (यत्तः) जिससे 
वह (विश्वा संयतः) समस्त संग्रामं का भी (अभि सं याति) काबः 
कर रेता है 1 इति चतुदश वगः ॥ 
ओ अयाखीदिन्दरिन्दरस्य निष्कृतं सखा सख्युनै भ्र मिनाति 
खङ्धिर॑म्‌ । मर्थ इव युवतिभिः खम॑षवि सोमः कटरा छया 
पथा ॥ १६॥ 

मा०~--उस भ्रथु की सेवा करने वाला वह जीवात्मा (इन्द्रस्य) उसके: 
८ निष्टतम्‌ >) परम पदं को रक्ष्य करके ( मरो अयासीत्‌ ) आगे बदुताः 
है । वह (सखा) उखका भिन्न होकर (सण्युः) अपने मिं के समानः 
नाम वारे परम-आत्मा की ८ संगिरम्‌ ) उत्तम वाणी को (न प्रमिनाति) 
नहीं भंग करता 1 वह (मर्यः इव युवतिभिः) श्वियों से पुरुष ॐे समानः 
(सोमः) जीवात्मा, (मर्यः) मरणधमा होकर भी (युवतिभिः) अपने साथः 
मिरी कामनाओं से (शछत-यास्ना पथा) सैकड़ों प्रकार से जाने योग्य इस 
संसार मामं ते ( कर्शे सम्‌-अधषति ) हस षोडकश्करायुक्त देह मेः 
अठि होताहै। 

भ धिये ~] ^~ 1, शा 
प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः खंवसनष्वक्रसः | 
सोमं मनीषा श्चभ्य॑नूषत स्तुमोऽभि धेनवः पथसेमश्तिभयुः ॥ १५ 

भा०-हे मनुष्यों ! (वः) आप लेग (सन््रथुवः) भानन्दयुक्त, 
(पनस्युवः) स्तुति करना चाहते इए (विषन्युवः) स्तोता (सं-वसनेष 
अक्रमुः) एक साथ बैठने के स्थानों मँ विराजं जौर (मनीषाः) एकाग्रचित्तः 
होकर (सोमं) सर्वश्णसक प्रस -की (भमि अनूषत) स्तुति कर । (पयसा 
धेनवः) दध से जैसे गौ अपने पारुक की सेवा करती ई वैसे दी (स्तमः), 


अज०्धसूु०८६।२०] छग्वेदमाष्ये नवमं मण्डलम्‌ २९३ 
भगवान्‌ की स्तुविथां भमी अपने चान स्स से उसी अरभुः-की (अक्षिश्चयुः). 
तेवा कसती हे । 
घ्रा न॑ः सोम चंयर॑ पिप्युपीमिषमिन्डो पवस्व पव॑मःनो अस्ि्धम्‌ 
यानो दोहे तरिरहन्रखंश्चुषी श्मद्वाजवन्मथुमत्छु वीयैम्‌ ॥१८॥ 

मा०-हे (सेम) देखयैवान्‌ परसै ! हे (इन्दौ) तेजोमय ! (नः) हर्मै 
(संयन्त) सम्यक्‌ मागे मे जने वारी, ( पिप्युषीम्‌ ) बदृ्ती इं (अलि 
धम्‌ ) नाशन करने वारी (उ नः जपवस्व) सत्‌ इच्छा को प्राक ` 
करा । (या) जो (असश्चषी) विघ्नरहित होकर ( अहन्‌ ) दिन म (न्निः). 
तीन बार ८ श्चुमत्‌ ) उत्तम उपदेश युक्त, (वाजवत्‌ ) बख्युक्त, (मधुमत्‌ > . 
मधुर रस ते युक्त”८ सु-वीर्थ॑स्‌ > उत्तम वर वीयं (लहते) अदान करे । 
चषा मतीनां प॑वते विचक्षणः सोनो अज्ञः प्रतर्सतोधस्मो दिवः । 
क्राणा सिन्धूनां कठर्शा अवीवश्चदिन्द्रस्य दाद्यीकिश्चन्मनीषिभिः१९. 

भा०~(ृषा) सुखो का वष॑कः, (मतीनां) वाणियों ओर बुदधियों का 
(विचक्षणः) दक्षेन करने वाख (सोमः) सवभरेरक प्रश्चु (अहः उषसः 
म्रतरीता) उषाकाल के उत्पादक सूयं के तुल्य (दिवः भ्रतरीता) स्लान 
एवं कामना की ठि करने वाख (सिन्धूनां क्राणा) प्रवाहश्ीरु जलें ङे. 
चंल्य देह मँ सनादयो का बनाने वाखा ( कलशान्‌ अवीवदत्‌») देह के. 
समस्त कणो (००115) को मी वह वकष करता है, वह (मनीषिभिः) ज्ञान . 
म्ररक साधनों से मी ( इन्द्रस्य हार्दिं अविशत्‌ ) इस आस्मा के हदय मै 
अवेश्च करता है । 

नीषिभिः पवते पूर्व्यः कविच्भियैतः परि कारश भविक्रदत्‌ । 

लितस्य नाम॑ जनयन्मधु श्रदिन्द्र॑स्य वायोः ख्याय कतैवे २०१५. 

भा०-(ष्यैः कविः) पूवं के विदानो से उपासित, सर्वोपदेष्टा 
अनादि मश्च (यतः) नियमों मँ बद्ध, ( परि कोशान्‌ अचिक्रदत्‌ ) समस्त. 
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कोलो ओर खोकों मेँ भ्याष्ठ है, वह (मनीषिभिः) उडिमान्‌ (चृभिः) 
सय॒ष्यो ओर श्राणों दवारा (पवते) हमें प्राक्च होता है । वह (इन्द्रस्य) इस 
देह के भोत्ा॒ आत्मा के (वायोः) प्राणव से (सख्याय कर्च॑वे) मैत्री के 
खये (त्रितस्य) तीनों खेकों वा देह के तीनों भागों व्याश आत्माके 
(मधु) तृ्षिकारक ओर (श्रत्‌ नाम) दव रुधिर को मी ( जनयन्‌ ) 
उत्पन्न करता है । इति पञ्चदश्नो वभः ॥ 
च्मयं पुनान उषखो वि रोचयदयं खिन्धभ्यो अभवदु रोकङत्‌ । 
श्यं तिः खत्त दुदुहान च्राशिरं सोमो इदे प॑वते चारु मत्छरः २९१ 
भा०-( अथम्‌ ) यह सय॑ के समान (पुनानः) पवित्र ओर प्रकट 
होता इहु ( उषसः वि रोचयत्‌ ›) अज्ञान ओर कर्म-बन्धनों को दग्ध 
करने वाटी ज्ान-ज्वालाजों को ्रक्ट कर्ता है । ( अयस्‌) यह 
(सिन्धुभ्यः) गतिमत्‌ भ्रक्ृति फे अवयवो से ( रोक-कृत्‌ >) सेको को 
बनाता है, एवं वह रक्तवाहिनी नादयां से दी ८ लोक-क्ृत्‌ >) इन्द्ियों 
` की रचना करता है । (अयं) यह (आशिरं) सस को (त्रिःसक्च) २१ भकार 
से (इुडुहानः) प्रदान करता इजा (सोमः) वीय॑मय सोम (मत्सरः) देह मेँ 
हषे स्चार करने वारा होकर (हृदे) हृदय मँ (चार पवते) अच्छी अकार 
-अयापता है । | | 
पवस्व सोम दिव्येषु चामसु खजान ईन्दो कलक्चे पवि आ । 
सीदचिन्द्रस्य जठरे कलनिक्रदन्नाभिवैतः खूधैमारोहयो दिवि ॥२२॥ 
भा०-हे (सोम) अभिषेक योग्य ! हे (इन्द) तेजस्विन्‌ ! त्‌. (पवित्र 
करदो) परम पवित्र, घर सदश देह मँ (आ खजानः) उत्पन्न होत्य हुञा 
ही, (दिव्येष धामसु) उत्तम देहौ, जन्मो में (पवस्व) जा । तू माता के 
गभं के सच्श उस (इन्द्रस्य जठरे) देशवर्यवान्‌ पसु के गभं मे, ( सीदन्‌ > 
रहता ओर उकश्रति की जोर जाता हुजा ओर ८ कनिक्रदत्‌ › प्रमु की 
स्तुति करता, (भिः) अपने श्राणों द्वारा (यततः) नियमवद्ध रहकर इ 
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< दिवि सूर्थम्‌ ) काश्च म स्थित सूयै के सरश्च कान्तिमान्‌ (दिवि) 
आनन्द्रद्‌ क्षेत्र मे ( सुरम्‌ ) सबके प्रकाशक प्रमु का (आ रेहयः) 
आश्रय रे, उसी को र्षि हो) 
अद्विभिः खतः पवस पवित्र भ इन्दविन्द्रस्य जटरेष्वाविशन्‌ । 
स्वं नृचक्षा अमवो विचश्चण सोम॑ गोत्रमङ्धिरोभ्योऽन्रणोरपं २३ 
मा०-हे (सोमं) अभिषेक योग्य विदच्‌ ! शिष्य ! उपासक डे 
(इन्दौ) उपासक ! तू (अद्रिभिः) मेव तुष्य उदार क्तानवर्णी शुखजनों से 
सुतः) दीक्षित होकर (पवित्रे) पवित्र क्षावमय पद्‌ मे (पवसे) प्रा ड 
ओर (इन्द्रस्य) रेश्वर्यवान्‌ गुर, मर के (ज्र) गभं में ( आविश्शन्‌ ) 
अरवेश करता इञा हे (विचक्षण) विदन्‌ ! ( चम्‌ >) तू (चक्षाः अभवः) 
मनुष्यों म त्वो का दष्टा द्यो ओर (अङ्खियेम्यः) अंगे प्राणों के समानं 
श्वानी जनों फै लियि ( गोघ्रस्‌ ) वेदमय कोष को (अप अगो) 
पोल कर रख । | 
स्वां सोश्च पव॑मान स्वाध्योऽनु विप्रासो अमदन्नवस्यवः । 
त्वां खपणं आभरदिवस्पसीन्दो विश्वाभिर्मतिभिः परिष्कृतम्‌ २७ 
मा०~-हे (सोम) उत्तम शासक ! प्रभो ! (स्वाध्यः) उत्तम कर्म॑ 
वाङ (विप्रासः) विद्वान्‌ , (अवस्यवः) रक्षा ओर बृद्धि चाहने वारे जन 
(पवमानं स्वँ) हृदय को पवित्र करने वारे तेरी ही ( अलु अमदन्‌ † 
स्तुति किया करते ह । हे (इन्दो) तेजस्िन्‌ ! (विश्वामिः मतिभिः) समस्त 
उद्धियो ओर स्त॒तियों से ८ परि-कृतम्‌ ) सुशोभित (त्वा) तक्को (सुपर्णः) 
उत्तम ॒पारनश्चक्नि गख पुरुष (दिवः परि) समस्त कामनाओं को भाक्च 
करने के स्थि (दिवः परिः) ददयाक्च मं (त्वां जभरदु) वुद्चको धारण 
करता है । 
अव्ये पुनानं परि वार॑ ऊर्मिणा हरिं नवन्ते रभि खत धेनवः । 
च्पामुपस्ये अध्यायवः कविसरतस्य योना मद्िषा अदेषत २५१६ 
१५ छ, 
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भा<-(अव्ये वारे) ज्ञानमय आवरण मे (अमिणः) उत्साह से 
पुनानं) बदृते इए ( हरिम्‌ ) ज्तानधारक शिष्य को (सक्च धेनवः अभि 
नवन्ते) वेद की सात छन्दं की वाणियां पराच होती है । (अपाम्‌ उपस्थे) 
जरं के समीप विद्यमान ( कविम्‌ ) कऋान्तदर्षी विदान्‌ को प्राक्च होकर 
(आयवः) मनुष्य (महिषाः) जान ओर बरु प्राक्च करके (कतस्य योनौ 
अधि) सत्य के आश्रय से ( अहेषते) शाख का अभ्यास करं} 
इति षोडशे वगः ॥ 
इन्डुः पुनानो अति गादते घो विश्वानि कृष्वन्त्खुपथांं 

& [क्‌ 


1 ०, क~ (^ ९ 
यञ्य॑वे । गाः छण्वानो निर्णिज हर्यतः ककिरस्यो न क्रीट्र््पा 
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वारमर्षति ॥ २द ॥ 

भा०~-(इनानः) अभिषेक को प्राप्त होता इजा (इन्दुः) तेजस्वी 
चुरुष, (धः अति गाहते) शद्-सेनां ओर विनाशक ग्रट्ृत्तियों को पारं 
करता दै ! वह (यज्यवे) दानशीर प्रजाजन के स्यि ( सुपथानि ङण्वन्‌ 
ओष्ठ माम॑ बनाता है । वह (हेतः) कान्तिमान्‌ होकर (कविः) विद्राच्‌ 
युरूष (गाः कृण्वानः) स्तुतियों का पुनः २ अभ्यास करता इञा (कीडन्‌ 
अत्यः न) बख्वान्‌ अश्च के तुल्य अनायास जाता हज (निर्णिजं) खद्ध 
( वारम्‌ ) वरण करने योम्य देशय पद्‌ को (परि अर्ष॑ति) भ होता हैः 8 


द्मघ्तञ्चत॑ः कातरा भभिधियो हरिं नचन्तेऽव ताः उदन्युवः ॥ 
क्षिपो सजन्ति परि गोभिराच्तं तृतीये पृष्टे अधिं रोचने दिवः२७ 


मा०-(हरि) दुःखहारी रक्षक को (अभमि-धियः) उसका आश्रय 
रेने वाली (असश्चतः) परस्पर असम्बद्ध, (शत-घाराः) सैको धाराओं के 
सुल्य प्रजाप स्तुतियां करती इदे (उदन्युवः) जर ययि हुए, आदरा्थं 
(नवन्ते) विनयपूवंक पास्र हों । (दिवः) भूमि या राजसभा के (रोचनेपै 
सदैप्रिय, (तृतीये प्ट) सर्वोत्तम पद्‌ पर ( गोभिः आदृतम्‌ > वेद्‌-वाणियो 
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से परिष्कृत जर-धाराओं से अभिषिक्त उस्षको (क्षिपः) शश्र को उखाडने 
वारी सेनां भी (परि खजन्ति) अभिषिक्त करती है । 

तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेन॑खस्त्वं ववश्वस्य मुकनस्य राजसि । 
अथद्‌ विश्वं प्रमान त वज त्वर्भिन्दो प्रथमो घांमघा अंति २८ 








भा०-हे (पवमान) व्यापक ग्रमो ! (दिव्यस्य रेतसः) तेजोमय वीयं 
से उद्पन्न (तव इमाः प्रजाः) यै तेरी अरजां ह । (त्वं विश्वस्य भुवनस्य 
राजसि) च्‌ समस्त जगत्‌ का राजा है । (अथ) ओर (इदं विश्वं ते ब्दो) 
यह समस्त विश्च तेरे वश्च यै है) हे (इन्दौ त्वम्‌ प्रथमः) तेजस्विन्‌ ! त्‌ 
ही सर्वश्रेष्ट है ओर (घाम-घाः) खोव्धं को धारण ओर पोषण करने वाख 
(असि) है। 
त्व समद्रा असि विरववित्कत्रे नवमाः पञ्च प्दिक्नो विधर्मणि। 


[> [नद| 


त्वं यां च परथिवी चानि जच्िषे तव ञ्यालीषि पवमास सूयः २९ 
भा०-हे (कवे) करन्तदर्पिन्‌ ! (वं सयुद्रः असि) तू सञ॒दढ समान 
अपार ओर गम्भीर है! त्‌ ( विश्ववित्‌ ) जगत्‌ काक्ताता है। (तव 
विधमंणि) तेरे शसन मेँ (इमाः पड प्र-दिशः) ये पाचों दिश्षएं आत्मा के 
अधीन पांच इन्द्रियों ओर राजा के अधीन पांचों प्रजां के तुल्य है । त्‌ 
(चां च परथिवी च) आकाश ओर भूमि को (अति) पार करता जौर 
पाल्ता है, हे (पवमान) प्रभो ! (सूयः तव अ्योतींषि) यह सू्य॑तेरी 
ज्योति है । 
त्वं प॒विन्चे रजसो विघमणि देवेभ्यः सोम पवमान पूथसे । 
त्वामुशिजःप्रथमा अगरम्णवत तुभ्यमा विदा भुव॑नानि येमिरे ३०१७ 
भा०-हे (पवमान . सोम) सर्वव्यापक अभो ! (ववं) तू (देवेभ्यः) 
समस्तं ॒देवों के लिये (रजसः) समस्त सेको के (पवित्रे) सर्वप्रेरक, 
(विधर्मणि) धारक पद्‌ पर (पसे) अभिषिक्त ्ोता है । (थमाः उिजः) 
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सर्व॑ प्रथम तक्षे चाहने वारे ममी जन (त्वाम्‌ अगृभ्णत) तेरा आश्रय 
अहण करते है, (इमा विश्वा श्ुवनानि) ये समस्त लोक (ठुभ्य येमिरे) 
तेरे ही बरसे बहर है! इति सष्चदश्षौ वगः ॥ 


श्र रेभ रस्यति चा्॑प्रव्ययं चषा वनेष्ववं चक्रदद्धरिः । 
सं धातये। बाव्ञाना अनूषत सिद रिहन्ति तथः पर्निप्रनम्‌ ३१ 


मा०-(रेभः) उपदेष्टा होकर (अन्यं वारम्‌ अति) सवंरक्चक 
वरणीय पद्‌ को (अतिप्र एति) प्राक्च होता है। (चषा) स्वसुखव्षेके 
होकर (हरिः) दुःखहा प्रु (वनेष) सूथं के तुल्य समस्त रेशवर्यो मेँ 
८ अवचक्रदत्‌ ) व्यापता है ¦ (खीत्तयः) कर्म॑ करने वाखे जन (वावशानाः) 
उस प्रयु की कामना करते हष (सम्‌ अनूषत) उस भसु की स्तुति करते 
है (मतयः) समस्त स्तुतियां ( किष्चुम्‌ >) बारखकवत्‌ समान भाव से सर्व 
भिय, निर्मल मेँ (पनित) उपदेश्च देते इण बारुक को (रिहन्ति) माता 
के समान चूमती ह । 
ख सुध्रस्य रदिममिः परि तन्वानख्िघ्तं यथा विद्‌ । 
नयन्नृतस्य प्रदिषो नवीयसः पतिजैनीनाञुपं याति निष्कृतम्‌ ३: 
भा०्-(षः) बह गुर (सूयंस्य रदिमभिः) सूयं की किरणों के समान 
` क्षिष्यों से (परि व्यत). आदृत हो जाता है । वह (त्रिढृतं तन्तं तन्वानः) 
उनका तिहरा बया यज्ञोपवीत (तन्वानः) करता हज (यथा विदे) शिष्यो 
को यथारीति श्राक्च करने ओर उन्हें यथावत्‌ ज्ञान कराने के लिये (ऋतस्य) 
सत्य ज्ञान ओर तेज की (नवीयसीः) अति उत्तम २ (रिषः) आक्लार्ओं, 
को ८ नयत्‌ ) प्राप्त कराता हुआ (परिः) पारुक होकर (जनीनां) पुत्रो 
त्पादक माताओं के (निष्कृतं उपयाति) सर्वश्रेष्ठ पद्‌ को ्राक्च करता है । 
अथवा (जनीनां) प्रकट हद क्लानजनक वाणियों के स्यि ( निष्डरतम्‌ ) 
; उत्तम पात्र प्राप करता है । 
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राला स्िन्धनां पवते पनिर्दिव ऋतस्य याति पथिभिः कनिक्रदत्‌। 
सहस्रधारः परि षिच्यते हरिः पुनानो वः्च॑ जनयन्नुपावसुः ३३ 
भा०~-(सिन्धूरनाः राजा) वेगवान्‌ अन्धके स्वामी ॐ तुल्य वह 
(सिन्धूनां राजा) ऊमा मै जाने वाखे दिव्य जनों का स्वामी, (दिवः 
पतिः) ज्ञान का पारक होकर (ऋतस्य पथिभिः) सत्य ओर न्यायके 
मागं से ( कनिक्रदत्‌ ) उपदेश्च करता हुआ गमन करता है । वह (सहख- 
धारः हरिः) सहत धारा वारे मेष के तुल्य, सहलो बाणियों का आश्रय 
ओर (उप-वसु) वसु ब्रह्मचारियों चे सेवित होकर ८ वां जनयन्‌ › ज्ञान 
का उपदेदा करता हज एवं (पुनानः) पवित्र करता हुआ स्यं भी (परे 
यते) पवित्र होता ह । 
पवमान मह्या वि धावसि खरो स चित्रो अव्ययानि पठ्यया : 
गभंस्निपूता चृभिरद्विभिः खतो महे वाजाय चन्यय धन््रसि ३४ 
भा०-हे (पवमान) पवित्र करने वाङ ! तू (महि अणः) अभिषेक 
कारु मे जलं के तुल्य (मडि अणः) महान्‌ क्ान को (वि धावसि) प्र 
करता है । (सुरः न) सुय के समन (चित्रः) स्न का विचित्र पुन्न होकर ` 
(अव्ययानि पव्यया) उन के पवित्र दुश्षालां के समान (अव्ययानि पव्यया). 
परम पवित्र क्षान तत्वों को प्राप्त करदा है, (गभस्तिप्‌तः) सूयैकिरणों से 
पवित्र होकर (नृभिः अद्रिभिः सुतः) उदार जनों से अभिषिक्त होकर 
(धन्याय) धन-देश् वं के योग्य (महे वाजा) महान्‌ ज्ञान को (धन्वसि) 
ष्ठि करता है। 
इषमूर्जं पवमानाभ्यर्षसि इयेनो न वंसु कलशे सीदसि । 
इन्द्राय मदा मय) मदः खुतो दिषो विष्टम्भ पमा विचक्षणः २५१८ 


भागे (पवमान) पवि! तू (क्येनः न) उत्तम चरित्र वालः 
होकर (इषम्‌ अजम्‌ अभि अर्षसि) अश्च, बरु, उत्तम इच्छा ओर पराकमः 
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को प्राक्च करता है जौर (वंसु कररेष सीदसि) सेवन योग्य अभिषेक घटां 
ङे बीच विराजता है 1 (इन्द्राय) देशवय॑वान्‌ पद्‌ के लिये (सद्वा) दषकारक, 
(मदः) स्व्यं मी आनन्द प्रसन्ने, (सुतः) निष्णात, (दिवः विष्टंभः) प्रकाश- 
स्तस्म के सद, (पमः) सर्वोपमायोम्य, (विचक्षणः) विविध उपदे है । 
इत्यष्टादश वैः ॥ 
खत स्वननारो श्रम सातरः गाङ नवं जज्ञानं जन्यं दिपश्चितम्‌ । 
अपाङ्गन्ध्यं दियं नृचक्षसं सामं विभ्वस्य सुवनस्य राजसे ॥३६॥ 
भा०-८ ससारः मातरः नवं जन्ञानं श्ि्म्‌ >) बहन ओर साता 
जैसे नवजात बाख्क को प्राक्च करती हैवैते ही (सक्ष) चर्ये वारी, वा 
गणना भँ सात (स्वसारः) देये को रक्ष्य कर शरन पर आक्रमण करने 
वाखी, (मातरः) शघ्रु कार्हिंसन करने वारी वा गजने वाखा सेनाषुं 
(जेन्यं) विजिगीष (सोमं) शासक को श्राप करती दै, वैसे दी (ससारः) 
स्वयं आने वारे (मातरः) विद्याभ्यासं करने वारे (विपश्चितं) विद्धान्‌ 
(अपां गन्धर्वं) प्रजां मे कषान को धारण करने वाङ, (दिव्यं) तेजसी 
€ नू-चक्चसम्‌ >) मनुष्यों को देखने ओौर सन्मागं का उपदेश करने में 
समर्थं ( सोमम्‌ ) उत्तम शसक को (विश्वस्य सुवनस्य राजसेः) समस्त 
संसार को प्रकाक्षित करने के स्यि सृर्थत॒ल्य ही (अभि) पाक्त होते है । 
ईशान हमा सुधनानि वीयमने युजान इन्दो हरितं: सुपण्यः। 
चास्ते क्षरन्तु मधमद्‌ घृतं पय॒स्नव तने सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः २७ 
भा०-हे (सोम) रेशर्यवन्‌ ! हे (इन्दो) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (हरितः 
सुपण्यैः) अ्तान दुर करने वारी वाणियों को (युजानः) प्राक्त करता इजा 
(इसा सुवनानि) इन रोको को (वि हैयसे) प्राक्त हो (ताः) वे उत्तम 
वाणियां (त) तेरे ( मधुमत्‌ ) मधुर वचनयु्त (घत) सारवत्‌ , (पयः) 
द्‌धवत्‌ पोषक ज्ञान को (क्षरन्त) भ्रदान करं ओर (कृष्टयः) समस्त मनुष्य 
(तव तरते तिष्टस्तु) तेरे शासन मे रहं । 
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स्वं नृचक्षा असि सरोम विश्वतः पव॑मान दषम ता वि धावसि । 
स नैः पवस्व वसुसद्धिर्ण्यवद्धयं स्यम भुवनेष जीवसे ॥३८॥ 
भा०-हे (सौमं) शासक प्रमो ! (त्वं) चू (च-चक्षाः असि) मनुष्यों 
"्का द्रष्टा (असि) है । हे (पवमान) पवित्र करने वारे ! हे (इषम) सुर्खो 
की वषा करने वे! त्‌ (ता) उन समस्त लोकों को (विश्वतः वि 
-धावसि) सव प्रकारसे प्राक्च होता ओर पवित्र कर रहा है। (सः) वह 
तू (नः) हरमे ८ वसुमत्‌ ) रश्व से यु्छ, ( हिरण्यवत्‌ ) धनैशर्यो से 
क्त, ८ हिरण्यवत्‌ ) धनैश्वर्य से सम्पन्न सुख (पचस) वषां । जिसे 
€ वयम्‌ ) हम (खुवनेष्‌) लेको मँ (जीवसे स्याम) दीघं जीवन धारण 
करने में समश्च हयः 
५ + $ ख {~ क ७] ५ | *\ क 
-गोवित्पवस्व वखविद्धिरण्यविदरेताोचा ईन्दा सुवनेष्वपिंतः। 
त्वं सृवीरो भसि साम विदववित्तं त्वा विधा उपं गिरेम आसते ३९ 
भा०--हे (सोम) जगत्‌ के शासक ! हे (इन्दो) टे शर्यवन्‌ ! तू हमे 
& गोवित्‌ ) उत्तम वाणियों को गुरु के तुल्य भराक्ष करने बाखादहै। त्त 
«( वसुवित्‌ >) देयो क्य दाता, तू ( हिरण्यवित्‌ ) सुबणांदि का देने वाख 
है। तू (नः पवस्व) हमे भी ये पदार्थं दे । तू (जुवनेषं) रोकों में (रेतः 
धाः) वीर्यो ओर जरो का धारक (अर्पितः) सर्वत्र विराजता है। तू 
+( विश्व-वित्‌ ) विश्वक्ाता ओर (सु-वीरः असि) वीयंबान्‌ है । (त त्वा) 
उस तेरी (इमे विग्राः) ये विद्वान्‌ (गिरा उप असते) वेद्-वाणी द्वार 
उपासना करते है । 
उन्मध्वं ऊर्मिना अतिष्ठिपदपो वरखानो महिषो वि गाहते । 
राजां पवित्ररथो वाजमारदत्छदस्रय॒ष्टिजेयति भवो ब॒दत्‌ ४०।१९ 
भा०--८ मध्वः उसिः वनाः उत्‌ अतिष्टिपत्‌ >) जर की तरंग जैद 
च्छा दि के उपर उढातीदहै, वैते दी (मध्वः उभिः) ज्ानमघु क्छ 
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उपदेष्टा पुरूष भी (वननाः) कान के याचक जनों को ( उव्‌ अतिष्टिपत्‌ ‡; 
ऊंचा उटाता है । वह (अपः वसानः महिषः) जयं के धारण करने वाठ, 
मेघ कै तुल्य स्वयं भी (अपः वसानः) शिष्यजनों को वच्छक्त्‌ आच्छादित 
करता हुआ (महिषः) महान्‌ होकर (वि गाहते) विविध देशो मे विचरता 
है । वह (राजा) तेजस्ली सूर्यवत्‌ (पविच्र-रथः) पावन उषदेश्ष वाखा होकर 
८ वाजम्‌ आरुहत्‌ ›) समाम को महारथी के. तुल्य € वाजम्‌ }. आद्र को. 
प्राप्त करता है । वह (सहसख-श्ष्टिः) सहसो को भून देने कारे सेनापति. 
के तुस्य स्वयं भी (सहस शष्टिः) सहसो तेजो को धारण करने ओर 
सहस्रं को भरण पोषण देने में समथ होकर (छृहव्‌ श्रवः) बड़ा भारी. 
यज्ञ (जयन्ति) भाक्च करता है । इत्येकोनविंशषो वर्गः ॥ 
स अन्दना उदियर्ति प्रजावतीर्विग्वायर्विन्वाः सभरा अदंदिवि । 
घ्रं प्रजाचद्रयिमश्वपस्त्यं पीत इन्दविन्दर॑मस्म्यं याचतात्‌ 1४८ 

भा०्~-(सः) वह आप (विश्वायुः) सब मनुष्योके स्दामी हो 
आप (अहर्दिवि) दिन रात (सु-भराः) सुख भक्ष कराने वारी, (अजावतीः)ः 
उत्तम प्रजाओं से युक्त (भन्दनाः) कल्याणकारिणी वाणियों को उत 
इयि) भरकर करते है । हे (इन्दो) तेजस्विन्‌ ! जप ( इन्म्‌ ) <स भरु 
के भ्रति ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे कल्याण के लियि ८ प्रजावत्‌ } उस्म. 
सन्तान से युक्त, (बह्म) बड़ा भारी ( अश्व-पस्त्यम्‌ ) अश्च ओर गृहं से, 
धुत्त ( रयिम्‌ ) घनैशयं की ( याचतात्‌ >) याचना करो । 

4५। 


सो अग्रे अहां हरिंहैयतो मदः प्र चेत॑सा चेतयते अनु युभिः। 
1 ॥ 1 ५, 1 = 9 ५ € ^ ॥ 
हा जना यतयच्चन्तरीयते नरा च. हों देञ्य च धतेरि ॥ ४२॥ 
 भा०-(सः) वह (८ अग्रे अह्म्‌ ) दिनों के पूर्वं भकग मं, ब्रह्मचर्यः 
कारु, (हरिः) हुःखों का हत, (दर्थः) सवका भिय, (मदः) आनन्दः 
आर तृष होकर (चेतसा क्षान जर चित्त से (चभिः) अकाशो से सूर्यः 
च्रे तुत्थ, सव मनुष्यों को (भ चेतयते) उक्कृष्ट मागं॑परं जाने ऊ दिधिः 
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चेताता है ओर (भनु चेतयते) बरावर चेताता रहता है । वह (ढा जना 
अन्तः) छट बडे, गरीब अमीर, स्वामी सेवक, आत्मा प्रु, श्चास श्रासकः. ` 
ओर उत्तम निङृष्ट एवं धी पुरुष सबके भीतर रहकर उनको ८ यातयन्‌ ). 
सब भकार से यन्न करवाता इजा (दयते) जाना जाता है । वह (धर्तरि 
धारक पुरूष मे (नराशंसं च) मनुष्यों से प्र्षंसनीय (दैव्यं च) विदानो के. 
योग्य ज्ञान का उपदेशा करता है । 
च्रञ्जत व्यञ्जते सम॑ञते क्रतुं रिदन्ति मधुनाभ्यञ्जते । किन्धो- 
रुच्छरवासे पनर्यन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु गर्णते ।४३॥ 
भा०-(हिरण्य-पावाः) आत्मा को श्चोधने वारे विदान्‌ (सिन्धोः 
उत्‌-धासे) गति वारे भाण के उध्वं या श्वास-परश्वास के आधार पर 
€ पतयन्तम्‌ ) देह को चरने वारे, ८ उक्षणम्‌ ) सुखो की वर्षैक. 
( पञ्चम्‌ ) क्तानद्रष्टा आत्मा को (आसु) इन नाडयो मँ (गृभ्णते) हण. 
करते ह । वे उस ( क्रतुम्‌ >) क्षानमय कन्त आत्मा को (अंजते) साक्षात्‌ 
करते है ओर (वि अंजते) विविध वाणियों से उसे धकट करते है, (मधुना) 
ज्ञानरूप मधुसे उसका स्वाद्‌ रेते टै ओर (अभि-अज्ञते) उसका 
साक्षात्‌ करते दै । 
विपश्चिते पवमानाय गायत सष्ठी न धारात्यन्धो अर्ष॑ति । 
भद्िने जर्णामतिं सर्पति त्वचमत्यो न करीठछन्नसलरदूषा हरिः धः 
मा०-हे विहन्‌ रोगों ! आप रोग (पवमानाय) एक देह से अन्य 
देह भँ जाते इए, (विपश्चिते) इस लेक मेँ तान ओर कम का सश्चय ओर 
मेधावी आत्मा का (गायत) उपदेश्च करो । जो (अन्धः) प्राण कां धारक. 
(मही धारा न) भारी जखूघारा के समान (अति अर्षति) पार कर जाता; 
है ओर जे ८ जुर्णाम्‌ त्वचम्‌ ) पुरानी खाट या कंचुली को सांप के समान. 
देह को (अति सर्प॑ति) छो कर अलग हयो जाता है ओर जे (इषा). 
जरूवान्‌ (हरिः) आत्मा (अत्यः न) अश्च समान ( कीडच्‌ ) देह मैः 
बिहार करता हजा ( असरत्‌ ) माग निकल्ता है । 
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छत्रो राजाप्वस्तविष्यते विमानो अह्व भुवनेष्वर्विंतः। 

[ता १, ८, ५ €. * 6 | ४५ ० 

(हरि चतस्युः इटशाका जणक्ा उ्यातारथः पवत राय छाक्यः ७५२० 

मा०-वह अरस ओर अआत्माकैसा है! (अग्रे गः) सवके आये 

` जाने वाल, (राजा) सू्वत्‌ दी्िमान्‌, (अष्यः) प्राणों ओर आाक्च जर्नो 
को हितकारक (अह्व विमानः) दिनोंका विरेष रखूपसे निर्माता ओर 
सान कराने वाले सूं के सदश (अह्व) न नाश होने वारे तत्वों क 
` (विमानः) जगत्‌ रूपं मे बनाने वाला (जवने अर्पितः) समस्त रोको मेँ 
"व्यापक है । वह (हरिः) दुःख का इता (धृत-स्नुः) खेह को प्रवाहित 
करने वाखा, (सु-दशीकः) सुखपवंक द्येन करने योग्य (अणैवः) ज्ान- 

शक्ति का सागर, (ज्योति-र्थः) रमणीय (ओक्यः) रोक में व्यापक होकर 
:(राये) दश्वर्यो ओर विभृतियों को धारण करने के लिये (पवते) शुद्ध 

-किया जाता है । इति विक्ली वर्मः ॥ 

सभनंजिं स्कम्भो दिव उतो मदः परि ्रिघातस्रवनान्य्ति। 


चदय रिदन्ति मतयः पनिञ्ननं गिरा यदि नि्णिजमश्मिणों ययुः 
भा<-वह (मदः) जनन्दसय, (त्रि-घातुः) तीन गुणों ते जगत्‌ का 

` धारक (उदु-यतः) नियन्ता होकर (उद्‌-यतः स्कम्भः दिवः) सहान्‌ आकाञ्च 

के खड हुए खम्भे के समान (दिवः) सूयादि रोको को (स्कम्भः) थामने 
भवाद्य, (असनि) जाना जाता है । वह॒ (खुवनानि अर्षति) समस्त लोकों 
`को भ्यापता है! (यदि) जिसको (कग्मिणः) वेद-मन््रो से स्तुति करने 
न्वा विद्धान्‌ (गिरा) वाणी द्वास (निजम्‌ ययुः) विद्ुद्ध खूप में अहण 
"करते ह उसी (पनियतं) स्त॒ति योग्य (अय) व्यापक प्रभु को (मतयः 
परिहन्ति) स्तुतिं भी पर्वती ह । 
स्पते घारा भ्रत्पण्वानि मेष्यः पुनानस्य संयतो यन्ति रंहयः। 
-यद्गाभिरिन्दो चम्वोः समज्यस श्रा स्वानः सोभ कठरशेष 
-सीदतस्ति ॥ ४७ ॥ 
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माहे आरमन्‌ ! (पुनानस्य) जगत्‌ के संचालक (ते) तेरी 
(धाः) विश्व की धारक शक्तिय (रंहयः) वेग वाली होकर (संयतः) 
अच्छी प्रकार नियमों मं बद्र दै, वे (मेष्यः) पर-शक्ति से प्रेरित होने वाली 
ब्रह्म की शक्ति से वीर्यवती इस धकृत के (अण्वानि) सूक्ष्म से सूक्ष्म 
परमाणुः को भी (भ यन्ति) पराक होती है । हे (इन्दौ) तेजस्विन्‌ ! तू 
(चम्बोः) आकाश ओर भूमि के बीच, ८ यत्‌ > जो (नाभिः) सूर्यो दारा 
(सम्‌ अभ्यसे) अच्छी प्रकार प्रकाशित हो रहाहै। वह चू. (सुवानः) 
उपासित होता हृजा, हे (सौम) सर्वोत्पादक प्रभो ! तू (कख्येषु जसी- 
दसि) भुवनों मँ कण २ मँ विराजता है । 
पव॑स्व सोम क्रतुविन्नं उक्थ्योऽभ्यो वारे परि घाव मधु श्रियम्‌ । 
जदि विग्वाचक्षसं दन्दो च्रविणों बहददेम विदयें सुवीराः ४८।२१ 

माहे (सोम) प्रभो ! (नः उक्थ्यः) स्‌. हमारा स्ति योग्य इष्ट 
देवहै। त्‌ ( करतु-वित्‌ ) कर्म जौर कानों का जानने वाख होकर (नः 
पवस्व) हरम प्राक्त हो । त्‌ (अब्र; वारे) आत्मा के वरणीय रूप मँ (भरियसू 
मधु) सुखजनक न (परि धाव) प्रदान कर । हे (इन्दो तेजोमय ! त्‌. 
(विश्वान्‌ रक्चसः) इष्टां ओर (अत्रिणः) दूसरों के अधिकार को खाने वाख 
को भी (जहि) विनष्ट कर । हम (विदथे) यज्ञ ओर सस्संगादि मे (सुवीयः) 
उत्तम बीरों से युक्त होकर (ते इद्‌ वदेम) तेरा चृहद्‌ गुण गान करं । 
इत्येकोन्विश्षो वर्श; ॥ 

{ ८७ | 

"उदाना ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, २ निचृिष्टुप्‌ । 
३ पादनिचखिष्टुप्‌ । ४,८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५-७,९ वरिष्टुप्‌ । नवच सक्तम्‌ ॥ 


| क ५. 
अतुरव परे कोरा नि शद नरभिः पुनानो छ्रमि वाजमष॑। 


अदवं न त्वा घराजिन मर्जयन्तोऽच्छा बर्ही रडानाभिर्मयन्ति ॥१॥ 
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भा०-हे आत्मन्‌ ! त्‌. (रभिः पुनानः) उत्तम पुरुषों ओर प्राणो 
दवारा पवित्र किया जाता इभा (कोशम्‌ परि द्रव) हदय-कोशा म खवित हो 
जओौर (नि सीद) विराजमान दहो। (त्वा वाजिनं) तक्ष बर्वान्‌ ओौर 
स्तानवान्‌ को (अश्वं न) अश्र के समानं (मजयन्तः) नित्य भ्रति आने वारे 
मखिन आवरणों से स्वच्छ करते इए (रशनाभिः) रासो से अश्च के समान 
ङी (र्नाभिः) भ्रमु की व्यापक क्रक्तियों से (बर्हिः) प्रमु की जोर 
(नयन्ति) छे जाते हैँ । 

~ 1 [+ ( 1 

स्वायधः पवत दव इन्दुरक्चास्तह। वजन रश्चमाणः। 
८ ५ [. (रि, क भ, (न 
पिता देवान जनिता खदक्षों विष्रम्भो दिवो धरुणः पृथिच्याः॥२४ 


भा०~-८ देवः इन्दुः ) प्रकाशमय, दया ॒प्रञ्चु (अश्षस्ति-हा) 
अप्रकषंसनीय पाप आदि का नाशक (शरृजनं) बरु की (रक्षमाणः) रक्षा 
करता हज (सु-जायुधः) आयुध आदि उपकरणों से सम्पन्न राजाके. 
तुल्य (पवते) प्रकट होता है । वह (देवानां पिता) विदानो का पालक, 
पिता के तुर्य पूजनीय, (जनिता) जगत्‌ का उत्पादक, (सु-दक्षः) उत्तम 
बरश्षारी, (वि-स्तम्भः) विद्येव रूप से जगत्‌ को थामने वाखा ओर (दिवः 
पएथिन्याः धरणः) आका, सूर्य, भूमि आदि का आश्रय है। 


ऋषिर्विप्रः पुरएता जनानामभुघीरं उशना काव्येन । 


[+%* | 


स चिद्धिवेड निदितं यदासामपीच्यंग गुह्यं ना गोन।म्‌ ५३॥ 

भा०- विद्वान्‌ (कषिः) वेदक्तान (विग्रः) विविध विद्याओं मे पूणं 
(जनानां पुरः-एता) जनता के आगे २ चरने वाखा, (दञुः) इषि मान्‌ ,. 
(काव्येन) विद्वानों के उपार्जित ज्ञान से (उशनाः) भ्रकाशित हता है (सः 
चित्‌ ) वह पूज्य है । ( यत्‌ आसां गोनाम्‌ >) जो इन वाणियों ओर प्रार्णो 
का (गुह्यं) इद्धिस्थ (अपीयं) अयक्ष (नाम) स्वरूप है वह उसको 
( निहितम्‌ ) निशित खूप से (विवेद) जाने । 
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पष स्यते मधुरम इन्द्र सोमो दषा चष्णे परि पवित अक्षाः । 
सहसाः शतस्य भूरिदावा राश्वन्तमं वर्दिरा उास्य॑स्थाव्‌ ॥४॥ 
ा०-हे (इन्द्र) देश्वथवन्‌ ! (एषः) वह परिचित उपासक 
( मधुमान्‌ >) नवान्‌ होकर (सोमः) तेरे हारा अनुशासित सेवक, (दृषा) 
रवान्‌ (ते ब्ृष्णे) तुन्न सुखो के ववेक के खयि (पवित्रे परि अक्षाः) 
पवित्र वर्मे प्राप्त हो) वह (सहख-साः) इजारों का दाता, (शत-साः) 
सैकड़ों का दान करने वाल्य, (मूरि-दावा) अनेक वार दान करते वाखा, 
(वाजी) बलवान्‌ , होकर (शश्वत्‌-तमं बहिः) अनादि आश्रय को (अस्थात्‌ 9 
मा्च करता है । 
शत सामां श्चभि गव्या खटा महे वाजाखासताय धर्बालि । 
पावत्रेभिः पव॑माना अद्गजञ्छरवस्यक्तो व पतनाजो अत्यः ॥५।२२॥ 
मा०-(एवे स्येमाः) ये उत्तम विद्वान्‌ (पवित्रेभिः पवमानाः) आत्मा 
को पवित्र करने वाङे (महे वाज्य अष्ताय) सोक्षरूप अश्तत्व के लिये 
(सहसरा गव्या अभि) सहस्रो ान-बाणियों के (श्रवांसि) उपदेशों कीं 
भ्रक्षि ॐ खयि (श्रवस्यवः) न्षान श्रवण के इच्छुक वन कर (अनि 
अस्मन्‌ > तैयार हों । वे (प्रतनाजः अत्याः न) वेगवान्‌ सैनिक वीरो के 
समान दों । इति द्वार्विक्लो वर्मः ॥ 
परि हि ष्मा पुरुहता जनानां विश्वाक्रद्धाजना पयमानः । 
अथाभर दयनथत प्रयाति राय तुञ्जानां खमि काजमषे॥६॥ 
भा०-( जनानां युरू-हूतः ) मनुष्यः म अशासत, ( पूयमानः ) 
अभिषिक्त होकर (विश्वा भोजनानि) समस्त प्रकार के अन्नो, भोग्य पदार्थो 
को प्राक्च करने ॐे स्यि (परि असरत्‌ स्म हि) भ्रयाण करे 1 (इ्येन-ग्टत) 
उत्तम आचरणवान्‌ तू हमे (अर्यांसि आभरः) उत्तम अन्न प्रक्ष करा ओर 
( रयि तुज्ञानः ) देश्य प्रदान करता इजा, ( वाजम्‌ अभि अषं) 
चरू प्राक्च कर । | 


२३८ ऋग्वेद माष्य सप्तमोऽष्टकः [अ०३।ष१०२३।९. 


7) 





| @ भ 1 ~ ५ भ ५ € 
एष वानः परि सोमः पविञे सर्णोन सष्टो अदधावदवौ । 
तिग्मे शिश्चानो महिषो न शङ्खे णा ग॒ञ्यन्नभि शरो न सन्वां 1७) 


भा०-(एषः) यह उत्तम (सोमः) शासक (पवित्रे सुवानः) पवित्र: 
पद्‌ के नमित्त अभिषिक्त दोकर (सष्ः सर्गः न) दे जल -प्रवाह के समान, 
वा (खष्टः अवा न) दे हृषु अश्च के समान ( अदधावत्‌ >) निरन्तर आये 
वदे । (तिग्मे श्यो शिश्लानः महिषः न) तीखे सीगो को तीक्ष्ण करते इष 
पञ्यु के समान स्वथं भी (महिषः) महान्‌ साम्यं का धारक होकर 
(तिग्मे) तीखी, (ङ्गे) श्चञ्चु का नाष करने वारी अगर बगरू की सेनाओं 
को (शिश्नानः) उत्तेजित करता हु सेनापति के तुल्य अक्तान नाशक, 
मन ओर इद्धि को तीक्षण करता इजा (शूरः सत्वा न) बरूवान्‌ पुरूष के 
समान स्वयं मी (सत्वा) स्थिर होकर ( गाः गव्यम्‌ ) भूमिवत्‌ बाणियों 
को चाहता इञा (अभि) आगे बदे । 
एषा सयो परमादन्तरद्रेः कूचित्छतीरूवै गा विदेव । 
दिवो न बिदयुल्स्तनयन्त्यभ्रैः सोमस्य ते पवत इन्द्र धार{॥ ८॥ 

भा०-हे (इन्द) देशवयभ्रद ! (ते) तुक्च (सोम्य धारा) शासक की 
वाणी, (एषा) यह (अद्रेः अन्तः) मेघ में गजेना के तुल्य ( परात्‌ > 
सर्वोत्कृष्ट पद से (आ ययौ) प्रक्ष होती है। वह ८ कू-चित्‌ उवै सतीः 
गा; विवेद) किसी भी प्रदेश में विद्यमान वाणियोंको सूर्थररिमयोंङे 
तल्य रक्त करती है जौर (ते धारा) तेरी वाणी ( दिवः न विदत्‌ ) 
आकाश से गिरती बिजरी के समान (अश्रेः सह स्तनयन्ती) मेधं केः 
साथ गजैती इदे सी (सोमस्य छते पवते) पालनीय शिष्य गण के लियि 
वाहित हो । 
उत स्म॑ राशि परिं याखि गोनामिनद्रंण सोम सरथं पुनानः। 
प्वीरिपो बहतीजीरदानो शिक्षा शचीवस्तव ता उपष्टुत्‌ ॥९।२३॥ 
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॥ 


भआ०-हे (सोम) क्िष्यजन ! तू (इन्द्रेण सरथं एुनानः) गुर के. 
साथ एक रथ मेँ कैडे सारथी वा रथी के समान एक ऊक म रहता इञ 
(गोनां राशिम्‌ उत परि यासि स्म) वेदवाणियों के समूह को अच्छी तरद 
आक कर । हे (जीरदानो) प्राणदत्‌ छान प्रदान करने वारे जीवनदातः ! ` 
(चीवः) वाणी ओर शक्ति के स्वामिन्‌ ! तू (तव) अपनी (ताः) उन २ 
(उ्हतीः पूर्वीः) बड़ी, महत्वपूणणै (इषः) वाणियों को (दिक्ष) ह्मे दे ४ 
इति तयोर्विशो वः ॥ 
[ ८८ | 
उशना ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ स्तः पक्तिः । २, ४. 
८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ७ निचत्‌ ब्रिष्टुप्‌ । ५ तिष्टुप्‌ ॥ अष्टव दत्तम्‌ ॥* 
‰ ५ 4 ॐ 4 क १ 
चयं सोगै इन्दर तुम्यं न्वे तुभ्य पवते त्वमस्य पादि । 
~ ~ ड 1 1 ५ | 
सवेह यं चकृषे त्वं व॑वृब इन्दुं मदाय युज्याय सामम्‌ ॥ १॥ 
भा०-क्षिष्य के प्रति आचार्यं के क्तेव्य । हे (इन्द्र) तस्वज्ञानी 
गुरो ! (अयं सोमः तुभ्यं सुन्वे) यह सौम्य गुण वाखा ब्रह्मचारी तेरी 
सेवा के स्यि है ! (तम्य पवते) पवित्र होकर तेरी सेवा मे आताहै 
(त्वम्‌ अस्य पाहि) तू इसका पाटन कर । (यत्वं चक्षे) जिसको चू 
आक्वित करता है, (यं त्वं दषे) जिसके भरति तू छान जर की वषो 
करता है उस ८ इन्दुम्‌ > सेवक ८ सोमम्‌ ) उपासक शिष्य को (मदाय) 
आनन्द क लिये ओर (युज्याय) सत्संग करने के स्यि (अस्य पाहि), 
उसकी र्चा कर । 
(५७ ५ [१९ | भ, ¢= [१ 1८ 
सदं स्थान भुरिषाठ्छयाजि सहः पुरूणि खातय वसून । 
+ ॥ 1 (~ 1 & = ५ 
घाद विश्वां नहुष्याणि ज्ञाता स्वर्षाता वनं ऊर्ध्वां नवन्त ५२॥ 
भा०~ जैसे (पुरूणि वसूनि सातये) अनेक देश्या को युद्ध ॒वा 
व्यापारं दवाय भ्रा करने के स्यि (मुरिषाद्‌ स्थः अयोजि) बहुत भार 
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-वहन करने वाखा रथ जोडा जाता है वैते हयी (पुरूणि वसूनि सातये) 
हत से रेश्व्यो ओर देह मै नये इन्द्रिय गणो का दमन करने के खयि 
( सुरिषाय्‌ ) बहत शीत, आतपादि सहन करने वाख (सः महः) वह 
गुणों अं महान्‌ व्रह्मचारी (अयोजि) निथुक्त किया जाता है । ( आत्‌ ) 
अनन्तर ( इम्‌ ) इसको सब ओर से (विश्वा नहष्याणि जाता) सब 
मनुष्योपयोगी पदाथ (वने स्वः-साता) वन मेँ ज्ञान प्राक्च करने के उपरान्त 
(ष्वा) उन्नत होकर (नवन्त) प्राक्च होते ह ¦ 
वायुने यो तियुरनव इयमा नासत्येव दव आ शम्भविष्ठः । 
विश्वासे विणोदा ईव त्मन्पूषेवं छीजवनोऽसि सोम ॥ ३॥ 
भा०-हे (सोम) विदन्‌ ! (यः) जे त्‌ ८ वायुः न नियुत्वान्‌ ) 
वायु के तस्य छना शक्तियो का स्वामी . रथवान्‌ के सदश (इष्ट-यामा) 
अपने इष्ट माता पिता आदि की ओर अने वाल होता है वह तू. (हवे) 
युद्धादि मँ (नासत्या इव) राजा ओर नर नारी के समान ही (शम्‌- 
` भविष्टः असि) सुख को कारण हो 1 वह तू (विश्व-वारः) दुवो का वारक 
"एवं (विश्व-वारः) शरीर मे आदृत कवच वा शण दशारे आदि से. पूजित 
(दविणोदाः) धनदाता स्वामी के तुल्य ( स्मन्‌ >) ओर अपने आत्म- 
साम्य न (पूषा इव घौी-जयनः) पोषक गृहपति के समान कम मे कुश 
{आ असि) हो। 
हृन्द्ान या ग्रहा कमाण चङ्िहंन्ता वच्राणामास्त साप पृभत्‌। 
 चद्धा ब हह त्वमाहनास्नां हन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः ॥४॥ 
भा०-(यः) जो (इन्द्‌; न) राजा के तस्य (महा क्माणि चक्रिः) 
चड़ २ काम करने वास है, वह हे (सोम) वीयंवन्‌ ! ८ पित्‌ » शत्रु 
` नगरी को तोडने वाटे सेनापति के तुल्य ( पूर्भित्‌ > देहबन्धन का भेदक 
। होकर ( इत्राणाम्‌ ) बद्ते दुर्विचारे का शष्ुवत्‌ (दन्ता असि) नाशक 
दो । (वः न) अश्च के समान (हि) ही ( खम्‌ ›) त्‌ (अहि-ना्न) स्ममने 
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छद्ने वारे जनों ओर (विश्वस दस्योः इन्ता जसि) समस्त दुष्टो को 
मारने वाख दहो) 

&«  & भ ए { भ 9} ५५ ५५ 
छिन यो वन आ खञ्यप्रारो चथा पजेसि णुत ददीषं 
जनो च युध्वा महत उपब्दिरियर्ति सामः पवमान ऊर्मिम्‌ ॥५॥ 

भा०~(जाख्ञ्यमानः वने अधिः न नदीव पाजांसि) जेसे वन का 


अधि नदियों में अपने कोषटथा करदेताहै वैशे ही वह जो (अभ्चिः) 
विनीत शिष्य (वने खर्छ मानः) वनस्थ जनौं के बीच तैयार हता ह चह 


 (नदीष) उत्तम वाणियों में (दथा) अनायास ही (पाजांसि) खान (कृणुते) 


श्राप कर रेता है । दह (युध्वा जनः न) योद्धा के तस्य (सोमः) उत्तम 
शिष्य (पवमानः) आगे बदता इजा, (महतः) बडे मारी वेदक्लान कां 
(उपष्दिः) उपदेष्टा होकर (ऊर्मिम्‌ इयि) उच्चत विचारों को श्रकट 
करदा है । 


ते सोमा अति वाराण्यव्या दिव्या न कोशासो च्रवषौः। 
च्या समुद्रं सिन्ध॑वो न नीचीः सुतासो कमि कल्यो अश््रन्‌ दे 


1 
भाज~(एते) ये (स्तोमाः) विद्वान्‌ जन (वाराणि अव्या अति) ऊनं 
के ने कम्ब को त्याग कर (दिव्याः कोशासः न) आकाशगत मेघो के 
तुल्य (अघ्न.वषीः) मेषो द्वारा गिरा वष के तस्य अति ह ओर वे 


(सिन्धवः नीचीः न) बहती जर्घाराओं के समान विनीत होकर (बथा 


समुद्रस्‌ अभि) अनायास ही भ्रु की ओर तथा (कर्शाच्‌ अभि) राष्ट 


-की ओर ( असृश्रन्‌ >) चरे जाते हे । 


सष्मी शर्ध च मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विर्‌) 


आपान मन्न सुमातभकवा नः सदखलप्साः पुतसषवाण्न यश्च; ॥७॥ 


# 


भा०~-हे परमैशव्यवन्‌ ! तू (खष्मी) वख्वान्‌ होकर भी (मास्ते 
; च पवस्व) वायु के समान हमं प्राप्च हो (यथा) जिक्तसे (दिव्या 
९१६ छ, 
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विट्‌ ) उक्तम भ्रजा (अनभि-शस्ता) पीडित नहो! त्‌ (मघ) शीतर र 
(नः) हमारे मरति (आपः न) आ्चजनों के समान (सु-मतिः) शुम का 
चाख हय । तू (सहख-अप्साः) च्द्ग होकर (यज्ञः न प्रतना-षाद्‌ )' समि 
प्च सैन्य के समान संमममें श्रु सेनां को जीते । 
राजाय त वरूणस्य उतानि वृदद्‌ गभीरं लवं सत घाम । 
श्युचिष्ट्वमसि प्रियो न भित्र दक्षाय्य अचमवासि सामादौ रथ 

भा०--ईे (सोम) उत्तम शतक ! (ते राज्ञः वदणस्य) त॒स् तेजसे 
राजा के (तानि) नाना करुव्य हैँ । (तव गभीरम्‌ ब्रहत्‌ धाम) तेखः 
साम्य बड़ा गस्मीर हो । तू. (विः त्वम्‌ भियः मित्रः न असि) द्धन 
प्रिय भित्र के समान हो । तू (दश्चास्य)) बरुवान्‌ (अयमा इव) न्यायक्र 
श्नाखकवत्‌ (असि) द्यो । इति चटित वेः ॥ 

[ ८९ | 

उद्यन ऋषिः ॥ पवमानः सोमे देवता ॥ छन्दः--१ पादनिवचृत्किष्ठुष्‌ ४ 
२, ५, द विष्टुप्‌ । ३, ७ पिराट्‌ किषटुप्‌ । ४ निचततिष्टुप्‌ ॥ स्तवै सक्तम्‌ # 
ओ स्य वद्धिः पथ्यांभिरस्यान्दिवो न वृष्टिः पवमानो अक्षाः । 

॥ _ ५, 1 < ५, | 
सहस्रधारो असदन्न्यः स्मे मातुरुपस्थे वन आच सापः ॥१४ 

भा०--हे उत्तम विदन्‌ { तू. (स्यः) वह (वद्धिः) त का धारक 
होकर ८ पथ्याभिः भरो अस्यान्‌ >) धर्म॑ मामं से आये बद्‌ ओर (दिवः 
बृष्टिः न पवमानः अक्षाः) आकाशश्च से इष्टि के समानत भी तेजसे 
अक्तानादि का नाष्रक होकर व्याप, आ । त्‌ (सहस्रधारः) बलयुक्त हकर 
८ अस्मे नि जसदत्‌ ) हमारे छ्य इस पद्‌ पर विराज । त्‌. हमारे स्यि 
(मातुः उपस्थे) माता की गोद मँ ओौर (वने च) वन में गुर के पासं रह 
राज्ञा सिन्धूनामवसिष्ट वाख ूनस्य नावमाख्हद्रजिष्ठाम्‌ । 

^ 1. ५ 1.१ ८ <. £ 

चरप्ु द्रप्सो वाच्रधे इवेनजतो दुद हं पिता दुद हं पिठुर्जाम्‌ ॥२४ 
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भा०-वह (राजा) इस देह म, राष्टरू-पति के तुल्य (सिन्धूनाम्‌ › दे 
सँ बहती र्त-धारों के बीच (वासः अवसिष्ट) वास करता है ! वह 
(कलस्य नावम्‌ ) जर्नौका के समान (कतस्य) गतिशीर दव की (रजिदटाम्‌ > 
रजोयुक्त, दीन (नावम्‌ ) प्रेरणा या तीन्रगति एर, नौका पर पुरुष ढे समान 
(अग अशइन्‌ ) वदता दै । वह (दप्ः) रसस्वरूप होकर (दयेन-ूतः). 
भआचारवान्‌ युरो मे सन्मागं मै पेरित होकर (वद्धे) वदता & ¦ उस 
समथ (ईं) दप ( जा ) पुत्रवत्‌ आत्मा को (पिता) परमात्मा (दहे) 
मनोर से पू कए्ता ड । वह भी ( इम्‌ ) इस रोक को (पिचुः दुद) 
उप ग्रमु केद्वारा द्यी नाना फट प्राक्च कराला है। 


2 | 1 


खिद नसन्त मध्वो च्रयाख्ं हरिमरुषं दिवो चरस्य पतिम्‌ । 


शुरो युन्छु प्र॑यमः पुच्छते गा भस्य च्चा परिं पात्युक्षा ॥३४ 

भा०-(मध्वः) मधुर सुख की ओर (दिवः) नाना रयौ को चाहने 
वारी प्रज एं ( अस्य पतिम्‌ ) इस रोक के पार्क (सिह) शेर के समान 
बलवान्‌ ( अयसम्‌ ) अनथक ( अरुषं हरिम्‌ ) रोषरहित पुरुष को 
(नन्त). राच होती हं । (युस्सु मथमः) युद्धकार्थ मै शरेष्ठ पुरुष, (गाः 
पए) भूमिवातियों की ङशङ पूछता है । वह (उक्षा) राज्य भारवाही 
शाप्त (अश्य चक्ष ता) इस विषान्‌ के उपदेशा से (गाः परि पाति) भूमिय 


की रक्षा करता ह । 
मधुृष्ठं घोरमयासमदवं रये युजन्त्युरुचक्र ऋष्वम्‌। 
स्वसार ह जामयो मर्जयन्ति सनामयो वाजिन॑मूजयन्ति ॥ ७ 0 
भा०-( मधघु-पडस्‌ „) शश्चु॒पीड्क ब के धारक, ( घोरम्‌ ›) शच्रु- 
भयकारी, ( जयासम्‌ ) श्रसशीर (कष्वं) महापुरुष को (उरे च्करेरथे 
` ्् ) बड चक्र बाङे रथ मै अश्वतल्य इस संवत्सर-चक्र-युक्त विश्च मे, 
(युजः) जते ह । (स्वपारः, सु-गसारः) भगिनियो के समान खत; 
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प्राक्, वेग वे गत्ति करने वाली सेनाओं के तुख्य श्षक्तियां (ईम्‌ मजयन्ति) 
उसका अभिषेक करतीं ओर (सनाभयः) समस्त बन्धुजन उस (वजनम्‌ ) 
बर वारे को (उजेयन्ति) अधिक बख्वाच्‌ करते हैँ । 
चत॑स्र ई' वृतदुदः सचन्ते सश्रने छन्तर्धरुणे निषत्ताः । 
ता हैमर्षन्ति नम॑ला पुनानास्ता हँ विश्वतः परि षन्ति पूर्वीः ॥५॥ 
भा०-८ ईम्‌ ) उसके (चतखः) चार (शृत-दुहः) जरू देने वाली 
(पूर्वीः) सनातन असनि, जर, एथिवी अर तेज शक्यः (देम्‌ सचन्ते) 
उसके साथ मिलकर रहती ह । वे उस (समाने) समान (धरुणे) आश्रय 
मे (नि-सत्ताः) स्थिर हे । (ताः) वे (नमता पुनानाः) विनय से प्राक्च होती 
हदे (दष अषैन्ति) उसी को पटटुवती है ओर वे (विश्वतः दँ परि सन्ति) 
उसी के इद गिर रहती दै । 
विष्टम्भो दिवो घरण; पृथिभ्या विश्व उत क्ितयो हस्ते अस्य । 
असक्त उत्सो गृणते नियुत्वान्मध्वे। चर॑श्युः पवत इन्द्रियाय ॥६॥ 
मा०--वह प्रु (दिवः विष्टम्भः) आकाश्च आदि का धारकः 
प्रथिव्याः धरणः) प्रथिवी कामी धारक है। (विश्वा उत क्षितयः) 
समस्त मनुष्य भी (अस्य हस्ते) उसके हाथमे है । हे जीव ! वहे 
{ निदुस्वान्‌ ) शक्तियों का स्वामी, (उत्सः) उद्धव-स्थान ओर (ते) तुश्च 
(गरणते) उपदेश ॐ सुख के छिये ( जसत्‌ › हो ओर (मभ्वः अंशुः) यह 
मधुर व्यापक प्रमु (इन्द्रियाय) इन्द्रं के पद के लिये (पवते) क्च है । 
वन्वन्नवातो च्चमि देववीतिमिन्द्राय सोम चजहा पवस्व | 
छग्धि सहः पुरन्दरस्य रायः सख॒वीयस्य पत॑यः स्याम ॥७॥२५॥ 


माहे (सोम) टेश्वयेवन्‌ ! (अवातः) सदा देदीप्यमान होकर 
(देव-वीतिम्‌ अभि) विद्वानों की रध्चा श्षक्ति को ( वन्वन्‌ >) भ्राप्ति करते 


€ क ण 


इए, (ड्द) श्षचुनाशक होकर (इन्द्राय) इन्द्र पद के खये (ववस्व) प्राप्त 
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ही । तू (महः युख्-चन्द्रख शयः) बहुतां के सुखकारी (रायः) धन का 
(खण्धि) है प्रदान कर । हम (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) उत्तम बरुदारी 
हय । इति पञ्चवट वर्भ॑ः ॥ 

[ ९० 


वसिष्ठ षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१; ३, ४ तविष्टुप्‌ । 
२, ६ निचृत््टुप्‌ । ५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ परडचं दुक्तम्‌ ॥ 
भर हिन्वानो जनिता रोदस्यो रंथो न वाजं सनिष्यद्नयासीत्‌ । 
इन्द्र॑ गच्छल्नायुयाकं हियानो विद्वा वश्च हस्तयोरादधानः ॥१॥ 
भा०-(सेदस्योः) देह मँ प्रण ओर अपान खा (जनिता) उत्पादक, 
(वाज प्र हिन्वानः रथः) साम की ओर जने वाका, रथ के समान सजरद्ध 
(वाजं) जानैश्वथं को ८ सनिष्यन्‌ ) चाहता हभ वह ८ भर॒ अयासीत्‌ ) 
आगे बद । वह ( इन्द्रं गच्छन्‌ ) प्रु के पास जाता इजा (आयुधा 
संशिश्ानः) कास, कोधादि अन्तः-शचुजं के सार गिराने के साधनों को 
(सं शिद्षानः) तीक्ष्ण करता हा ओर (हस्तयोः) हाथो मेँ (विश्वा वसु 
आ-दधानः) नाना खेष्छं मै यक्चामे वे प्राणगण को धारण करता इञा 
८ भ्र अयास्तीत्‌ >) अशमे ददे । 
भरमि चि षं दषणं वयोधामाज्षाणांमवावशन्त वाणीः । 
वना वसानो वर्णो न लिन्धरून्वि रत्नघा दयते वायौणि ॥२॥ 
भा०-(त्रि-परढ) तीनों खेन्छों के पोषक, (वर्ण) बलवान्‌ (वयः- 
धाम्‌ ) समस्त वे के धारक की दी (अगूघाणं वाणीः) स्तोताजो की 
वाणियां (अवावशन्त) स्तुति किया करती ईह । (वना वसानः) समस्त 
एे्वयो को (वरणः सिन्धून्‌ न) नदियों को सञ्गद के समान धारण करता 
इया, (रल्-धाः) सूर्यादि पदा्थो.को धारण करता इजा (वायणि वि 
दयते) इवो के वारक साधनों अर टेखर्ये की रक्षा करता जर अन्यो 
को प्रदान करता है । 


क 
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[॥ 1 ‡ (कन 1 [न 
सूरप्रामः सवैवीरः सहाधाजेतः पवस खनिता चनानि । 
[98 [8 1 
तिग्मायुचः लिप्चन्वा खमत्स्वषान्ट्हः छग्दान्पृननासु छचून्‌ ५३४ 


मा०-हे उत्तम श्वासक ! चू ख्य (श्र-प्यामः) शूरवीर (सवे-वीरः) 
शरीर मे गति करने वे प्राणों का स्वामी ( सष्टावान्‌ >) सुख दुःख को 
सहने वाखा, (जेता) विजयश्चीर, (धनानि सनिचा) धन का दाता होकर 
(पवस्व) प्राक्च हो ! (समल्सु) संमामों मे (लिर्म-जधुधः) सोक्ष्ण हथियायों 
से सनित, (क्षिप्र-घन्वा) वेग से धनुष चरूनि वाखा, (अषाढः) अ पराजित 
(एतनासु) संयम मँ ( श्त्रच्‌ ) शद्ुभं को ( सीाह्धन्‌ ) विजय करने 
वाल, श्चूरवीर के तुल्य हौ । 
उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्त्लंमीचीने भा प॑वस्वा पुरन्धी । छरपः 
स्िषासन्नुषखः स्वर्गाः सं चिक्रदो सहो श्रस्यञ्यं वाजान्‌ ॥४॥ 

भा०-हे प्रमो! त्‌ (उरू-गव्यूतिः) बडे मारी माभ का शासक 
होकर ( अभयानि ज्ण्वन्‌ ) अभय भदान करता हुजा (समीचीने) एक 
होकर (पुरन्धी) र्ट के धारक राजा प्रजा वर्म को (आपवस्न) प्रास्त 
भौर (अपः) आक्च प्रजावर्गौ ओर (उषसः) श्चददाहकारी सेनाओं को 
(स्वः) रष को ओर (गाः) गौ आदि पञ्ुजों को ८ सिषासन्‌ > प्राप 
करना ओर उनको अन्यो मँ विमक्त करना चाहता हुजा (अस्मभ्यं) हर 
(महः वाजान्‌ सम्‌ चिक्रदः) कान ओर देयौ का उपदेश कर । 
मिलि सोमर बर्ण मात्ख मित्रं मत्सीन्द्रमिन्दो पवमान विष्णुम्‌ । 
अल्छि शधो मारुतं मत्त देवान्मल्ति महामिन्द्रमिन्दो मद्‌।य ॥ना 


भा०-हे (सोम) देश्व्यवन्‌ }! तू (वरणं मत्सि) श्रेष्ठ पुरुष को 
असन्न कर, (भमन्र मत्सि) जही जन को प्रसन्न कर, हे (इन्दी) दीक्षिमनच्‌ , 
द (इन्द्रम्‌ मत्सि) रसु को प्रसन्न कर । हे (पवमान) पवित्र होने वारे! 
स्‌.( विष्णुस्‌ ) व्यापक इश्वर को प्रसन्न कर । त्‌ (मारतं शधं: मत्सि) 
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'बादुवद्‌ वस्वास्‌ -पुरूष-वर्गं॑को प्रसन्न कर । तू (देवान्‌ मत्सि) मनुष्यों 
को श्रसन्न कर) हे (इन्द) दयाल! त्‌ ( सह्‌ इन्द्रम्‌ ) महान्‌ 
दयंवान्‌ परसेश्वर को प्रसन्न किया कर । 
वा रव क्रतुमा अमेन विद्वा घनिष्नद्‌ दुरिता प॑वस्व । इन्दू 
शक्तय कलसे वयो घा युयं पात स्वस्तिभिः सद। नः ॥६।२६।३॥ 
भां०-हे (इन्दो) उत्तम शुरुष के उपासक आत्मन्‌ ! त्‌ (राजा इक 
करतुमान्‌ > राजा के समाम कर्मं करने समथंहै। त्‌ (अमेन) अपने 
सद्ययक्‌ प्रञ्ु से (विश्वा दुरिता) दुरे आचरणों को (चनिघ्चत्‌ ) नष्ट करतः 
इञा, (पवस्व) आगे बदु । तू (सु-उक्ताय) उत्तम वचन्‌ के धारक (वचसे) 
कैद के (वयः) क्ता को (घाः) धारण कर । हे विद्धान्‌ सखेगों ! (वयम्‌ >) 
छम सत्र (नः सदा रूस्तिभिः पात) उपायों से हमारी र्वा कसे # 
ति षडर्थिशे वैः ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


षै 4 
चतुथों ऽध्यायः 
[९१ | 
शदव्रपु ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, & पादनिचृलिष्टुष्‌ ४ 
रे तरष्टुप्‌ । ४, ५ निचृलिष्टुप्‌ ॥ षडचं सक्तम्‌ ॥ 

(५ भ ॐ, $ ०, | १ ५ 
अक्सि वक्शा रथ्ये यथाजो धिधा यनात प्रथमो मनीषी । 
श्च स्वखाये अधि सानो भव्येऽजन्ति वद्धि सर्दनान्यच्छ ॥१॥ 

भा०-(रथ्ये आजौ) रथों हारा करने योम्य संग्राम म जैसे (धियाः 
-अथसः) सवेप्रथम (मनोता) उत्तम ता (वच्छ) उत्तम आदेष्टा पुरष 
(मथमः असर्जि) सुख्य-नायक बनाया जादा है, वैसे ही इस (र्ये आजौ) 
क्थ रूप देह से विजय करने योम्य, जीवन संग्राम मँ भी (धिया) कर्म 
शौर शतान के बर पर (वच्छ) कचन कने वाख, (मनोता) अन्तःकरण्फः 
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मे ओत-प्रोत, (मनीषीः) ज्तानवान्‌ आस्या, (आथमः असज्जि) सबसै सख्य 
है । (दश स्वसारः) दषो प्राण उसे (अव्ये सानौ अधि) र्वक्‌ के पद्‌ पर 
(अधि अजन्ति) स्वीकार करते है ओौर उस (वर्धि) देहवाष्ी पुरुष कोः 
(सदनानि अच्छ) नाना आश्रमो में भाप होते ह। 
चती जनस्य डिव्यस्यं कव्येरधि सुवानो नहुष्येभिरिन्दुः । 
श्रयो नु्थिरखतो मर्त्य॑भिभसज्ञानोऽविभिगोथिरद्धिः॥२॥ 
भा०-(यः) जे (सर्व्यभिः) मरणधमौ (दृभिः) पुरुषो दार, 
(अविभिः) प्राणों द्वारा, (गोभिः) वाणिथों हारा ओर (अद्धिः) आच पुरुषों 
दार (म्टजानः) इद्ध किया जाता है, वह (अष्टतः) अमर आत्मा है ¢ 
वह (इन्दुः) दीसिमान्‌ (दिव्यस्य जनस्य) उत्तम जन्म को (बीती) भोगने 
के लिय है ओर वही (सरव्य॑भिः) मनुष्यो दयार, (कव्यैः) विदाने के वचनो 
द्य (भ्र सुवानः) उपादित है । 
चषा छुष्णे रोखवदंटयरस्मे पवमानो रशंदीतें पदयो मोः। 
1 _ ~ ५ क क (प 
खदसख्का पथिभिर्वचोविदष्वस्मभिः सुरो अण्वं ।वि याति ॥३॥ 
भा०-(इषा) सुखो का चषक, (अंशुः) प्रभु (अस्मै शष्णे) बरूवान्‌ 
जीव के हिताथं ( रोरुवत्‌ › ज्ञान का उपदेश्च करता है स्वर्थं (पवमानः). 
पवित्र हीकर (गोः) वाणी के (सदत्‌. पयः) अथ क्तान को प्रकट करतः 
है । वह॒ ( वचः-विव्‌ ) वेदक्वाता (ऋका) ऋरवेदक्च पुरूष (अध्वस्ममिः) 
नित्य (पथिभिः) उत्तम मार्गौ से, (सूरः) सूर्यं के तस्य, (सहत) सहसरं 
सत्य ओर (अण्धं वि याति) सूष्ष्म विदधान कौ भी भराक्ठ करता है! 
' 4 (त „^ 
रुजा इठदा चिद्रक्षशः स्दाखि पुनान ईम्द्‌ उर्णुडि वि वाजान्‌ ¢ 
भ, , क ४ ४, 1 =. 
कृञ्धापरि्टात्तुजता वधेन ये अन्ति दुरादु पनायमेषाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-दे (इन्दो) रेश्चयवन्‌ ! वू ( दद्ाचित्‌ ) अति द्द्‌ (रक्षसः 
दासि) दष्ट पुरुष के स्थानों को (रुज) तोड़ उर । राष्कण्टकों कोः 
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य | 
(नानः) शरोधता इञ, (वाजान्‌ वि सहि नाना बरं ओर संमामों को 
विशेष खूप से छक छे ओर (तुजता वधेन) श्दरुनाशक शस्यख से (अन्तिः 
दुरात्‌) पास जर दूर विद्यमान (दषास्‌ ) राक्षसो के (उप-नायम्‌ ) नायक 
को (उपरिष्टात्‌ शश्व) उपर से ह्य काट डर! ई 
ख प्रतनवन्नव्यसे विश्ववार क्ता पथः दणि प्राचः । 
५ + भ 
ये इष्पदांसो वलुषां वृहन्तस्तांस्त अश्याम पुरुङ्पुरुक्ो ५५॥ 

भा०-हे (विश्व-वार) सबसे वरण करने योग्य ! (घुर-क्नो) पूज्य, 
स्वतियं के पात्र ! (सः) वड तू (न्यसे सूक्ताय) नवीन, उत्तम स्तुतिकन्त 
के लि्यि ( प्रवत्‌ >) पुराने सनातन शुर के समान (गाचः पथः कृणुहि) 
आगे बदने वारे अ्राचीन मागः का उपदेश्च कर । हे ( पुरु-छत्‌ ) महान्‌ 
कायं करने वारे ! (ते) तेरे (ये) जे (दुः-खदासः) श्यो रा दुख से 
पराजित होने वाले, (वनुषा दन्तः) ादुनारक सामथ्यै के महान्‌ साधन 
हैं (तान्‌ अयाम) इम आक्च कर । 
एवा पुनानो चपः स्वर्ण छस्मभ्य तोका तययानि भूरि । 
शो नः क्ष्॑मुरु ज्योतीषि सोम ज्योङ् नः स इशये रिरीहि ॥६।१; 
भा०-हे (सोम) भमो ! (एव) इसं अकार त्‌. (अपः) अन्तरिक्ष 

ओर (स्वः) आकाश्च को (सुनानः) पवित्र करता हुआ (अस्मभ्यं) हमारे ` 
(तोका तनयानि) सन्तान ओर (भूरि) बहुत सी (उरू) विशार (त्रम्‌) 
भूमि ओर (उर ग्योर्तषि) बहुत २ रकाशो को (नः ज्योक्‌ दशय) हमें 


( $ (4 ५ 


चिरकाल तक सम्यग्‌ दद्च॑न करने के खयि (सूये) सय॑ भी (रिरीहि) 
अदान कर । इति प्रथमो वर्म॑: ४ | 
( ९२ | 
क्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ थुरिक्‌ तिष्टुप्‌ । २; ४, 
५ निचृततिष्डुप्‌ । ३ निरा्‌ व्रिष्टुष्‌ । ६ बिषटुप्‌ ॥ षट्च सक्तम्‌ ॥ 
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परि खन्रानो हररिश्खः पविद्रेरथो न सजि नये हिष्रानः 
-आपच्छखोरंमिन्द्रियं पययानः प्रति देरव अनुषत परयोभिः ॥१४ 
भा०-(हरिः) सर्बदुःखहारी, (अंशः) सज जगत्‌ का भोक्ता, (सनये) 
शेय की प्रक्षि के लपि (हियानः) प्रार्थित अर (उखुवानः) उपातित 
` होता हजा, (पविघ्रे र्थः न) पदि हृदय ख्पी रथ मै (सजि) प्राक्च हो । 
:वह (पूयमानः) पित्र ख्य से गृहीत परञ्ु ( श्छेकस्‌ ) महान्‌ स्तुति ओर 
(इन्द्रियं) दशयं को ८ आपत्‌ ) मराक्च करता ओौर कराताहै। विद्धान्‌ 
` पुरषो ! आप सोम (देवान्‌ भरि) पूर्य गुरुजन के भति (पयोभिः) उनको 
-तृष्ठ करने वारे अन्नादि से (जङ्धपत) प्रेमपूंक सेवा किया करो । 
अच्छा नृचक्षा अलरत्पकवितरे नात्र दधानः कविरस्य योनौ । 
-सीदन्दतेव सदने मूषृ्ेमण्छन्नषयः सुप विरः ॥ २॥ 
भा०~-उत्तम श्णसंक (नृचक्षाः) मनुष्यों कु उपदेष्टा (कविः) 
 दृरदर्ी पुरूष (अस्य) इस स्क के (योनौ) सूल देश मै (नाम दधानः) 
कीरति को भार्ण करता हमा ( पवित्रे अच्छ असत्‌ ) पवित्रकारी कार्यं 
के लियि बड़े} वह (रेता इव) ऋत्विक्‌ के समान ( चमूष सीदन्‌ ) 
सेनां के आगे श्रद्ध पद्‌ पर विराजे ओर (इम्‌ उप) इसको (सस विप्राः 
ऋषयः) खात रवान्‌ ( उप अग्मन्‌ >) प्राक्च हों 
अ छत्रा सतुताद्धन्वदवः सापः पुनिः सद्‌ प्त नत्यम्‌। 
सुकद्धन्ववु काव्यषु रन्ताच्‌ जनान्यततं पञ्च धीरः ॥३ 
भा०-क्ड (सु-मेधाः) उत्तम बुद्धि वाख ( गातुवित्‌ > भूमि को 
-शाप्ठ करने वाल, एवं सन्मार्ग को जानने वाख, (विश्व-देवः) सवका 
दाता, (सोमः) वह शासक पसु (पुनानः) पवित्र करता हज (नित्यं सदः 
`एष) नित्य हृदय-मन्दिर भे प्रकत हो । वह (विश्वेष का्मरेष) कवियों 
दि्धानों घे आप्त तानो मे भौर वेदों मेँ रमण करे वाख हो, वह (धीरः) 
इ{द्धिमान्‌ , (पञ्चजनाच्‌ अनु यतते) पावो जनों के अनुकर यल्ल करे । 
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१ ५ [क {न । 
सव व्ये सोम पवमान निण्ये विभ्वे देवाखवं एकादशासः | 


4 (का + १ = = 4 ~ (^ 
दश स्वघाभिरधि साना अन्य मृजन्ति त्वा नद्यः सत यदह्ीः ॥४॥ 


मा०-हे (सोम) सर्वश्ासक प्रभो ! हे (पवमान) सर्वव्यापक 
त्ये तव त्रयः एकादशासः विदवे देवाः) तेरे वे ३३ देवगण, जठ वसु, 
११ सद्र, १२ आदित्य ओौर एक प्रजापति, प्राण ओर इन्द्र सब मिरूकर 
(निणे) अव्टख्प म ओर दशयं प्राण भी (सवधाभिः) जल, अन्नो ओर 
चरो हारा, (अव्ये सानौ) रश्चक खूप म (अधि जन्ति) ठक्च माजन 
कते । तेय ही, (सक्च यद्ध; नश्रः) सातो बड़ी २ धारां के तुस्य 
सात युउस्थ प्राण मी अभिषेक सा करते । प्रभु कौ सात बड़ी (नयः) 
छन्दोवागियां स्वरूप वणैन करर प्रकट ङ्प मै दशती ह । 
तन्तु छल्यं पवमानस्पास्नु यत्र विनवे कारवः सच्नसंन्त। 
ञ्थ।तिरेड भङ्रगोदु लोहं धावन्मनुं दस्य॑वे करभीकम्‌ ॥५॥ 

भा०-(एकंमानख नु तत्‌ सत्यम्‌ अस्तु) परमश्ोधकु प्रयु ऋ 
साम्भं सद्‌ा सत्य अना रहे (यग) जिम ‹विदषे कारवः) सब कन्त 
आर स्तोता जन (दं नन्त) एक हयं (यद्‌) वह जो प्रश्ु (रोकं ज्योतिः 
अधे अङ्गात्‌ ) प्रकाशक सूय को दिनि करने के पे बनाता भर जो 
( सप भवद्‌ ) मननशारु क्तानोको प्रम करता है ओर उसको (दस्यवे 
अभ।कं कः) ई पुरुव के नाश के किरि प्रवर करता है। 
करि उद्र प्रशुनान्विदोत्रारान्ञान खलत्यः सर््ितीरियानः। 


५ १ जक २/1 = ५ 5 | ४ ॥ (४ ५५ + 
खवः पुत्ति: उता अपा लातःत्रष््न्त्रषा न भाडदषा वनद दारौ 


= = 


(न 


म-इ चषक (वशुतान्ति सद्य इव) पञ आदिते सश्रद्र गृह 
कै पपानद्धो। वड देता राजान सत्यः) दाता राजा के तुह्य सत्यवान्‌, 
षमितिः इवरानः) समादि को प्राक्च होता हुआ, (वनेष) वनं अं (सदिषः 
श्युणः न) सामर््यवान्‌ सिंह े तस्य पराक्रमी होकर (पुनानः) देश्च को 
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म ७५ 





क 


निष्कण्टक करता इञा ( कलशान्‌ अयास्सीत्‌ ) सेको वा अभिषेक योस्य 
जट्घटों को भद करता है । इति हितीयो वर्मः ॥ 


[९३ | 


नोधा कषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४ विराट्‌ व्िष्टुष्‌ ४ 
२ शिष्टुप्‌ । ५ पादनिन्ृद्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 


५ [१ बा १ 
खाकमुक्षों मजयन्त स्वसारो दश्च धीर॑रुव धीतयो घलु्रीः । 


५ 


दरिः पथद्रवलाः सुरस्य द्रोणं सने अल्योन बाजी ॥१॥ 


भाग-(छाकम्‌-उक्चः) एक साथ अभिषेक करने वारी (स्वसारः) 
भगिनियों के समान शेद्यी गौर (सु-असारः) खंखग्रद सेनां वा अजाप 
(धीतयः) उसको धारण करने वाल (घलनुदीः) उसको सन्मां ॒मं प्रेरणा 
करने वारी, (दक्ष) संख्या मे दद्रा व्यक्तय (धीर) इद्धिमान्‌ को 
(मजयन्ति) अभिषिक्त करती हैँ । वह (हरिः) वेगवान्‌ सोम, आत्माः 
(सूयसय जाः इव) सूथै से उस्पन् किरणो के तुल्य देक्षों एवं प्राण-शत्लियों 
के भति ८( परि अद्रवद्‌ ) प्रवाहित होता है, (अत्यः वाजी न) बलवान्‌ 
अश्च के तुल्य वह (द्रोणम्‌ ननक्षे) इस देह मेँ रास होता है । 
खं सराठभिने पशदुर्वाकिशषानो षां इ चन्वे पुखुवासें चरद्भिः । 
मर्थो न योषांसमि निंप्कृतं यन्लं गच्छते कलशं उखिय।भिः ॥२॥ 

भा०- (मातृभिः शिः न) मातां से जैसे बारक पुष्टि को प्राक्च 
होता है वैसे हयी (वावक्षानः) नाना कामना करता हुजा (पुरु-वारः) 
इन्द्रियगण से परिवाहित होकर (वृषा) सब मं शक्ति ओर बल भरने वारा 
(अद्धिः दधन्वे) आरणा द्वारा धारण किया जाता है। (म्यः न योषाम्‌ 
अभि) मनुष्य जैसे खी को प्रास्त होताहै वैते ही जो सोम (कले) इस 
देह मे (उचल्ियाभिः) शक्तियों वे (सं गच्छते) संगत हो जाता है वह 
(निष्कृतम्‌ अभि) परम धाम को भाक्त हो जाता है। 
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उत प्र पिप्य ऊरधरचन्याखा इन्दुर्धाराभिः सचते सखुरधाः । 
स्थाने गावः पय॑सा चसूष्छमि श्रीणन्ति वद्ुभिनं निक्तैः ॥३॥ 


मा०~(अघ्न्याया ऊधः) गायके स्तन को वर्स जैसे परीता है वैषे 
ही (अध्न्यायाः) नान्न न डने वाख पश्येश्वरी गौ जात्‌ वाणी के (ऊधः) 
पान योग्य ज्ानरस की (इन्दुः) भ्रु का उपाक्तक ही (ग्र पिप्य) पान 
करता है ओर वह (सु-मेधाः) उुदिमान्‌ होकर (ध्यरभिः) शान्तिप्रद हान 
वाणियों से (सचते) परिशोधित या अरुकरूतव हो जाता है ओरं (गावः) 
समस्त रजा ओर श्रतिनिधि जनों का उसकी (चन्रुष) सेनाजं के पद्‌ पर 
सेनानायक के तुल्य, उसी के (चसद) इन्द्रियो के उपर ( सूधानम्‌ ) 
शिरोवत्‌ भ्रमु को (निक्तैः वसुभिः न) छुद्ध ब्य के तुल्य (अमि श्रीणन्ति) 
चारो ओर से ठक्ते है । 
सना देवभिः पवमान रदेन्दो रथिसरण्विरते वावक्ानः। 
रथिरायतासुश्ती पुरन्धिरस्छचूः गा इावने वदनाम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--हे (पवमान) पवित्र करने हारे ! (सः) व्ह तू (देवेभिः) 
कामनावान्‌ जनों वा प्राणों इरा, (अधिनम्‌ रधिम्‌ वावक्नः) स्वयं भी 
अश्व वा राष्ट्र के देश्य की कामना करता इथ (गः) हमें भी (रद) सुख 
अदान कर । (रथिरायतास्‌ उश्चती पुर्यधः) सक्टारधियों, बहतो को धारण 
करने वाली बुद्धि, शक्ति, नीति (वसूनां दानवे) प्राणों ओर सेको के य्यि 
( अस्मद्रथक्‌ ) हरमे भी (आ) ्रक्ठहो। 
नू नो रयिञपं मास्व नुवन्तं पुनानो घाताप्यं हि्वश्चन्डम्‌। 
अ वन्दितुरिन्दो कार्ययुः प्रात्‌ चियारखुजगम्यात्‌ ॥५॥३॥ 


भा०-हे (इन्दो) तेजस्विन्‌ ! (पुनानः) सबको पविद्र करता हुजा, 
(नू नः दृवन्तं रयिम्‌ ) मनुष्यो उत्तम नेता ओर प्राणों से युक्त देश्यं 
इम (डप मास्व) दे 1 वह धन (विश्वः चन्द्र) समस्त जनों को चन्द्रवत्‌ 
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आह्वादजनक ओर ( दाताप्यम्‌ ) वागु के समान पराक्ष्य इहो } (बन्दिः); 
स्तुति करने वारे जन की (घ हसि जायु ीनब्ृद्धि ष्टो । (रात्तः) प्रातः 
काल, जीवन के पूर्वं माग यै (मषु) शीघ्र ही (धिया-वसुः) इ द्वि ओर कर्म 
ते टेश्चये प्राक्च करने वाख विदान्‌, गुर, मयु हमे ( आ जगम्यात्‌). 
श्राक्ठ हो । इति पृत्तीयो वर्मः ॥ 


| ९४ | 


कण्व कपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ हन्दः--१ निव्वृत्‌ श्रष्टुप्‌ । २, 
५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ व्रिष्टु१॥ प्चर्च सक्तम्‌ ॥ 


& 


धि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः स.धैन्त धियः से न विशः) 
पो च्णानः पवते कवीयन्वजं न पञ्चल^नाय मन्म ॥ १॥ 
भा०~-८(वाजिनि इव छुभः) अश्च पर जैसे श्षोमादायक आभूषण 
अच्छे रुगते हँ वैसे हयी (अस्मिन्‌ बनि) बलश्षाली देश्ये केमु इस 
सात्मा म (मः वियः) क्लोमायुक्त स्तुतियां क्षोभा मै (स्पधंन्ते) एकः 
दूसरे से बदती दह) (सूर्येन विक्ठः) सूर्यं मे ररिमयों के समान समस्त 
अजाप भी उसके अधीन सत्कमौ मे एकं दृसरेसे बद्ने का यक्लकरती 
ड । वह ( कवीनात्‌ ) क्रान्तदक्षी विदान्‌ के समान (पश्ु-वर्धनाय जं न) 
पद्यु की बद्धे कं ष्ट्यं गोष्ट के तुल्य (अपः च्रणानः) उत्तम कम क 
विस्तार करता हुआ प्रज कीदृद्धि फे स्यि (पवते) चेष्टा करता है । 
दित व्युष्वैच्ठसरतस्य॒ धाम स्वर्विहे भुवनानि प्रथन्त । 
धियः पिन्वानाः स्वसरे न गाव ऋतायन्तीरभि वा॑वश्च इन्दुम्‌ ॥२॥ 
भा०-(ह्ुवनानि) ये समस्व रप्पन्च सेक (स्वः-विदे) आनन्दमय 
रभु को ग्राक्च करने वारे साधक के लिये (अगतस्य धाम) अशेत तेज कोः 
हिता) दो प्रकार से ८ वि उण्वेन्‌ ) प्रकट करते हँ जौर (प्रथन्त) उसका 
विस्तार कर्ते हे । (गावः) वेदबाणियां जैसे (ऋतयन्तीः इन्दुम्‌ अभिकावश्रे), 
सत्य का वणेन करती हद उसी तेजोमय प्रयु का वर्णन करली है वैते ही 
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(ख्रसरे) अपने मागं मे (पिन्वानाः) प्रु को भरसच्र करने वापी (धियः), 
वाणियां एवं डुद्धिम्न्‌ जन उसी (इन्टम्‌ अभि वावश्र) तेजोमय भु ष. 
चाहते दै । 
परि यत्कविः काञ्छा भरते शरो न रथो मुवबनानि दिदव। । 
देवेषु यशो मतौय॒ भूषन्दक्षाय रायः पुंरमू नव्य॑ः ॥ ३ ॥ 
भा०-८ यत्‌ >) जो (कविः) विद्धान्‌ (रः रथः नः) शूरवीर सह - 
रथी के समान (विश्वा सवनानि) समस्त सुवन ओौर (विश्टा काव्यानि). 
समस्त विद्रानोंके योग्य क्ानों को (परि भर्ते) धारण करता है वह 
(देवेष) राणां मे आत्मा के तुल्य (देवेषु) विडानो के बीच, (मत्ताय). 
मलव्य के उपकाया्थं € गषन्‌ >) सामभ्यंवान्‌ हकर (यश्चः परि भरते). 
यश प्राक्त करता है ओर वह (पुरु-भषः) बहुत से जनों म (न्मः) स्तुत्व 
होकर (दक्षाय) कुश पुरुष के उपकाराथं (दक्षाय) अपने बर को बदन, 
के.खिये (रायः परि भरते) स्वयं टेश्वये धारण करता है } 
श्चिय जातः शचिय आ निरियाय भियं बयों जरिदभ्यो दघाति ¦ 
श्रियं वसाना अ्रतत्वमायन्मवंन्ति खल्या ससिथा मितद्धौ ॥५॥ 
भा०--वह विद्धान्‌ (श्रिये जातः) देश्व्य के स्यि प्रसिद्ध होता है. 
{ध्ये आनिः इयाय) रकष्मी को मस्र करने के स्यि हयै विजेता के. 
समाम आता है । वड (जरिवृम्यः) विद्वानों को (श्ियं दधाति) कान्तिः 
श्रदान करता ओौर (वयः) जीवन (आदधाति) प्रदान करता है.1 (श्रियम्‌ . 
वसानाः) आश्रय योग्य सम्पदाको धारण करते हुएजन द्यी उस 
( अमृतत्वम्‌ आयन्‌ ) परम मोक्ष को भराक्च होते ह । (मित-दौ) ानबन्धु- 
की ओर द्रावित होरे वारे प्रु मेँ (समिथा सत्या भवन्ति) सत्संगादि, 
सब सस्य होते है । 
इषम्‌ जे भम्यः पाश्वं गामुर ज्योतिः णुद मरि देवान्‌ । 
विश्वाति हि सुषहा तानि तुभ्यं पवमान बाध॑से खोस शतन ॥४ 
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भा०-हे (सौम) हे बरशाखिन्‌ ! तू (दषय्‌ उजम्‌ अमि अर्ष) ठम 
अन्न, वरु ओर दृष्टि भ्ठ करा) तू. हये ( अश्वम्‌ गाम्‌ ) अश्व ओौर गौ 
प्रदान र ¦ च. (उर ऽयोतिः कषटुहि) महाय ज्योति दे । तू (देवान्‌ मत्सि) 
रान कमे सखी कर ! हे (पवमान) स्वभ्यापक्‌ तू. (श्तरन्‌ बाधसे) 
यद्चुजनो को जीवित करता है । ( तुभ्यम्‌ ) तेरे ल्य (तानि विश्वानि सु- 
सहानि) वें सव पदाथ सुख खे घदा करने योग्य ह । इति चतुर्थो वर्मः ॥ 


्. ॐ . 


१. 


[ ९ | 
अस्कण्व ऋषिः ॥ पदमानः सोमा देव्ता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । २ संस्तार- 
पक्तिः । २ विराट्‌ न्िष्टुप्‌ । ४ निचत्‌ व्िषटुप्‌ । ५ पदनिचृ्‌ तिष्डुप्‌ । 
पव्चचं सूक्तम्‌ ॥ 


कर्तिक्रन्ति हरिरा खञ्यर्मानः सीदन्वनस्य जठरे पुनानः । 
 खभिर्य॑तः रणते निणिज्ञं मा अतो सतीञ्जनयत स्वधार्भः ॥१॥ 
भा०--(वनस्य जठरे) भोगे यश्य राषट्रके बीच मे ८ सीदन्‌ ) 
बैखा हुजा राजा जैसे (पुनानः) अभिषिक्त होता हधा (कनिक्रन्ति) निरन्तर 
षं करता है वैसे ही (वनघ्य जठरे) वन आश्रय के बीच विराज कर 
(नानः) योगादि-अजभ्यासों ते पित्र करता इजा (हरिः) विदान्‌ (आ 
खन्यमानः) गुखुजनों से भ्रौ वनाया जात्त इजा, (गाः कनिक्रन्ति) ज्षान- 
वाणियों का अभ्यास करे । वह (रभि; यतः) सद्-गुरभों घे नतो मँ 
बद्ध होकर अपने को (निः-निजे) विमार (क्रणोक्ति) कर ॒खेवे । गुस्जनों ! 
आप लोग (जतः) इस हेतु, (स्वधाभिः) अन्नो के साथ २ (महीः जनयत) 
छुद्धियो को उत्पन्न करो । 
` दरिः घृज्ञानः पथ्यामृतस्थेय्वि वाचमरितेव नार्॑म्‌ । 
शेवो देवानां गुह्यां्ि नामाविष्टरणोत्ि वर्हिविं ध्रवाचं ॥ २॥ 
भा०-(ख्जानः) प्रति प्राक्च (हरिः) तेजस्वी पुरुष, (कतस्य) 
` सत्य क्न की ( पथ्याम्‌ >) धर्ममयी, ( वाच्‌ ) बाणी को (अर्ति इव 
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नाव्‌ ) नाव को नाविक के समान (इयतति) जागे बदाता है ! (देवः) 
ज्ञानदाता आचार्य, (अरिषि) वरद्धिकारक पद्‌ पर विराज कर (ग्-वाचे) 
उत्तम वाणी वारे शिष्य के लिये ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ जनों की (गुद्यानि) 
चुद्धि में स्थित (नाम) ज्ञानो को (आविः कृणोति) प्रकट करता है । 
चरपानिवदुम॑यस्तवैराणाः प्र म॑नीषा हैरते सोममच्छ । 
नसस्यन्तीरूप च यन्ति खं चा च विशन्त्युजतीखशन्दम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( जपाम्‌ उमंयः इव इत्‌ ) जैसे जच की तरे (तङुराणाः) 
वेगवती दोकर (म द्रत) किसी पदार्थं को अगि बढातीहै वैते ही 
(मनीषाः) सन्मां पर ठे जाने वारी गुखजनों की वाणियां (सोमम्‌ 
अच्छ) उस्‌ सौम्यस्वभाव, रिष्य को (र ईरते) आगे बद्ातीहे। ज्ञेसे 
जाएं राजा को विनय से (उप यन्ति) पर्ष होते है वैसे ही (मनीषाः) 
ज्तानवाणियां (नमस्यन्तीः) क्िष्य का आद्र करती इदः (उप यन्ति) 
उले आकष होती ई, (संयन्ति) उसे मिल जातीं ओर (उशन्त) उनको 
चाहने वारे उसको वे (उशञन्तीः) चाहती हदं सी (जाविशन्ति च) उसे 
प्रवेश कर जाती है ! 
तं म्लानं महिषं न सानां डंदन्सयक्षणं गिरिष्ठाम्‌ । 
तं बावन्नानं सतयः सचन्ते क्चितो विभति वरूणं समूद ५ ४॥ 

भा०(सानौ महिषं न) पवेत पर स्थित मेव के तुल्य (मग्धैजानस्‌ ) 
पवित्र करने वारे (अ) व्यापक, (उक्षण) जख्वत्‌ स्न का सेचन करने 
मे समथ ( रिष्टम्‌ ) विदान्‌ को (दहन्ति) विदान्‌ पूण करते ह ¡ (त) 
उस (वावान) विद्यादि के इच्छुक (मतयः) क्तानवान्‌ पुरुष ओर वाणियां 
भी (सचन्ते) भ्रा होती है । वह (त्रितः) ज्ञान, क्म ओर उपासना में 
प्त या वेदत्रयी के पारंगत ( सयुर वरुणम्‌ ) आकाश में मेव तुर्य 
( सदे ) ज्ञान के अपार समुद्र अथु मे ( वरुणस्‌ ) आत्मा ऋऋ 
(बिभर्षि) धारण करता है । 

१७ छ. 
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इष्यन्वाच॑सुपवक्तेव होतुः पुनान ईन्दो वि ष्या मनीषाम्‌ | 
इन्द्रश्च यत्क्चयथः सौभगाय खवीवैस्य पतयः स्याम ॥ ५॥५॥ 
भा--हे (इन्दो) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (उपवक्ता इव) व्याख्याता के 
समान होकर (पुनानः) पवित्र करता हुञजा ( होतः वाचस्‌ > इंश्र की 
वार्णी को प्रेरणा करता इञा, ( मनीषाम्‌ >) उत्तम इंद्धकोलवि स्य) 
रोगः के आगे प्रकर कर । ८ यत्‌ ) क्योकि तू ओौर (इन्रः च) जान का 
देने वाख गुर दोनों ही (सौभगाय) सुख की द्धि के दिये (क्षयथः) 
एकत्र रहते हो । इम सब खग (सुवीर्यस्य पतयः) बर वीयं आर उत्तम 
एन के स्वामी (साम) हों । इति पञ्चमो व॑ः ॥ 
[ ९६ | 
प्रतद॑नो देवोदासिक्रौषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१०, ३, १९१, 
१२, १४) १९; २३ त्रिष्टुप्‌ । २, १७ विराट्‌ व्ष्टुप्‌ । ४-~--१;) १३, 
१५५ १८; २१; २४ निचत्‌ व्िष्टुपु ! १६ अवी भुरिक्‌ त्रिष्डुध्‌। २० 
२२ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुविदात्युचं सक्तम्‌ ॥ 
व्र संनानीः शरो अरे रथानां गव्यन्नेति हते अस्य सेने| | 
मदान्कृण्वन्चिन्द्रहवान्त्सखिम्ख आ सोसो वसां रभसानि दन्ते 
भ०- जव (सेनानीः) सेनापति (शूरः) क्षूरवीर ८ गन्यन्‌ ) नयी 
भूमियों को प्रास्त करने का इच्छुक (रथानाम्‌ अग्रे एति). महारथियों के 
आये २ चख्ता है तब (अस्य सेना हर्षते) उसकी सेना हर्षं मनाती है । 
वह (सौमः) रासक (सखिभ्यः) मित्र को भी ( भद्भाच्‌ ) सुखजनकः, 
( इन्द्र-इवान्‌ कृण्वन्‌ ) रेश्व्यंवान्‌ , राजोचित आदेशं को प्रदान करता 
इजा ( रभसानि ) युद्धोपयोगी ( चरू? ) कवचादि को (जा दत्ते) 
रहण करता है । 
समस्य हरि हरयः खजन्व्यश्वहंयेरदिद्षितं माभिः । 
भः तिष्टति र्थनिन्द्रस्य सखः विरद एना खमति यात्यच्छं ॥२॥ 
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भा०-(हरयः) विद्वान्‌ ( अनिशितम्‌ ) अर्सस्छृत, ८ अस्य हरिम्‌ ) 
इसके अश्च को ओर अन्य तेजस्वी जन को (अश्व-हथैः) वेगवान्‌ अश्वो 
सदित ओर (नमोभिः) श्रु को नभाने बारे अनेक साधनों से (संश्टजन्ति) 
शोभित करते है । वह (इन्दस सखा) राजा का मित्र (रथम्‌ जातिष्टति) 
रथ पर विराजता है ओर (विद्वान्‌ एता) विद्वान्‌ इस रथ से (स॒मतिम्‌ 
अच्छ याति) आद्र प्राक्च करता है । 
सने देव देवताते पवस्व सहे सोमर पसरल इन्द्रपानः । 
ङण्वन्चपो व्षयन्याम॒तेमाञुसेसा नो वरिवस्या पुनानः ॥ ३॥ 

भा०-हे (देव) विदन्‌ ! हे (सोम) अभिषिक्त ! तु. (नः) हमारे 
(देव-ताते) वीरो से किये जाने योग्य सं्ाम मं (महे पसरसे) महान्‌ 
दे के ल्य (पवस्व) आगे बद्ा । त्‌ (इन्द्र-पानः) देश्ये का पार्क 
है । ( अपः कृण्वन्‌ याम्‌ वषैयन्‌ >) जरदाता मेघ के तुल्य (अपः छृण्वन्‌ ) 
कास करता हुमा ८ उत इमास्‌ द्याम्‌ ) ओर सेना से श्छ की वषां 
करता इअ (उरो) विशाख राष्ट से (पुनानः) शन्रु को भगाता हुजा (नः 
वरिवस्य) इमं टे्ये प्रदान कर । 
अजीततये.उद॑तये पवस्व स्वस्तये खर्वठातये बृहते । 
तदुशन्ति दिश्वं इमे सखायस्तदहं व॑दिम पवमान सोम ॥४॥ 

भा०~-दहे (पवमान सोम) र्रर को स्वच्छ करने वारे शासक ! त्‌ 
(अजीतये) कमी पराजित न होने ओर श्च को विजयी न होने देने के 
स्यि, (अहतये) भ्रा को पीडित न होने देने के लिये, (स्वस्तये) सुख 
कल्याण के स्यि ओर (रुदते विश्वतातये) बडे भारी विश्वकस्याण के चयि 
(पवस्व) उद्योग कर । (मे विश्वे सखायः) ये समस्त मित्रगण (तत्‌ 
उशन्ति) व्यै सब चाहते ई ओर (जं तत्‌ वरिम) यही मै मी चाहता ह । 
सोम॑ः पते ऊ निता म्॑ीन जनिता दिवो जनिता पुंयिव्याः। 


न भ 1 


ज्ञनित्चेजनिता ख्यस्य जनिचन्द्रस्य जनितात पविस्णाः ॥॥६॥ 
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ए व 





हा प 


भा०-(सोमः) सनका स्वामी, (पवते) सर्वैर व्यापता है वह 
(महीनां जनिता) अदधियों का उत्पादक है । (दिवः जनिता) वदी आकाशस्य 
नगद्‌ को प्रकट करता है । वदी (प्रथिव्या!; जनिता) प्रथिवी का उत्पादक 
है । वह (अभ्भिः जनिता) अभ्चि का रकाश्षक है । वह (सूयस्य जनिता) 
सूर्यं का उत्पादकं है । (इन्द्रस्य जनिता) वह दुश्चयं आदि का उत्पादक 

। (उत विष्णोः) जौर वही वाघ का भी उत्पादक है । इति षष्टो वग 
न्रह्या देवाना पदवीः कवीनास्षिचप्राणां महहषा समाम्‌ 
इयेनो ग्रघ्राणां स्वधिततिवनानां सामः पविज्मत्यति रभन्‌ ५६॥ 

भा०-बह (स्मोेमः) शास्ता ही ( रेभन्‌ ) उपदेश करता इञा 
(पवित्रम्‌ अति एति) पावन पद्‌ को प्रास्त करता है । वह (देवानं ऋय) 
विद्वानों के बीच ब्रह्मा के समान विद्वान्‌ हो। वह (कवीनां पदवीः) 
क्रान्तदक्ीं विद्वानों के बीचश्रेष्ठ पद को प्राक्च करने बालदहो। वह 
(विभ्राणा ऋषिः) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच सत्य का दशा हो । उड (गाणां 
महिषः) पजं के बीच सिंह के समान महान्‌ हो । (गघ्राणां श्येनः) 
वह पश्चियों के बीच बाज के समान पराक्रमी हो । (वनानां स्वधितिः) 
चनो के बीच कटार तुख्य श्ष्रुओों के छेदन-मेदन म ऊशल ही । 

(२) अध्यात्म मँ--ज्ञान के प्रकाशक इन्द्रियो मै आत्मा ही बरारी 
ह्यन से श्रह्माः है । देहावधि को क्रान्त कर देखने से इन्द्रिय ही "कवि" 
है उनको रक्ष्य पद्‌ तक पहुचाने ओर उनके ज्ञान को देखने वारा आत्मा 
"पदवीः है । ज्ञान-कर्म के साधक “विप्र इन्द्रिये है उनका दष्टा ऋषि" 
आस्मा ह । विषयों को खोजने वारे इन्द्रियगण के बीच वह आत्मा 
बरवान्‌ होने से (महिषः है । विषयों कौ किमप्सा बाले इन्द्रिय प्यः ह, 
उन श्ररसनीय आत्मा शयेनः है । भोय को भोगने वारी इन्द्रियां 
ध्वनः है, उनको शक्ति से धारने वाख आत्मा (स्धितिः है 1 
प्रावाविषद्वाच उम्र र सस्थागरः सात्र. पचनाचा मनाः) 
न्तः पर्‌ यन्वजनमराव रण्या तिष्टति चूषमा गाघ ज्ञानन्‌ | 
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भा०--(पवमानः सोमः) उत्तम शासक (सिन्धुःउमि न) तरंगको 
नदी रवाह के तुल्य ८ वाचः उर्भिस्‌ ) वाणी के ज्ञान को भरकट करता है ! 
वह (गिरः) उपदेशो ओर (मनीषाः प्रावीविपद्‌) उुद्धियों को प्रकट करता 
है । वह ( जानन्‌ ) क्ानवान्‌ (गव पमः) गौओं मे बर्श्षाली साड के 
समान, (गोष) इन्दियगण मे (वृषभः) वख्दायक है । वही (अन्तः 
पश्यन्‌ ) भीतर देखता इया (इमा) इन (अवरा) गौण (वृजना) अनेक 
आत्मिक बलों को (आतिष्टति) धारण करता है । 


(क 
स मत्छरः पृत्सु बन्वन्नवांतः सद्र॑रेता भि वाजम । 
0 ~ 4 । 
हन्द्रायन्डा पवमाना मनीष्यंः शोरूभिमीस्य गा हषण्यन्‌ ॥ ८ ॥ 


मा०-(सः) वह हे (इन्दो) तेजसििच्‌ ! त्‌ (मत्सरः) सबको सन्वु्ट 
करने वाखा, (अवातः) सूर्यं तस्य कभी न बुक्चने वाखा (सहख-रेताः) 
सहस्रो बख्वीरयो से युक्त होकर ८ पत्सु वन्वन्‌ >) संमामों मे श्नु का नाश्च 
करता इजा (वाजम्‌ अभि अष) रेश्वय॑को प्राप कर । त्‌ (मनीषी) 
बुद्धिमान्‌ (इन्द्राय) परयैश्वयं पद्‌ ऊ लिय बढता इजा, ( गाः इषण्यन्‌ ) 
भूमियों को चाहता इजा (अंशोः उर्भिम्‌ ईरय) व्यापक प्रभु के कषान 
को प्राक्च करे । 
परि परियः कटे देववात इन्द्राय सोसो रण्यो मद्य । 
खहसन॑धारः उअतवाज इन्दुर्वाजी न सतिः समना जिगात ॥९॥ 


भ०~--वह (सयेमः) स्वंशास्ता, (कर्ये परियः) राष्र मै स्वेप्रिय 
(देव-वात्तः) विद्वानों के वीच वायुवत्‌ बरुशाखी (रण्वः) रणङ्कंशछरू होकर 
(मदाय) सबके सुख के ल्यि हो । वह (सहसख-धारः) बर्वान्‌ , सबको 
धारण करने वाला (रत-बाजः) सैकड़ों देशवर्यो एवं वेगो का अध्यश्च, 
(इन्दुः) रेशवर्यवान्‌ , (वाजी सिः न) अश्वारीही ॐ तुस्य वेगदाय्‌ (समना 
परि जिगाति) संमामों को जाता है। 
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नभ ७ ००४०० 








यि) 


ख पूर्य चख्विज्ञायमानो खजानो श्प्छु डुंदुढानो अद्रौ । 


श्मसिश्स्तिपा सुवनस्य राजा विदद्‌ गातु ब्रह्मण पृयमानः॥१०।५७॥ 


भा०-(सः) वह (पञयः) सबसे पूं विद्यमान ( वसुवित्‌ ›) धनी 
का प्रापक आत्मा (जायमानः) स्वयं देह से प्रकट होने वारा (जानः) 
पवित्र, अन्यो का पवित्रकारक (अद्रौ) मेघरूप मे (अप्सु दुदुहानः) समस्त 
कामनाओं का प्रदाता (अभिशस्तिपाः) चारों ओर से प्राक्च शश्रुभो से 
बचाने वाल, (जुवनस्य राजा) समस्त संसार का राजा (पूयमानः) 
उपासित होकर ८ ब्रह्मणे गातुम्‌ विदत्‌ › वेद्तान को प्राप्त कराता है) 
इति सप्तमो वगः ॥ 


[कद | 


त्वया हह चः पतरः सास पृ कमणि चकलु पकमत घास | 


@ &@$ 


वन्वन्नवातः परिर्धीरपोणे बीरभिरद्दमघवा मता नः ॥११॥ 

भा०-हे (सोम) जगत्‌ के शासक ! हे (पवमान) पावन ! (त्वया 
हि) तेरे सहाय से (नः पूरवे पितरः) हमारे पहले के पालक श्ासकादि 
जन (कमांणि चक्रः) अनेकानेक कमं करते रहे । त॒ (अवातः) अपराजित 
होकर ( वन्वन्‌ ) शशद्रुमों का नाञ्च करता इञा, (परिधीच्‌ अप उणु) 
बन्धनो या सीमां को खोल दे ओर (वीरेभिः अश्वैः) वीरो विद्रानों वा 
श्राणो द्वारा (नः मघवा भव) धनपति हौ । 


यथापवथा मन॑वे वयोघा अमिच्हा वरिवाविद्धविष्मान्‌ । 

एवा पवस्व द्रविणं दधान इन्द्रे सं तिष्ठ जनयायुधानि ॥ १२ ॥ 
भा०-हे उत्तम शासक ! त्‌. (वयः-धाः) दीघं जीवन का दाता 

(अमित्र-हा) शच्ुजं का नाक्चक ( वरिवः-वित्‌ ) धनां का प्रापकदहै। तू 

(यथा मनवे अपवेथाः) जैसे जानवान्‌ युरुष को नाना पदाथ प्रदान करे 

(एष) वैते ही (हविष्मान्‌ ) उत्तम साधनों से युक्त होकर (विणं दधानः) 

जरु को धारण करता हुजा (पवस्व) प्राप्त हो ओर (इन्द्रे सं तिष्ट) रेशय॑- 
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म । मन 
0 न ज थ म भ क न पीतौ 


पद्‌ प्रर विरज, (आयुधा नि जनय) श्रु पर प्रहारक सधनं को 
उत्पन्न कर 1 
1 र { *ॐ । [क ४ भद्‌ 
पठस्व सास मधुमा क्रनावापा वस्सा अधि खाना अन्द; 
५, [हि च । ^~ „१ [ष १ ५ { 1 
अव द्ाणानि चतवान्त सीद्‌ सदिन्तमा मत्खर इन्द्रपानः ॥१३॥ 
भा०-हे (सौम) देश्वयैवन्‌ ! तू ८ मधुमान्‌ ) हान आदि से सस्पन्न 
ओर (वःत-वा) तेज ते युक्त हकर (अपः वक्लानः) प्रजा को धारण करता 
हुआ (अन्ये सानौ अधि) रक्चक फे उच्च पद्‌ पर विराज कर (घृतवन्ति 
द्रोणानि) जलसम्पन्न भूनि-भाशे को (अव सीद) भाच हो । तू (मदिन्तमः) 
सवका द्षदाता (इन्द्रपानः) टेव रक्तक ओर (मत्सरः) सबका पारक हो । 
९. (~ 1 । "का + 
दश्च दिवः ज्रतघारः पवस्व सहस्रला वाजयुदववाती । 
५ ^ 1 = =. + 1 ^~ ५ ॥ 
स लन्धुभधः कलशे वावशानः सञ्चासाभः परतरन्न जायुः १४ 


भा०-हे उत्तम शासक ! चू (शतधारः) जख्धारा दारे सेघतुल्य 
-(शत-धारः) वाणियों का धारक हो ओर (दिवः बृष्टि) आकाश से जल 
बृष्टिवत्‌ ८ दिवः बृष्टिम्‌ ) क्तान प्रकाश्नक-शक्ति को (पवस्व) प्राप्तकर । तू 
(सहस्र-साः) सहस, ट्य का दाता एवं (वाज-युः) बट, वेगादि का 
दाता (देववीतौ पवस्व) प्रमु कींप्रा्ि के स्यि यज्ञ कर । (करू) 
अभिषेक घट मँ (सिन्धुभिः) बहती जखूधाराओं से (सं वाव्छानः) सबको 
अच्छा खगता इञा वा (कल्ये) रार म (सिन्धुभिः) अशो से (वावक्चानः) 
सबको वशा करता इजा, (उखियाभिः) दुग्धाराओं के चुल्य स्द्धियां 
से ( नः आधु; सं प्रतिरन्‌ ) हमारे जीवन कीं चृद्धि कर । 
एष स्य सोमे मतिभिः पुनानोऽस्यो न वाजी तरतीद्र॑वीः । 
पयो न दुग्धमर्दिनेरिषिरमुर्विव गातुः सखयस्नो न वाछ्द। ५१५] 

भा०-(एषः स्यः सोमः) यह वह विद्वान्‌, (मतिभिः) मातमान्‌ 
"रूषां से (पुनानः) पवित्र होता इजा, (वाजी अत्यः न) बलवान्‌ जश्च के 
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समान बर वे युक् (अरातीः इत्‌ तरति) शलभं को पार करता है । इसं 
भकार (दग्धं पयः न) दृध के समान पवित्र वह शासक (अदितेः इषिरम्‌ ) 
माता पिता को पुत्रवत्‌ प्रजा कौ प्रिय हौ जाता दै, वह (उर इव गातुः) 
पथ के समान सबको उदेरय तक पहुचाने वाख ओर (सुयमः वोढा न) 
यम नियम वाला ब्रह्मचारी, विवाह करने वारे के समान च्दं वा (सुयमः 
न वोढा) भारवाही जश्च वा बै के समान उत्तम रीति से निमन्त्रित हो ! 
इत्य्टमो वर्भः ॥ 
स्वायधः खातथिः पयमानाऽभ्यये गद्य चारः नाम) 
सभि बालं सर्तिरिव शरवस्याभि वायुमभि गदेव स्ताम॥ ९६ 
भा०-हे (देव) तेजस्विन्‌ ! हे (सोम) विदन्‌ ! त्‌ (सोतृभिः 
पूयमानः) अभिषेककवँ जनों से अभिषिक्त होता इजा (सु-जायुधः) उत्तमं 
हथियारों से सम्पन्न, (गुद्यम्‌ चार नाम अभि अष) बुद्धि मे स्थित सुन्दर 
नाम कोरा हो। त्‌ (सिः इव) अश्व के समानं बलवान्‌ (सतिः) 
सात राष्ट भरकृतियों सहित (श्रवस्या) नान को इच्छासे प्रेरित होकर 
(वाजम्‌ अभि अर्ष) टेश प्राक्च कर ओर (वायुम्‌ अभि अष) इमे प्राणवत्‌ 
भिय गुरु को प्राक्च करा ओर (गाः अभि) मधुर वाणियौ को प्राक्च कर! 
दिश्य जज्ञानं हंत खजन्ति शम्भन्ति वहि मरुतो गणन । 

क विगाभिः कन्यना कविः सन्ट्सामः पविच्चमत्यात रमन्‌ ॥१५४ 
भा०-जेसे ८ हर्यतम्‌ ) कान्तियुक्त, ( जानं शिखम्‌ ) उत्पन्न 
जालक को (जन्ति) जलादि से स्वच्छ ओर (श्ंभन्ति) सुशोभित करते 
है वैसे (मरतः) वीर प्रजाजन, (गणेन) गण बना कर (जन्हानं) नव 
उदीयमान (ह॑तं बह्धि) काय॑मार वहन करने मँ समथं पुरूष को (सजन्ति, 
छंभन्ति) जान कराते ओर अर्खकृत करते है । वह (कविः) कान्ती, 
(गीभिः) उत्तम वाणियों वे ओर (काञ्येन) कान श्वं कमं समूह से 
(कविः) मेधावी ( सन्‌ ) होकर ( रेभन्‌ ) उपदेश करता. इज्य (सोमः). 

विद्वान्‌ (पवित्रम्‌ अति एति) परम पावन पद को प्च होला) 





अ 
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विमना य कऋषित्छरस्वर्षाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम्‌ ! 
तृतीयं धाम महिषः सिषःखन्त्लोमों विराम राजति प्‌ ॥१८॥ 
भा (यः) जो (कषि-मनाः) सस्यार्थ॑दष्टा, ८ षित्‌ ) सन्त्राथं 
दरष्टा का उत्पादक (सहख-नीथः) सहं वाणियों का जाता (कवीनां 
पदवीः) वेद्धानों मं परमपद को प्राक्त होता है वह ( सिषासम्‌ ›) अन्यां 
क ्तानश्रयं देता हुजा ( स्तुप्‌ ) उपदेशा, (महिषः) महान्‌ (सोमः). 
विष्ठा होकर (विराजम्‌ अनु) दीिमान्‌ सूयं के अनुसार (तीयं धाम). 
सगेत्कष्ट पद को प्राक्च करता है) 
चमूषच्छयनः शक्ना विचरस्व गोविन्डुद्॑प्ल आयुंवानि वित्‌ । 
छपामूर्भिं सच॑मःनः समुद्रं तुरीयं धाम॑ महिषो विवक्ति ॥१९॥ 
भा०-८ चमू-सत्‌ ) बेनाओं पर अध्यक्चवत्‌ विराजने वारे सेनापति 
के तुख्य ८ चमूपत्‌ ) विषयों के भो्ता, इन्द्रिय, मन, देह के ऊपर 
अध्यक्षवत्‌ वशश्ीकर््ता, ८ इयेनः ) शंसनीय आचार वाखा, (शङ्नः)" 
दाक्तिमान्‌ , अन्यो को भी उन्नतं पद्‌ पर ले जने समर्थं ओर शब्रुभौं 
को उत्पीड्न करने वाखा, (विश्टव्वा) सर्वत्र विहार करने वाला वा अजः 
को विदेव ङ्प से भरण पोपण करने मे समथ (गोविन्दुः) वेद्‌ वाणियों 
ओर भूमियों को सूयं रदिमवत्‌ धारण करने वाखा, तेजस्वी, (दप्सः). 
दुतयति वाख, वीयंवान्‌ होकर ( आयुधानि बिश्रत्‌ ) नाना इख उप- 
करणो को धारण करता इञा, साधनसम्पन्न, (महिषः) महान्‌ राक्छिशाली 
होकर, (अपाम्‌ उर्भिम्‌ सचमानः) जख के तरंग के तुद्य अरजा वर्गों के 
उत्तम बरू को प्राक्च करता इजा, (ससद) सयुदरवत्‌ महान्‌, सनं रसो के 
आक्र ८ ठुरीथं धाम ) चतुथे धाम, परम पद्‌ भ्रञ्ुको ( विवक्ति) 
र्त दोतादहै। 
मर्यो न श्रस्तन्वं खजानो.ऽत्यो न खत्वा खनय धननाम । 
खुषेव य॒था परि कोलाम्षन्कनिक्रदचचस्बोऽ राविवेशा ॥२०६९॥ 


(६ 
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भा०~--वह (जुः मर्यः न) सु्षोभित युवा पुरूष के समान अपने 
(तन्वं श्जानः) देह खूप को अरकरृत करता हु, (घनानां सनये) धनां 
के देने वारे के स्यि (अत्यः सूत्वा न) वेगवान्‌ अश्च के समान सदा 
सरण या आक्रमण करने में तैयार, (यूथा वृषा दवं) गोयूथ मे बृषम के 
समान हष्ट पृष्ट, होकर ८ कोशम्‌ परि अन्‌ ) खङ्ग वा धनको को प्राक्च 
करता हआ, ( कनिक्रदत्‌ ) शत्रुम को रकारता इजा, वीरवत्‌ (चम्वोः 
अविवेश) दोनों सेनाओं के बीच भवेश् करे । इसी प्रकार विद्रान्‌ उपदेष्टा 
होकर (चम्वोः) खी पुरुषों के बीच प्रवेश करे । दस मन्त्रमे जीव का 
गम्य मे भवेद मी कदा है । इति नवमो वर्मः ॥ | 


पवस्वेन्दो पव॑मानो महोभिः कनिक्रदत्परि वाराण्यर्ष । 
| १ { [^ # ६ | $ ५ ॥ 
ीव्ठडचम्वाऽ रा विश प्यमान इन्द्र ते रसो मदिरा ममत्तु ॥२९॥ 


भा०-हे (इन्दो) तेजस्सिन्‌ ! द्‌ (महोभिः पवमानः) बड़ से 
अभिषिक्त होकर (पवस्व) हरमे आच हो । ( कनिक्रदत्‌ ) गजता इजा, 
` (वाराणि परि अष) शघ्रु-वारण नैं समर्थं बलों को प्राप्त कर । (पूयमानः) 
अभिषिक्त होकर तू (चम्वोः) सेनाओं म वीरवत्‌ राजा प्रजाधगं के बीच 
(आविक्ल) प्रवेश कर । (ते रसः) तेरा बर (मदिरः) हषकारी होकर 
° (इन्द्रम्‌ ममन्त) राजा का आह्वाद्क हो । 


प्रास्य धारां बृहतीर॑सृ्रन्नक्तो गोभिः कलौ आ विवश ¦ 
1 1 च क [न श 
साम कृण्वन्त्छासन्यो। विपश्ित्कन्दंन्नेत्यभि स ख्युने जामिम्‌ २२ 


भा०-(जस् धाराः इृहतीः) इसको बडी २ शक्तियां (ग अस्टयन्‌ ) 
अच्छी प्रकार प्राहं । फिर वह वीर विदान्‌ (गोभिः अक्तः) बाणियों 
दारा चन्द्रवत्‌ (कलशान्‌ आ विवेश) क्षों के बीच सानाथे भवेश करे । 
वह ( विपश्ित्‌ ) क्न ओर कमं का ज्ताता (सामन्यः) स्वे्र समान 
उ्यवहार म छर होकर ओर ( साम छृण्वन्‌ >) सम्यग्‌ व्यवहार करता 
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इञ एवं ( क्रन्दन्‌ ) उत्तम उपदेश्च करता इजा, ( सख्युः न जामिम्‌ ) 
सबको भित्र के बन्धु के तुल्य (अभि एति) सेह से प्राप्त करे । 
्रपघनन्नेषि पवमान शच्न्धियां न जायो छभिगीत इन्दुः । 
सीदन्वरनैषु शकुनो न पत्ढा खारः पुनानः करशोषु सन्ता ॥२३॥ 

भा०-हे (पवमान) अभिषेक योग्य ! त्‌. इन्दुः) तेजस्वी होकर 
(अभि-गीतः) स्तुति किवा जाता हुजा, (जारः प्रियां न) खीकीञायुको 
अपने आधु के साथ जीण करने वाला पुरुप जरे अपनी पल्ली को प्राक्च 
दोताहैवैषे इत्‌ ( शत्रन्‌ अपश्च ) शवुजों को मारता इजा अपनी 
(प्रिय) धिय प्रजा को (पि) प्रास्च दो । त्‌ (शकुनः नः पत्वा) बाज के 
समान आक्रमणकारी हकर ( वनेष सीदन्‌ > ` रेश्वर्यो से तेजस्वी होकर 
(सोमः) शराक्षक खूप से (कट्दोष पुनानः) कलश के बीच अभिषक्त 
इजा (सत्ता) सवाध्यक्च पद्‌ पर विराज । 
आव रुचः पवमानस्य सास याषव यान्त छदुघाः धासः 
हरिरानातः पुखवारा चप्स्वाचक्रदत्कख्े द्‌ वखनाम्‌ ॥२४।२०।५तै 

भा०~-हे (सोम) उत्तम ॒श्रासक ! (पवमानसख ते सचः) अन्यां को 
पवित्र करने वाले तेरी कान्तियां ओर अभिरषापं एवं (योपा इव) खी- 
तुल्य (सु-इघा;) आनन्द भ्रदान करने वारी (सु-घाराः) उत्तम वाणियां 
(आयन्ति) सब ओर फैट! (हरिः) दुःखत (उुर-वारः) वरण करने 
योग्य होकर (अप्सु आनीतः) प्रजाजों के बीच लया जवे। वे 
(देवयूनां करसे) राजा को चाहने वाला के राष्ट मं ( आचिक्रदत्‌ ) शासन 
करे ! रेते ही विदच्‌ दुरूप (देवथूनां कर्द) छम गुणों के आकांक्ली, 
जनों म उपदेश करे । इति दशमो वर्णः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

९७ | 

ऋषिः--१-- वसिष्ठः । ४--& इन्द्रभ्रमतिव,सिष्ठः । ७-~--९ वृषणो 
वासिष्ठः । १०-- १२ मन्युबासष्ठः ' १३-- १५ उपमन्युवोसष्ः । १६--? ८ 
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व्याघ्रपद्वातिष्ठः । १९--२१ राक्तिवसिष्ठः । २२--२४ कर्णश्द्ासिष्टः + 
२५-- २७ मुीको वासिष्ठः । २८--२० छुक्रो वास्ष्िः ¦ ३१ ४ परा 
दारः शाक्तः । ४५--४८ कुतः ॥ पवमासः सामो देवता ॥ छन्द: ~~ १,६, १०. 
१२२ १२४) १५ १९; २१, २५, २६, ३२२; ३६; ३८; ३९, ४५; ४६, 
५२, ५४, ५६ निचृत्‌ क्िष्टुप्‌ । २--, ७, ८; ११; १६, १७, २० 
२३, २४, ३३, ४८, ५३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ९) १३, २२, २७--३०, 
३२४; २५; ३७, ४२४४, ४७, ५७, ५८ त्रिष्टुप्‌ ¡ १८, ४९१, ५०, 
५१; ५५ शचीं स्वराट्‌ विष्टुप्‌ ! २१, ४६ पादनिचृत्‌ निष्टुप्‌ । ४० युरिक्‌ 
विष्टुप्‌ ॥ अष्टापव्वादादुच सुक्तम्‌ ॥ 


छस्यं पषा हंमना पयमाना दवा दवाथः समप्रक्त रसम्‌) 
सतः पविच्च पयात्‌ र्मन्सतव सद्य पड्ामानस्त दाता॥१॥ 


भा~-(देवेभिः पूथमानः देवः) तेजस्वी पुरुषों से अषिभिक्त पुरुष 
(मेषा) उन्नति की ओर प्रेरक (हेमना) सुवणंरूप साधन से (अस्य रसम्‌) 
राके बर को (सम्‌ अथ्क्त) अच्छी भकार जोड दे! बह (सुतः) 
अभिषिक्त होकर ( रेभन्‌ ) श्रासन करता इजा (पवित्रम्‌ परि एति) पवित्र 
पदको प्राक्च करता है! उस समय वह (होता) सबको दुखने वाख 
(मिता इव पञ्ुमन्ति सश्च परि एति) नने इए पश्ञां से युक्त गृहो को 
प्राप ह्येता है । 
भदा चसा ससन्याञ वसानो महान्क विव च॑नालि शंसन्‌ । 

(4 [व्‌ म [+ [१ 

आ चच्यस्व चम्वोः युवमानो विचक्षणो जागरविदैवबीत ॥२॥ 

भा<--क्ह (महान्‌ कविः) गुणों मे सहन्‌ (मद्रा) कल्याण सूचक, 
(समन्या वख वसानः) सं्राम योग्य वद्धं का धारक (निवचनानि 
शंसन्‌ ) निशित वचनो का उपदेश्च करता इञा, (चम्बोः पूयमानः) दो 
सेनाजं के बीच अभिषिक्त ह्येता हुभा, सेनापति के तंल्य (देव-वीतौ 
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जागृविः) वीरो एवं छम गुणं की प्राधिमे (जागरविः) जागने वाल, 
विचक्षणः) छान का दष्टा होकर (आ वच्यस्व) प्राक्च हो । 
सज या सज्ये साना अव्ये यशस्तरो यशखां क्षेदो स्मे । 
च्चमि स्वर चन्दः पूयमानः यथं पांत स्वतिभिः सदां नः ॥२॥ 
भा०-(अस्मे) हमारे हारा (अव्ये सनौ) भूमि के सर्वो प्रजा- 
पारक पद पर (प्रियः) सर्वध्रिय, (यश्चसां यश्चस्तरः) यशस्वी जनों मं 
अधिक यशस्वी, (क्षैतः) भूमि का ही निवासी पुरष (संशञ्यते) अभिषेक 
किया जाना उचित ड! हे उत्तम शसक! त्‌ (पूयमानः) अभिषिक्त 
होता हज, (धन्वस्व) मेघवत्‌ इस भूमि में (अभि स्वर) सवत्र घोषणा 
कर । हे विद्वान्‌ पुरुष ! जप रोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमे सदा 
सुखकारी उपायों से षाखन कसे । 
प्रम॑यताभ्यर्चाम देवान्त्सोम हिनोन महते घ्नाय । 
स्वादुः पवाते अति वारमव्यमा सीदाति कटर देवयुसैः ॥४॥ 
भा०-हे विद्रान्‌ पुरूषो ! आप रोग (ख गयत) उत्तम रीति षे 
गान कये, हम रोग (देवाच्‌ भ्र अचाम) विद्धानों का आद्र करं । आप 
रोग (महते धनाय) बद भारी एेश्वयं के स्यि (घ्र हिनोत) प्रेरित करो । 
वह (स््राहुः) शसः देश्य को यरहण करने मं समथं होकर ( अव्यं वारम्‌ ) 
रक्षकं के वरणीय पद्‌ को, (पवाते) प्राक्त करे । वह (देवेधुः) विद्वानों को 
चाहता हुआ, (नः कर्शम्‌ आ सीदति) हमारे ञान योग्य करश्च के 
नीचे विशजे । इम उसक्छ अभिषेकं करं । 
इन्डुदैवानामुपं सख्यसम्रायन्ट्सहखधारः पवते मदाय । 
शभिः स्तवानो भनु घास पूर्वमगनन्द्रं महते सौभगाय ॥५११९॥ 


मा०-(इन्दुः) तेजोथु्छ भ्रु का उपासक जीव, राजावत्‌. (देवा- 
नाम्‌ सख्यं आयन्‌ >) विद्वानों के मैत्री माव को प्राप्त (सहस्रधारः) सहर 
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स्तुतियों वाख होकर (मदाय) परमानन्द के लिय यल करे । वह (नभिः 
स्तवानः) मार्गदर्शी जनों हारा उपदे भाघ्च करता हुआ (पूर्वम्‌ धाम अनु) 
पूवं जन्म के अनुसार (महते सौभगाय) बद भारी टेश्वथं की प्रसि के 
ट्य ८ इन्द्रम्‌ अगन्‌ ) परमेश्वर को प्राक्च हो । इति एकादक्षो वगः ॥ 
स्तो राये हरिरा पनान इन्द्रम्मदों गच्छतु ते भर।य । 
देवेयौहि सरथं राणो भच्छां यूयं पात स्वतिभिः सद्‌! नः ॥द॥ 
भा~-हे विदन्‌ ! त्‌ (हरिः) उत्तमभ्रजा का दुःखहारी होकर 
(नानः) राष्र को निष्कण्टक करता इजा, (स्तोत्रे रथे) स्तुति योग्य 
एेश्वयं को भ्राप्च कर। (ते मदः) तेरा हषं (भराय) संग्राम के (इन्दर 
गच्छतु) प्रु को प्रस्त हो। नू अपने (देवैः) कीरं सहित (सरथ) स्थसे 
युष्त वीर सेनापतिवत्‌ (राधः जच्छ पाहि) आराध्य श्रु को आप्त कर । 
हे विद्वान्‌ जनों (यूयं भः सदा स्वस्तिभिः पात) हमें सदा आप रोग उन्तम 
उपायों से पाखन करो । 
प्र काव्यसुहानेव दुकाणो देवो देवानां जनिमा श्विवक्ति । 
मर्हिवतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो च्म्येति रेभ॑न्‌ ॥ ७॥ 
भा०~-(देवः) क्ान का अकारक, तेजस्वी युरुष (उनः इव) 
सूयेतुल्य स्वतः इच्छावान्‌ होकर (कान्यम्‌ भववाणः) विद्धान्‌ कवि जनों 
तथा वेदक्तान का प्रवचन करता हजा (देवानां जनिम विवक्ति) विद्वान्‌ 
जनों के बीच तत्व ज्ञान का प्रवचन करं । वह (महितः) बड़ा तनिष्ठ, 
(खचि-बन्धुः) खड पवित्र नियम-बन्धनादि से युक्छ ओर (पावकः) परम- 
पावन गुर, (वराहः) उत्तम वचनां का उपदेष्टा वन कर्‌ ( रेभन्‌ ) उपदेश 
करता इजा (पदा अभि एत्ति) उत्तम पदं को प्राक्च हो । 
पर हंखासंस्तपरं म्युमच्छामःद्स्तं चषगणा अजया; । 
चाङ्ग्ये{ पवमानं सखाय धुमेदे खाकं भ व॑दन्ति णम्‌ ॥ ८ ॥ 
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ा०-(हंसासः) हंसों के समान सत्‌ ओर असत्‌ का विवेके करने 
वाङे विदान्‌ ओर वीर (वरषगणाः) बख्वान्‌ जन, ( अमात्‌ ) सांसारिक 
दुःख ओर शश्र वम ते भयभीत होकर ८ अस्तं मन्युम्‌ ›) जानवान्‌ श्रु के 
स्तम्भक (तपर) क्षिप्र कार्यकारी (तं) प्रस को (अयासुः) राच होते हे । 
वे (सखायः) उसके भित्र होकर (आंगृष्यं) सबसे शरणवत्‌ भ्राप्त (पवमानं) 
परम पावन ुर्मषंः) अस्य विक्रमश्चीरू, ( वाणम्‌ ) शघुनाश्चक पुरुष 
को भ्ाक्च कर (साकं प्र वदन्ति) उसका रुण गाते हैँ । 


+ [१ छ किन ॥ 
स रंहत उरगायस्यं जति चथा क्रीठधन्तं मिमते न गाः । 
परीणसं छृणते विग्भग्ध्डूगे दिवा हरिर्दच्े नक्तमृजजः ॥ ९॥ 


भा०~-(सः) वह॒ विद्धान्‌, शासक (उरुगायस्य) महान्‌ स्तुति वाखे 
ग्रु के ( जूतिम्‌ ) सेवनीय मागे को शिष्यवत्‌ (रहते प्राक्च करता है । 
(बथा क्रीडन्तं) अनायास खेकों मे विचरण करते इए उसको (गावः न 
मिमते) वाणि वणन नहीं कर सकतीं ओर ये रोक माप नदीं सकते । 
वह (हरिः) तेजस्वी सूयं के समान (तिग्म-श्ङ्गः) तेजस्वी ठोकर (परीणसं 
कृणुते) रेश्वयै वा महान्‌ कायं करता है वह ( दिवा नक्तम्‌ >) दिन ओर 
रात (न्नः) तेजस्वी होकर (द्ये) दिखाई देता है । 
इन्दुर्वाजी पवत गोन्योया इन्द्रे सोमः खह इन्धन्मद्‌षय 
हन्ति रक्षो बाध॑ते पयैरातीर्वरिवः कण्वन्वृजनंस्ख राजा ॥१०॥१२ 


मा०- वह (इन्डुः) तेजस्वी, (बाजी) बलवान्‌, (समः) उत्तम 
शसक, (गोन्यौघाः) जनसस का स्वामी दोकर ( सहः इन्वन्‌ ) शु 
पराजयकारी बर को संचारित करता इञा (इन्द्रे) रे्ययुष्त शञ्य के 
निमित्त (पवते) सन्नो का उपकार करता है वह (रक्षः इन्ति) इटो को 
दण्ड देता है (अरातीः परा बाधते) छण न दैने वारे शश्नुओं ओर 
अपराधियों को पीडति करता है । वह (छजनस्य राजा) बरु का राजा, 
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होकर ८ वरिवः छण्वन्‌ ) धनैश्वयं सम्पादन करता इञा विराजता ह । 
इति द्ादश्षे वर्मः ॥ 
घ धार॑या मध्वा पृचानस्तिसो रोम॑ पवते अद्रिदुग्धः । 
इन्दुरिन्द्रस्य खख्यं जंषाणो दवो देवस्य मल्छरो मदय ॥१९॥ 
भा०-(अध) ओर (मध्वा धारया दरचानः) मधुर वाणी से युक्त 
होता इजा वह (अदि-दुग्धः) ज्ञान से परिपणे होकर (रोम) ऋह्यचर्यं काल 
मे गृहीत सगाजिन वा जादिक कम्बलादि को (तिरः पवते) एक ओर कर 
देता है ओर वह (इन्दुः) आह्ाद्‌क दौकर (इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः) कान- 
दाता के भित्र माव का सेवन करता इजा (देवः) तेजस्वी (मत्सरः) सवका 
हष॑दाता होकर (देवस्य मदाय) गुर के इषं का कारण होता है । इसी 
भकार (देवः) देयीदि का इच्छुक जीव उपाखदेव का सख्य आरक्त करतां 
इञा षान ले पूण होकर (रोम तिरः पवते) रोम से आचरेत देहबन्धन को 
दर करता है । 
चभ श्रियाणिं पवते पुनानो देवो देवान्रस्वेन रसेन पंञन्‌ । 
इन्द्धमोण्यतुथा वसानो दक क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥१२॥ 


भा०-(स्वेन रसेन) आनन्द रस से सब ८ देवान्‌ > देवो, बरू, धन 
आदि की कामना करने वारे जनों को संयुक्त करता हुआ, (युनानः) 
पवित्र होता इजा ओर (देवः) कान बहेशवर्थभरद्‌ साधक विद्वान्‌ (चतुथा) 
कावा कतु के अनुसार (प्रियाणि धमोणि अभि वक्षानः) सवके भिय 
धारक यनी वा साधनों को धारण करता हुजा, (इन्दुः) तेजस्वी हकर 
(अव्ये सानौ) सर्वरक्षक पद्‌ पर (दश्च क्षिपः) आशु काम करने वाटे दृश 
भ्राणो को राजा दश ग्रकृतियों के समान (अन्यत) प्राक्च करे । 


षा शाणा आभकानिक्रदद्‌ गा नदयन्नति पृथिवीसत चाम्‌। 
इन्द्रस्यव वग्नुरा ण्व श्राजो प्रचतयन्नषति वाचममाम्‌ ॥१२॥ 
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भा०~वह आत्मा (बषः) सुखो का वषेक, (श्रोणः) तेजस्वी, (गाः 
अभि कनिक्रदद्‌) वाणियों का उपदेश करता हज, (परथिवीम्‌ उत दास्‌ ) 
भूमिस्थ प्रजा ओर राजसभा को ८ नदयन्‌ > अपने अनुकर ष्वनितं करता 
हुआ आता है । (आजौ) युद्धः एवं सर्वोपरि पड पर इन्द्रस्य इव) मेष के 
तुल्य (वग्नुः आशवे) गम्भीर वचन, सर्वत्र सुनार देवे, तब वह (इमाम्‌ 
वाचम्‌ प्रचेतयन्‌ अत्ति) उत्तम तान देता हुजा वाणी को म्रकट करता है । 
वसाय्यः पयखा पिन्वमान ईरयन्नेवि मशुमन्तकंडम्‌ । 
पर्वमानः सन्तनिमेषि कृण्वन्निन्द्रषय सोम परिषिच्यमानः ॥१४) 

भा०-हे (सोम) उत्तम शसक ! त्‌ (रसःय्यः) जानरस से तृ 
(पयसा पिन्वमानः) परिपोषक जर से सेवित ( सधुमन्तं अंञ्युम्‌ ) मधुषे 
युक्त शन्तिदायक सधुपकं को प्राक्च करता अन्य के ग्रति ( ईरयन्‌ ) मक्ष 
कराता हआ (एषि) राक्र होता है जौर तू (पवमानः) जगे बद्रता इज्‌, 
(इन्द्राय परि सिच्यमानः) दरययुक्त राज्य पद के दिये अभिषिक्त होतः 
इजा ८ सन्तनिं ण्वम्‌ ) सन्तानदत्‌ विस्तृत प्रजाजन को ( छण्वन्‌ ) 
अपनाता हुआ (एषि) प्रास हो 1 
पवा प॑वस्व मदिरो मदायोदश्राभस्य नमयन्वधस्नैः । 
परि वफ भरमाणो श्श॑स्तं गव्युनौ अर्ष परि सोम छिक्तः १५।१३ 

भा०~-हे (सोम) राजन्‌ ! त्‌ (उद-मामस्य) अभिषेचक पजाजन के 
(मदाय) हरपोस्सव फे सिये (षव पवस्य) इस राषटर को प्राक्त कर ओर कष्टो 
से रहित कर । (वध्ञैः) अपने दुष्ट नारक साधनों से, ८ नमयन्‌ ») सब 
क विनय से नीचा करता इजा (सशन्तं वणम्‌ >) वरण योग्य अपने तेजस्वी 
खूप को, (परि भरमाणः) परिषुष्ट करता इजा, (गच्युः) भूमि जौर वाणियों 
को चाहता दुआ (परि सिः) अभिषिष्त होकर (नः अं) हमे म्रक्ष दो । 
इति त्रयोदशगे वग: ॥ 

१८ छ, 





भाग-दे (इन्दो) रेश्वयै से सम्पन्न ! तू (सुपथा) उत्तम मागं से 
(नः) हमारे (सुगानि वरिवांसि) सुख से पाप्य धनों को (जष्ट्वी) पाष 
होकर उनको (नः) हमारे ख्ि भी ८ सुगानि कृण्वन्‌ ) सुख से प्राप्य 
करता इञा अथवा (सुगानि सुपथा छष्ट्वी) सुख से गम्य वैदिक मार्गो 
को सेवन करके (उरौ) बडे भारी परिमाण ये (नः वरिवांसि कृण्वन्‌ } 
धनैश्वर्य दान करता इजा, ८ विश्वक्‌ ) स्व॑त्र (घना इव दुखतानि विघ्नन) 
घनीभूत उरे पापाचारो को विनष्ट करता इञा (स्सुना) अपनी भवाद्य, 
पविन्रकारक धाराः से ( अव्ये सानो अधि धन्व) रक्चषकोचित पद्‌ 
थर प्रष्ठ हो। 
वष्टि नो अपे दिव्यां जिगल्युमिलवती श्यी जीरद। खम्‌ । 
स्त्वेव वीता धन्वा विचिन्वन्बन्धूरिर्मो अवरौ इन्दो वायून्‌ ॥१७॥ 

भ्‌ा०-हे (इन्दौ) जीव को प्रेमरस के दावा ! तू (नः) हमारे लियि, 
( जिगस्तुम्‌ ) अने वारी, ( इडावतीम्‌ ) अन्न से युक्त, (शं-ग्यी) शन्ति- 
दायक ( जीरदालुम्‌ ) जीवनप्रद्‌ (दभ्या इष्टिं अ्ै) दिव्य बृष्टि दान 
कर । त्‌ ८ इमान्‌ अवरान्‌ बन्धून्‌ ) इन अपने से अन्य, पद्‌, मान, शक्ति 
वारे सम्बन्ध से बद्ध, ( वायून्‌ ) वाधुवत्‌ बर्वान्‌ जनों को (स्तुका इव 
बीता) यत्रो के समान प्रिय जानकर ( विचिन्वन्‌ >) संग्रह करता हुजा 
(धन्व) भ्रात कर । 


ग्रन्थिन वि प्यं ग्रथितं पुनान ज्ञं च॑ गातुं चंज्िनं च॑ सोम । 
अत्थो न क्रदो हरिरा सजानो म्यो देव धन्व पस्त्यावान ॥१८॥ 


भा०-हे (सोम) देशवर्यवन्‌ ! तृ (षुनानः) पवित्र करता इ 
(भित) वद्ध जीव को (मन्थि न) गांठ के समान (वि स्य) अक्त कर ओर 
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( ऋं च गातुम्‌ ›) रर माक (विस्य) खोर दे ओर (दजिनं च) 
गन्तन्य मागं को खोर, (बजिनं) वजनी पाप का भी (वि श्य) अन्त कर । 
च्‌ (हरिः) दुःखडारी (अत्यः न करदः) अश्च के समान सबसे पार होकर; 
(जा दजानः म्य॑ः) आदरणीय चद्‌ पर स्थापित मनुष्य के तुल्य (परस्त्या- 
वान्‌ ) गृहपति के वल्य रोको का स्वामी होकर (धन्व) प्राक्च हो । 
जुष्टो मद्य देवतात इन्दो परि ष्णुना घन्व सानो भव्ये । 
खहख्रधारः खुरभिरदन्धः परिं खव वाज॑सातौ तृषं ॥ १९॥ 
भा०-हे (इन्दो) हे तेजस्विन्‌ ! तू (देव-ताते) विद्वानों द्वारा 
विस्तारित यन्त मे (मदायः जुष्टः) आनन्द के टिये उपासित होकर (अष्ये 
सानौ) परमो पद्‌ पर (स्वना) आनन्द रस से (परि धन्व) भ्ठ ह्ये । 
त्‌ (सहख-धारः) संहो धाद्यओं से बरसषने वारे मेघ के समान सहसो 
धारक शक्तियों से सम्पन्न होकर (सुरभिः) सुख सरे कार्यो का आरम्म 
करने वाखा, (अदन्धः) अहिसित होकर (चू-सद्ये वाज-साततौ) मनुष्यों 
हारा विजय करने योग्य जीवन-संयाम मे (परि खव) आगे बद्‌ । 
जचरदमानो येऽर्था भयुक्ता त्वांखो न स॑खज्ानासं श्राजौ । 
एते शक्रा! धन्वन्ति सोमा देवाघरस्ता उप॑ याता पिव॑भ्ये २०।१४ 
भा०~-ये) जो (अरदमानः) बन्धनो सै रहित, (अरथाः) रमण 
करने योग्य देषो से रहित, (अयुक्ताः अत्यासः न) रथो न जते अश्चके 
समान असक्त, (आजौ सखजानासः) युद मेँ दुरे अश्वो के तुल्य (आजौ) 
म्रा्षव्य पद्‌ के स्यि (सस्जानासः) तैयार होते इए (एते छकासः सोमाः) 
ये छद रेशव्यैवान्‌ सौम्य गुण वाटे (देवासः) तेजसी जन (धन्वन्ति) जा 
रहे है । ८ पिबध्ये तान्‌ ›) उनसे ज्ञानरस पान करने के ल्यि उन तक 
(उपयात) पवो । इति चतुदश वर्गः ॥ 
पवा नं इन्दा च्रमि देवीति परि खव नभो अर्णश्चमूषु । ` 
सोमों श्रस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं रथिं द॑दातु वीरर्वन्तसुग्रम्‌ ॥२१॥ 
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भा०-हे (सोम) तेजखिन्‌ ! तू (नः) हमारे (देव-वीतिम्‌ अभि) 
गुणों ते प्राण्य यत्न आदि को (परि सखव) प्राप हो । वह (सोमः) 
उन्तम श्रश्चासक (चमषः) सेनापति के तुस्य (चमूष) राणो पर वक्षी होकर 
(नमः अर्णः) मेघ जैसे जख्को देताहै उसी प्रकार वह ह्मे (नभः) 
उत्तम शान्तिदायकः ज्तान ओर ८ काम्यम्‌ ) कमनीय ( इृहन्तम्‌ ) बड़ा 
भारी, ( वीरवन्तम्‌ ) वीरो से युक्तं ( उथम्‌ ) उर (रयिम्‌ ) धन 
(ददातु) प्रदान करे । 
तश्रद्यदी मन॑सो वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य वा घर्मैणि कषोरनीके । 
भादीभायन्करमा वादयाना जुष्टं पतिं कलो गाठ इन्दुम्‌ ॥२२॥ 
मा०-(यदि) जब (वेनतः) तेजस्वी विद्टाच्‌ (मनसः) सानी पुरूष 
की (वाक्‌) वाणी, ( तश्चत्‌ ) निक््ती है, (वा) अथवा (यदि) जब 
(धमेणि) राष्टधारक (अनीके) भ्रञ्चख पद पर स्थित (ज्येष्टस्य) अश्षस्त 
छो) रञु की ( वाक्‌ तक्षत्‌ >) वाणी प्रकट होती है, ( आत्‌ ) त्व ही 
(दम्‌ इन्द) उस तेजस्वी ( वरम्‌ ) वरणीय ( जष्टं पतिस्‌ ) प्रेमयुक्त 
पार्क को (करे) राष्ट मे ८ गावः आयन्‌ › स्तुतिथां प्रा होती है । 
भ्र द्‌ानदो डिभ्यो दपिन्व ऋतमताय पवते समेधाः 
धर्मा सुवदजन्यस्य॒ राज्ञा प्र ररिमभिदशभिरभारि भूम ॥२३॥ 
भा<-(दाजुदः) क्षान ओर देश्चये का दाता (दिव्यः) ज्ञाननिष्ठ इद्धि 
रुष (दानु-पिन्वः) दान से सबको घुष्ट करने वाखा, (सु-मेधाः) न्तम 
से युक्त होकर, गुरुवत्‌ (कताय) शिष्य को (ऋतम्‌ पवते) खान भदान 
करे । वह (बृजन्यस्य) बल का (धमा) पालक (राजा) तेजस्वी, (दश्चमि 
रदिमभिः) दशं दिक्षाभों मे जाने वाली किरणों के तुल्य दशो अमात्यो से 
(भरम) राष्ट्र को र मारि) पाटन पोषण करने में समथ होता है; 
पाचनाः पचमाना चृचल्ला रजा इवान्त मत्याचाम्‌ 


द्धिता सुबद्रथिपती स्थीणामतं भरत्खुरतं चार्विन्दुः ॥ २७ ॥ 
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भा०--वह (इन्दुः) तेजस्वी पुरुष (पवित्रेभिः पवमानः) पवित्र ¦ 
साधनों सेरा को पवित्र करता इञा, (जृचश्चाः) सबके छुमाद्म को 
देखने वादा राजा एवं मथु ८ देवानास्‌ उत मर्व्यानम्‌ राजा युवत्‌ ) देवों 
ओर म्य विदानो ओर द्ाधारण जनका राजाह जता} कह 
( रयीणां रथिपतिः सुवत्‌ >) देश्वयो का सामी ड जाता है । वह (सु- 
शतम्‌ ») धारण करने योग्य (चार) उत्तम ( ऋतम्‌ ) तज, अन्न, क्तान, 
देश्यं को ( भरत्‌ ) धारण करता है । 


अधी इव अव॑से खातिमच्छेन्दरस्य वायोरभि वीतिमषे। 
खनः खद्स्ना बरहतीरिषो दा भवा साम दकिणाषित्पुनानः 1२५१५ 
भा०--(श्रवसे अर्वान्‌ इव) अन्न के जैसे "अश्वः, यद्र वा धन 
के रिम जैसे अश्वारोदी (स-तिम्‌ अच्छ) वुदठरम जाता है, हे विद्र ! तभी 
(रवते) श्रवण करने योग्य वेद्‌ क्तान केलिये (दन्दस्य स्वाद्‌ अभि 
अच्छ) तत्वदर्शी पुरुष से रिष्ठा प्राक्च कर । तू (वायोः नीतिस्‌ जनि अष 
गुरु से ज्ञान प्राक्च कर। (सः) वह (नः) हमे (संहताः चहतीः ईषः) 
हजासे अन्न सम्पदाएं (दाः) देवे । हे (सौम) राजन्‌ ! व्‌. (नानः) 
अभिपिद्ध होता इजा (नः) हमारे लिये ( द्रविणः-वित्‌ » धनेश्वर्य का 
दाता (भव) है । इति पञ्चदशे वर्गः ॥ 
देश!व्या नः परिषिच्यमानाः क्षय सखवार धन्वन्तु सामः । 
प्रयज्यवः खरि विश्ववारा द्येतासे न दिवियजो मन्द्रतमाः रदे 
भा०-(देवान्यः न) विद्वानों के रक्षक (परर-सिच्यमानः) जनभिषिक्त 
टोते इषु वा वदते हुए, (सोमाः) अश्षासक, उपदेष्टा जन, (सु-वीर) उत्तम 
वीरो से युक्त, (क्यं) देश्यं ओौर गृह को (धन्वन्तु) प्रा ह । (जा यज्यवः) 
एकतर होकर सत्संग करने वाङ (विश्व-वाराः) स्वेश्रे्ट, (देतारः) सुखभ्रद्‌ 
(दिवि-यजः) . जानश्रकाश्च के निमित्त चा राजसभा में एकत्र होकर जर 
(मन्द्र-तमःः) इषेयुक्त (सु-मातम्‌ ) उत्तम नान को (धन्वन्तु) रक्त 
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पवा देव देवताति पवस्व सहे सोमर प्लरसे देठपानंः । 
क क क] ~ | ५५, 1 र 
अहश्चिद्धि ष्मसि हिताः ससय कृधि खष्ठाने रोदसी पुनानः ॥२७॥ 
भा०-हे (देव) तेजस्विन्‌ ! (सोम) सब शासकः ! तू. (देवताते) 
वीरो के राष्‌ म (महे प्सरते) वदे भारी देश्वयं के लिये, ( देवपानः सन्‌ ) 
पदार्थौ जरं गुणों का पालक देकर (पवस्व) आये बद्‌ । इम्‌ संग (महः 
चित्‌ दिताः हि स्मसि) तु महान्‌ के शासन में स्थिर रे, ओर त्‌ (समर्थ) 
सं्ाम, वा सभा-मवन में (पुनानः) अभिषिक्त होकर (रोदसी सु-स्थाने 
कृधि) राजा-प्रजा व॑ को सुऽ्यवस्थित कर ¦ 
1 १ ५ = ^| 
भदवो न करदो इृषभिर्युजानः धिद्यो न भीमो मनखो जवीयान । 
4 ०९ @० ~ 4 भ 
खर्वा चीनैः पथिभियें रजिष्ठा घा प॑वस्व सौमनसं नं इन्दो ॥२८॥ 


भा०--हे (इन्दो) तेजस्विन्‌ ! तू (दृषभिः युजानः) बख्वान्‌ जनौ के 
साथ मिलकर (अश्वः न) रथ मै अश्च के समान (युजानः) युक्त टीकर 
(सिंहः न भीमः) सिह के समान भयंकर जौर ८ मनसः जवीयान्‌ ) सन 
से भी अधिक वेगवान्‌ होकर (ये) जे मागे (रजिष्ठाः) सरल हो, उन 
(अवीचीनैः पथिभिः) प्रत्यक्च मार्गौ से (नः सौमनसम्‌ आ पवस्व) हे 
सद्भाव प्रदान कर । | 
जातं धारां देवज।ता भख्चन्त्सहस्मेनाः कवयो सजन्ति । 
इन्दः खनिं दिव आ प॑वस्व पुरएता महतो धन॑स्य ॥ २९ ॥ 

भा०~-(देव-जाताः) मेध से उस्पन्न जरधाराञों के त्य "देवः असु 
से उत्पन्न (शतम्‌ सहम्‌ धाराः) सौ-हजार (१००,००० = एक लक्ष); 
अनेकं वाणी, ( असभ्रन्‌ ) उत्पन्न होत है । (एनाः कवयः) उनको तत्व- 
दर्शी (जन्ति) सुशोभित करते है । हे (इन्दो) ेश्वर्यवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! 
तू (दिवः) ज्ञान को (सनित्र) श्रेष्ठ (आ पवस्व) दान कर । त्‌ (महतः) 
सर्वश्रेष्ठ (धनस्य) धन का पुरः-एता असि) अभ्रगन्ता है । 
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दिवो न सगौ भलखय्रमहां राज्ञा न भिं प्र भिनालति कीरः । 
पितुर्न पृः क्रतुंभिर्थतान आ प॑वस्व दिशे श्चसया अजीतिम्‌ ३०११६ 
भा०-(जहां सगः नः) दिनके सृष्टा ररिमयों के तुद्य उस 
(दिवः) सुखवर्षी प्रु से ( सगा; अद्सघ्रन्‌ ) खष्ियां वराबर उत्पन्न 
भा करती ह । वहं (धीरः) जय॑त्‌ का धारक (राजा) सबका प्रकाशक 
अभु, (मित्रंन प्र सिनाति) मित्रवत्‌ जीव सर्म को विनष्ट नहीं करते ओर 
(पितः पुत्रः न) पिता के पुत्र के समान (करतुभिः) उत्तम कर्मो से यल 
करता रहे! हे अभो! त्‌ (स्ये विकते) इस भजा के लिये (अजीतिम्‌ 
आपवस्व) अविनाश्चमय रक्षा भदान कर । इति षोडशो वर्गः ॥ 
प्रते धारा मघुमतीरखय्नन्वारान्यत्पृतो श्त्यष्य््यान्‌ । 
पर्वमान पवसे घाम गोन जल्नानः खमपिन्वो श्रकैः ॥ ३१ ॥ 
भा<-हे प्रभो! (यत्‌) जोत्‌ (पूतः) प्रवित्र होकर (अव्याच्‌ 
वारान्‌ ) प्रकृति के बने आवरणं को पार करफे (अव्येपि) विराजता है । 
८ ते मधुमतीः धाराः ग्र जस्रन्‌ ) तेरी सश्ुमयी वाणियं सुखदं खूप से 
कट होती हैँ । हे (पवमान) सर्वव्यापक, (गोनाम्‌ धाम पवने) तू अपनी 
किरणों के तुल्य वाणियों का तेज प्रदान कर । तू हीं (ज्ञानः) भरकर 
होकर (सू्ैम्‌ अकैः पिन्वः) सूर्यं को तेजो ते पूर्ण करतः है । 
कनिक्रददनु पन्थामृतस्य शुक्रो वि भास्यसखतस्य॒ धाम । 
ल इन्द्राय पवसे मल्छरवान्िन्वानो वाच मतिभिः कवीनाम्‌ इरे 
भा०--हे भ्रभो! चू ८ कतस्य पन्थाम्‌ अनु कनिक्रदत्‌ ) सस्य के 
सायं का निरन्तर उपदेश करता हुआ स्वयं (छुक्रः) भरकाद्वान्‌ होकर 
(अष्टतस्य धाम वि भासि) अख्रतमय मोक्ष को भरकादित करता है । (सः) 
वह तू ( मत्सरवान ) आनन्द से युक्त होकर (कवीनां मतिभिः) कवियों 
की इुद्धियां द्वारा (वाचं हिन्वानः) अपनी वाणी को बदाता इजा इन्दाय 
श्चाम पवसे) जीवों के हिताथं भरकाशच देता है। 
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न क 
दिव्यः सुव्णौःऽच चक्षि सोम पिन्वन्धाराः कर्मणा देववीतेो । 
यन्द विष्व कलश्चै सो्रघानं कन्द निदि खयस्योपं रदिमम्‌ ॥३३॥ 
भा०-हे (सोम) उत्तम शस्तः ! (देव-वीतौ) विद्वान्‌ जनों के मि 
स्थानों मे (कर्मणा) सत्क के साथ साथ ( धासः पिन्वन्‌ ) वाणियों को 
देता इजा, तू (दिव्यः) ज्ञान मेँ ऊुशर, (सपणः) ज्ञानवान्‌ (अव चक्षि) 
हम पर कृपा कर । हे (इन्दो) हे देश्रयंवनच्‌ ! (सोम-धानं कर्क) एवद्राच्‌ 
के उत्तम पदं पर स्थापन करने वारे करश्च के मध्य (विक्) जानाथ 
ग्वेद कर ओर ८ कन्दन्‌ ) उपदेश्यादि देता इजा (सूचस्यं र दमम्‌ उपः 
इहि सूर्यप्रकाश को प्राक्च कर । 
तिस्रो वाच॑ ईरयति भ्र वहि्छतस्यं धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपति पच्छमनिाः साम यन्त मतया वावशानाः २४ 
भा०-( कतस्य धीतिम्‌ ) सत्य को धारण करने वारी (ऋण 
मनीषाम्‌ >) परमेश्वर कौ क्षानमयी छद्धि का (वद्धिः) धारक विद्वान्‌ (तिल 
वृष्चः) सुम, चा, यञ्ज; अथौत्‌ गान, कग ओर क्म इनसे युक्त वाणियों 
का (दस्यति) उपदे करता है ओर (गावः) वे वाणियां (ष्रच्छमानाः) 
श्न करती इद' (गोपति यन्ति) वाणियों के पालक को प्राप होती है 
ओर (मतयः) इद्धियं एवं स्त॒तियां (वावक्ानाः) चाहती इदं (सोमं 
यन्ति) उपदेश्च को स्वतः प्राक्च हो जाती है । 
सोमं गावो धनदो वावशान्यः सोमं विभा मतिभिः पच्छमानाः। 
सोम॑ः खतः पयते च्ज्यमनः सोमे ्र्कास्छिषुभः सं नवन्ते ३५१७ 


भा०~-(धेनवः) गौं के समान (गावः) वाणियां वा मूमि्यां भी 
(सोम) ब्रह्मचारी को (वावशानाः) चाहती इद , (संनवन्ते) विनय से उसे 
$+ ई 


आकष होती है! इसी अकार (मतिभिः) मतियों से छते हष (विग्राः) 
विह्न भी (सोमं संनवन्ते) शसक के प्रति छ्ुकते ह (अञ्यसानः) क्षान 
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से अकाश्ित होता इञा (सुतः) अभिषिक्त होकर दी (सोमः पूयते) सोम 
पवित्र होताः है ओर (सोरे) उस देय युक्त मे (च्िष्टभः अकः) तीनों 
अकारं वे स्तुति करने वाल अर्चना वाणि (संनवन्ते) उसकी अर 
छुकती हं ¦ इति क्षदसे वर्भः ॥ 
एवा न॑ः सोम परिकिच्यमान भा पवस्व पुयमानः स्वरित । 
इन्द्रमा विंश बहता र्ण वर्धया वाच॑ जनया पुरन्धिम्‌ ॥३६॥ 
भा-(एव) इस भकार हे (सोम) विदन्‌ ! व्‌. (परि-सिच्यमनः) 
सब प्रकार से ख्रात होकर (पथमानः) पवित्र होता इञा (नः स्वस्ति 
आ[पवस्) इमे सुख ठे । (छृहता सवेण) बड भारी गज॑न सहित (इन्द्रस्‌ 
आविश) देर्थेपद्‌ के भक्ष कर ओर (वाचं वधय) वाणी-बल को बदा + 
षटिर (पुरन्धिम्‌ जनय) राष््धारक नीति को प्रकट कर । 
भा जागविर्विभरं ऋता म॑तीनां लोम॑: पुनानो असदच्चमूषु । 
सपन्ति यं मिथुनाखो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः 1३५. 
भा०-(विग्रः) विद्धान्‌ (जागृविः) जागरण (सौसः) शास्ता 
युरुष (मतीनां) मननशीख पुस्पं के (कता) जानां को (युनानः) प्राक्च 
करके (चमूष) योग्य पदों पर ( असदत्‌ >) विराजे । (यं) जिसको (मिशु- 
नासः) परस्पर संगत, (नि-कामाः) अति भिय, (अध्व्वः) प्रज का 
अविनाहा चाहने वाले (रथिरासः) उत्तम स्थी ओर (सु-दस्ताः) उत्तम 
हनन साधनों से सम्पन्न पुरुप (सपन्ति) प्राक्च होते हं । 
ख पुनान उप सुरे न धातोभे अघ्रा रोदखी वि ष भवः, 
प्रिया चिदस्य प्रियस्मसं ऊती ख तू धनै कारेणे नप्र यसत्‌ ३८ 
भाः -(सः) वह शासक (घाता) म्रजापारक होकर (सूरं न धाता) 
सूं के तेज के धारक चन्दर के तुल्य, सूयंसट् तेजस्वी युप के अधीन 
होकर (उप पुनानः) कायं करता दुआ (उभे रोदसी जा अग्राः) दोन 
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रोको फो प्रकाश से पूणे करे । (यस्य भियसासः ऊती) जिसके सव प्रिय 
होकर श्चा के लि उच्यत हों (सः प्रिया जवः) वह भी सवके प्रिय धनों 
को भी प्रकट करे जर (सः) वह ( कारिणे न धनं प्र यंसत्‌) श्रमीको 
मजदुरी के तुद्य अपने अधीनो को धन दे। 
स वर्धिता वेनः युयमानः सोमो मीदर्व समभि नो ञ्योतिंषा- 
वीत्‌ । यनां चः पूर्वै पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो छ्चमि गा अरद्वि- 
सष्णन्‌ ॥ ३९ ॥ 

भा०~-(येन) जिसके दवारा (नः) हमारे (पपै) पूवं के (पषदन्ताः 
पितरः) परम पद के क्ताता पारक, गुर आदिं जन (स्लः-विदः) सुख को 
प्राप्त होकर (अद्रिम्‌ अभि गाः) मेव को रक्ष्य कर जैसे चातक या षकं 
जरधाराओं को चाहता है वैसे ही जिन्होने जिससे ८ गा; उष्णन्‌ ) ज्ञानं 
वाणियां जौर शक्तिर्या क्च की हँ (सः) वह (पूयमानः) उपासना किया 
गया (सोमः) सवेप्रेरक प्रमु (वधिता) सबको बढाने वाखा (वर्धनः) स्वयं 
बृद्धिक्ीर, ( मीदवान्‌ ›) सुखो का वषेक, (नः) हरमे (ऽयोतिषा) प्रकाश्च से 
सूं वा चन्द्रवत्‌ ( अभि आवीत्‌ ›) प्रष्ठ हो। 


[९ ४ 1 
अक्रान्त्लसुद्धः प्रथमे विधर्मञज्ञनयन्प्रजा सुर्बनस्य राजां । चष 
० न ९ * <| ४ इन । 
पवि अधि सानो व्य बृहत्सोमो बाच्रधे सुवान इन्दुः; ॥४०।१८॥ 


मावह (सथचदः) सञ॒दसमान गंभीर, (प्रथमे) सर्वश्रेष्ट (विध- 
मनू ) विशेष रूप से धारक इस अन्तरिश्च मै ( प्रजाः जनयन्‌ › प्रजाओं, 
रोकों को उत्पन्न करता इञा ( अक्रान्‌ ) सि रचना करता है! वही 
(जखुवनस्य राजा) जगत्‌ का राजा है! वह (इषा) सर्वं सुखो का वर्षकः 
(पवित्रे) स्यापके (अव्ये) स्वेरक्षक (सानो) पद्‌ पर विराजता हा, 
(सुवानः) जगत्‌ का उत्पादक (इन्दुः) ग्रु (सोमः) “सोमः ( बृहत्‌ ) 
महान्‌ है, वही (वद्धे) सबसे बड़ा है । 
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सह्चत्छामों महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽबुणीत देवान्‌ | 
अदधादिन्द्रे पव॑मान ओजोऽजनयत्खयै उयोतिरिन्डुः ॥ ४१ ॥ 
भा०--वह (महिषः) महान्‌ (सोमः) म्रभु, (तत्‌ सत्‌ चकार) उसं 
हान्‌ आकाश को बनाता है ( यत्‌ ) जो (अपाम्‌ गभः) रसस्त प्रङृति 
के परमाणुञो, जीवों के सिग-शरीरी को (गभः) गभकत्‌ इकर (देवान्‌ 
अवृरणीत्‌ ›) सस्त लोको को ठक रहा है । वह (पवमानः) सवका मरक 
मु (इन्द्रे ओजः अजनयत्‌) वियत्‌ में तेज प्रकट करता है, वही (इन्दुः) 
तेजोमय प्रभु ( सूयं उयोतिः अजनयत्‌ ) सूय मं प्रच्छ उत्पन्न करता ह। 
मल्ल लायुस्षटय रायस च मार्स यनच्रावर्मा पूयन्नचिः 
मल्ि शर्धो मारतं मति देवान्मस्छि द्याव।पथिवी देव सोम ४२ 
भा०~-हे (देव सोम) दानज्ञीर तेजस्विन्‌ ! तू (इष्टये राधसे चै) 
अपने इष्ट ओर धन के लाम के स्यि (वायुम्‌ मल्सि) वायुवत्‌ स्वंभ्रिय 
युरूव को प्रसन्न कर । (पूयमानः) पवित्र वा जभिपिक्त होता हुजा (सित्रा- 
वरणा मत्सि) खेही ओर श्रेष्ट जनों कौ प्रसन्न कर । (मारुतं खः मत्सि) 
करय वर्मं के ब्वाच्‌ भाग क पक्सन्न कर । (देवान्‌ मल्सि) विद्वानों को 
असन्न कर (चावा-एथिवी मव्सि) सूर्य-भूमि ¢ तुद्य राजा ओर प्रजावरग 
को प्रसन्न कर । 
ऋजुः पवस्व चजिनस्यं हन्तापामीवां वार्धमानो खधश्च । 
ञममिश्चीणन्पयः पयसाभि गोनामिन्द्रस्य स्वं तवं वयं सखायः ७३ 
भा०-हे विद्रर्‌ ! ट (ज्ञः) सरल होकर (च्रूजिनस्य हन्ता) उपद्रव 
का नाशक (जमीं अप बाध्सशनः) र्ण आदिं को दर करता हज अर्‌ 
(ब्टधः च अप बाधमानः) हिंखको श्न्रुजां को नष्ट करता हुंजा, (पवस्त्) 
राष्को पवित्र कर। चू ८ गोनाम्‌ पयः अभि पयसा श्रीणन्‌ ) भूमियसे 
भाक्च अन्न कोब्रसे बद हुजा, (त्वं इन्द्रस सखा) जीव मात्रका 
मित्र हो ओरं (वयं तव सखायः) हम मी तेरे भित्रहों। 





२८४ ऋरवेदभाष्ये सप्रमोऽष्टकः [अ०४व०२०४६६ 





मध्व सुर पयस्व वस्र उत्खं वीरं च॑ न अआ प॑वस्वा भने च। 
स्वदस्वेन्द्रःय पवमव इन्दो रथिं च॑ न आ! पवस्वा सुद्रात्‌ ॥४४॥ 
भा०--हे (इन्द्रो) देश्वयवन्‌ ! तू (मध्वः सूदं पवस्व) मधुर अन्न 
के रस को आघ्च कर अर (नः) इमे ८ वस्वः उत्सम्‌ ) धनैश्च के विकासं 
ख्य (वीरं च भगं च) टेश्वयवाय पुरूष को (आपव) प्राक्त केरा । च्‌. 
(पवमानः इन्द्राय स्वदस्वं) अभिषिक्त होकर राज्य का भोग कर ओर 
(सयुदान्‌ नः रयिम्‌ आ पवस) सथ से हमें रलादि धन प्राक्च करा । 
सोम॑ः खतो धारयात्यो न हिस्वा सिन्धुने जिन्नरभि वाज्यक्षाः । 
आ यों वन्यमसलदत्पुनानः समिन्डुगौभिरसरस्लम द्धिः ॥४५।१९॥ 
मा०-(सुत्तः अस्य: धारया न) प्रेरित अश्च जैसे गति खे जाता है 
वैसे ही (सोमः) विद्धान्‌ (सुतः) अभिषिक्त होकर (धास्या) ध्ारणदक्ति 
से आगे बटे । ( वाजी सिन्धुः न निच्म्‌ ) वेगवान्‌ नद जैसे नीचे देश में 
बहता है वैसे ही (वाजी) च्लानवान्‌ पुरूष (हित्वा) धारणावान्‌ होकर, 
(निश्वस्‌ अभि अक्षाः) अपने अगि हके राष्ट्र को प्राक्त होता है । वह (वन्यं 
योनिस्‌ अ! असदत्‌ ) गदवत्‌ आश्रय पर॒ विराजे । (पुनानः) अभिषिक्त 
होकर ८ गोभिः अद्धिः संमू असरत्‌ >) उत्तम बाणियो ओर आस जनों 
सहित अच्छी प्रकार आगे बडे । इत्येकोनविश्षे वभः ॥ 
एप स्य तें पवत इन्द्र सोम॑श्चसूषु धीर उज्ञते तव॑स्वान्‌ । 
स्थर्चश्चा रथिरः खत्यद्यष्मः कासो न यो हवयतामसूजिं ॥४६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) देश्व्थवन्‌ ! (एषः सखः) यद वह (उश्षते ते) 
कामनावान्‌ तेरे हित्ताथं (धीरः) धीर ( तवस्वान्‌ ) बख्वाच्‌ (सोमः) 
शसक विदान्‌ (चसूष पवते) सैन्यो के उपर अभ्यक्षवत्‌ बद्ता है । वह 
(ख्ः-चक्षाः) सवद, (रथिरः) स्थवाच्‌ (सत्य-छष्मः) सस्यबरु से युक्त, 
(यः) ऊ (वय) विजेता राज्ञा को चाहने वारे जनों का (कमः) इष्ट 
(अक्षनि) वना है ! 


अ०६सू०९५।४९] ऋ.र्वेदभाष्ये नवमं मण्डलम्‌ २८५ 


भैम, 





ष श्रत्वेन वय॑सः पुनानस्तिरो वर्पौसि दुहितुर्दधानः । 
वसानः शम चिवरूथस्छु दोत्तैव याति समनेषु रेभ॑न्‌ ॥ ४७ ॥ 
भा०-(षुषः) यह (त्नेन वयसा) पुराने कान से (पुनानः) पवित्र 
करता हुजा ओौर (दुहितः) सब सुखो को देने वाली इद्धि के (वपसि) 
आवरणं के (तिरः दधानः) दर करता इजा, (चरि-वर्थं इषम वसानः) 
तीनों तापो के वारक, सुखद्‌ शरण में रहता इजा, (समनेप्‌ रेभन्‌ हता 
इव) मन्त्रोच्ारणक्त होता के समान स्वयं भी ( रेभन्‌ ) भगवान्‌ की 
स्तुति करता हुञ्ध (अप्सु याति) लिय प्रसरे भँ जातत हे । 
मू नस्त्वं रथिरो देव सोस्न परि सव चम्वोः पूयमानः । 
छरप्छु स्वादिष्ट मधुरम ऋतावा देवो न यः ख॑विता खलत्यम॑न्मा ४८ 
भा०-(यः) जो (सविता) मागं मे मरक (सत्यमन्मा) सत्य चित्त 
वाखा है, वह ( स्वस्‌ ) तू हे (देव सस) तेजस्विन्‌ ! (चम्वोः पूयमानः) 
दोनों रकार की बाह्य, भ्येतरी सेना के बर पर राष्‌ को पविन्न करता 
हुमा (रथिरः) महारथी होकर (परि खव) प्रयाण कर। तू (प्सुः) 
प्रजां के बीच (स्वादिष्टः) मधुर ( मधुमान्‌ ) सवेभिय, बख्वान्‌ (कत- 
वा) सत्य का धारक हो 
छ्रभि वायुं वीत्यर्ष ग्रणानोऽभि भि्रावरुणा पूयमानः । 


छभि नर धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं चषणं वज्जवाहुम्‌ ॥ ४९. ॥ 

भा०-हे शस्तः ! तू (गृणानः) स्तुति किया जाता हुआ, (वीत्य) 
रक्षण शक्ति से (वायुम्‌ अभि अष) वायु के तुल्य पुरुष को भ्रस्त कर 
(पूयमानः) अभिषिक्त होकर (मित्रा वरुणा) सलेहवीन्‌ जनों को (अभि 
अष) प्रा्ठ कर । ( रथे-स्थाम्‌ >) रथ पर स्थिर ( धी-जवनम्‌ ) इद्धि दारा 
वेग से जाने वे, ( नरम्‌ ) उत्तम पद्‌ को (अभि अषै) प्राक्च कर ओर 
८ वन्न-बडुम्‌ ) बर वीयं द वहग म धारण करने वाटे (दषणं इन्द्रम्‌ 
अभि अवे) सुखवघक रम्य पद्‌ को आक कर । 


२८६ ग्वेदमाष्ये सद्मोऽष्टकः [अ< ४।व०२१।५३ 


चछभि व्रा सुवखनान्यर्भि धनू; खुडुघाः पूयमानः ¦ 
प्राभि चन्द्रा भत्व चा हिर्ण्याम्यश्वाक्तायना दव साम ॥५५०।२० 
भा०-हे तेजखिन्‌ ! तू (सुवसनानिवद्ा) सुल से आच्छादन योग्य 
वख क्षे (अभि अष) धारण कर । (सु-दुवाः धेनूः आभि अष) सुख स 
दूध देने वाखी गौं को प्राक्च कर । (नः भत्तवे) हमारे योषणां (चन्द 
हिरण्या अभि) सर्वाहादक सुवणे आदि धनो को प्राक्त कर ओर (अश्वान्‌ 
रथिनः अभि) रथ वारे अश्वाका म्राक्च कर । दत वा वमः ॥ 
्मभी नो अष दिव्या वसखंन्यभि विद्वा पाथिवा पृशमानः। 


भ 


परमि येन द्रविणसश्चव।माभ्यांैयं जमदश्चिवन्नः ॥ ५१ ॥ 

भा०-(नः दिव्या वसूनि अमि अष) हरमे दिव्य देश्यं अक्षि करा + 
(पूयमानः) अभिषिक्त होता इञ तू (नः) हमारे (विश्वा पार्थिवा) समस्त 
यूथिवीस्य (वसूनि) धनो को प्राक्च कर (येन) जिससे हम (दषिणम्‌ ज्म 
अश्रवाम) देयं प्राक्च कर । तू (नः) हमारे बीच (जदवत्‌) भ्रज्वार्त 
अभि बाडे गृहपति के तुल्य (अर्षैयं) ऋषियों के क्लान धन को प्राक्च कर ¦ 
श्या पवा प॑वस्वैना वसुनि माश्चस्व ईन्दो सर्यि भ्र च॑न्व । 
चरधश्चिदच बातो न ङतः पुंखमेधश्िन्तकवे नरं दात्‌ ॥ ५२ ॥ 

भा०-(अया पवा) उस पावनी शक्ति से चू (एना वसूनि पवस्य) 
इन वासस्थानं को स्वच्छ कर हे (दन्दो) रेश्व्यवन्‌ ! त्‌ (मशवत्वे) शबुभौं 
को नाश करने मे समथ (सरि) वेगवान्‌ सैन्य वर के आधार पर (अ 
घन्व) आगे बद्‌ । (वातः न) वायु के समान च्‌ (श्षः तेजस्वी (जूतः). 
एवं वेगवान्‌ होकर ८ पुरू-मेधः चित्‌ ) बहुत से श्रु का नाश करत 
इञा (तकवे) शरणागत को ( नरं दात्‌ >) नायक प्रदान कर । 


उत न॑ पना प॑वया पवस्वाधि श्चते श्रवाय्यस्य तीथं । 
षष्टि खस तेगतो वखंनि वृक्षं न यक्तं धूनवद्रणाय ॥ ५३ ॥ 


अ० ६०९७१५६] ऋरवेदभाष्ये नवमं मर्डलम्‌ २८७ 





भा~-(उत) जर (श्रते) बहुश्रत, (तीरथ) दुल से तारने वारे 
गुर के (अधि) अधीन रहकर (श्रवाय्यस्य) श्रवण योग्य वेद्‌ की (एना) 
इस (पवया) पवित्र वाणी से (नः पवस्व) इमे पदविध्र कर । (नैगुतः) - 
विनीत वाणी बने वारे शिष्यजनों का गुर होकर त्‌ (ष्टि सहा 
वसूनि) साड हजार धनो को (पकं क्षं न) पके दृक्ष के वल्य (रणाय 
धूनवत्‌ >) आनन्द्‌ के खिये कंपित कर । अर्थात्‌ हम पर पके दृक्ष से फलों 
के तुस्य ३०००० यो के तुल्य क्तानों को भदान कर । 
महीमे अस्व च्रुषनामं षे मांश्॑त्वे वा पृशने वा वधत्रे । 
अस्वापयश्चिगुतः स्नेदयच्चापामिर्नौः अपाचितो अचेतः ॥ ५७ ॥ 

भा०-(अस्य) इसके (इमे) ये (उरष-नाम) सुखो की वर्षानि वाली 
(षे) सुख देने वाली, (घ्ने) परस्पर कड योग्य (मांश्वत्वे) युद्ध कारु 
मे (वधत्रे) शुम का नाश्च करने वारी डो सेना हं । उनसे त्‌. (निगुतः) 
भट वाणी वोरने वारे दुष्टो कौ ( अस्ापयत्‌ >) सुला भैर (लेहयत्‌ च) 
भगा देता हे ओर (अचितः) अचेत ( अमित्राद्‌ ) शानु जनों को (इतः 
अप अन) यहांसे दूर कर। 
सं जी पविता विततान्येष्यन्वेकं घावल्ति पृयमानः। 
भि भगो असि दास्य दातासि मथवा यघर्वद्धय इन्दो षनार१ 

भा०-हे (इन्द) तेजखिच्‌ ! त (घ्री पवित्रा सम्‌ एषि) पविन्र करमे 
वारे, दन अभि, वायु, जरो को एक साथ ग्राप्त करता है । त्‌ (पूयमानः) 
पवित्र होता इभा (एकम्‌ अजु धावसि) इनमे से एक का अनुधावन 
करता है । तू (भगः असि) देश्वयवान्‌ है । वू (दानस्य दाता असि) दान 
योग्य धन का दाता है । त्‌ (मघवद्धयः मघवा असि) धनवानों के धनों 
कामी खामी है। इत्येकर्विक्षो वर्मः ॥ 
पष विदववित्पवते मनीषी सोसो विश्व॑स्य सुव॑नस्य राज; । 
द्रप्लौ हईैरय॑न्विदथेष्विन्दुविं वारमव्यं खमयाति याति ॥ ५६ ॥ 


२८८ छग्वेदभाष्ये सप्तमोऽष्टकः [अ०४।व०२२।५८ 

भा०~(रषः) यह ८ विश्ववित्‌ >) विश्व का ज्ञाता, (सनीषी) मेधावी 
(विश्वस्य खुवनस्य राजा) समस्त रोकं का राजा, (विदथेष दप्सान्‌ 
ईरयन्‌ 9 स्रामो में वेगवान्‌ अश्वो को आगे बदति हुए सेनापति के 
समान, (विदथेषु) ज्ञान मागो में ( दप्सान्‌ ) आगे बदृने वारे जीनगणों 
को ८ ईरयन्‌ ) प्रेरित करते हए ज, (समयाति) दोनो प्रकार से (अन्यं 
चारम्‌ अति याति) रक्षक मादा पिता के वरणीय पद से पार कर जाता है। 
इन्द रिहन्ति महिषा अद्याः पदं रभान्त कवया न गृध्रः 
हिन्वन्ति धीय दश्च श्वपाभः समज्जत सरूपशपा स्न ॥५५॥ 

भा०~(अदन्धाः) अविनाशी (महिषाः) बडे २ महात्मा रोग (इन्दु) 

उस भरभुके रस का (रििन्ति) आस्वादन करते हे । (ग्धाः कवयः न) 
धनार्थी कवियों के समान (पदे) उस परम म्रञ्ु के बीच स्थिर होकर (रेभन्ति) 
स्तुति करते ह आओैर (अपां स्तेन) पाणो के बर से वे (दक्शभिः कषिपाभिः) 
दक्षो इन्द्रिथो दारा उसके भरकाश्च का (सम्‌ जज्ञते) साक्षात्‌ करते दै 
त्वया कय पदच्माचय सख भर्‌ करत व त्वञ्ुयास्च रश्चत्‌ | 
तन्ना चि्ा वरुणा भामहन्वामाद्‌ातः{लन्वुः एथवा उत चाः २२ 

भा०-हे (सेम) सवेश्षसक ! (पवमानेन स्वया) परम पावन 
तुक्षसे (भरे) इस संमाम भे ( वयम्‌ ) हम ( शश्वत्‌ ) सदा (कृते वि 
चिनुयाम) अपना किया ही प्राक्च करते ह ( तत्‌ >) वही (नः) हमे (मित्रः 
चरणः अदितिः सिन्धुः उत परथिवी उत चोः) वायु, जर, भूमि, नदी, 
पृथिवी ओर सूय ये पदार्थं ओर मित्र श्रेष्ठ जन, माता, पिता, पुत्र, प्राण, 
भूमि सूर्यवत्‌ ्रजा जन ओर राजा ये सब ( मामहन्ताम्‌ > भदान कर । 
इति दाविप वर्मः; ॥ 

| [ ९८ | 


अम्बरीष ऋजिष्वा च षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१; २, ४ 
७, १० अनुष्टुप्‌ । ३; ५, ९ निचृदनुष्टुप्‌ । ६; १२ विराडनुष्टुप्‌ । 
८ आर्ची स्वराडनुष्टप्‌ । ११ निचृद्‌ बृहती । दादशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
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भि ने( वाजसातमं रयिम॑षं पुरस्पृदम्‌ । 

इन्द्‌ खहस्रभणसं तुविदय॒ख् विभ्वासहम ॥ १ 

भा०-हे (इन्दो) तेजख्िन्‌ ! त्‌ (नः) हम (वाज-सातमं) अन्न 
ान जादि देने वाला ८ पुरु-स्एहम्‌ >) बहुतों को अच्छ गने वाद्य 
6 सहत भणसम्‌ ) सहस का पालन करने म समर्थं, ( तुवि-चन्नम्‌ ) 
बहुत से अन्नं, यशो, तेजों से युक्ठ, (विभ्वा-सषहं) बड़ों २ को जीतने कला 
(रायम्‌ आभि अष) बर, वीयं अदान कर | 

परि ष्य वानो च्चव्ययं रथे न वमउथत । 

ईन्दुराभद्रणा (हता हियाना घाराभिरश्चाः॥२॥ 

भा०- जैसे योद्धा (स्थे वम न) रथ पर तेऽ कर कवच क पहनता 
दै वैते ही त्‌. (स्यः) वह (सुवानः) अभिषेक प्राप करता इञा (जन्यर्य) 
रक्षकं के योग्य (वसं) सवं रक्षक पद (परि अन्यत) प्राक्च कर । त्‌ (इन्दुः) 
तजस होकर (दुणा) दुत गति से जाने वाले अश्वा रथ से (हियानः) 
जाता इजा (हितः) पद्‌ पर स्थिर होकर (धाराभिः) अपनी वाणियों ते 
(अभि अक्षाः) सवत्र अधिकार कर ! 

परि ष्य सवानो अका इन्दुरब्ये मर्दच्युतः । 

धारा य ऊर्व अध्वरे राजा तैति गव्ययुः ॥ ३ ॥ 

भार (खः सुवानः) वह त्‌ अभिषिक्त हता हज, (इन्दुः) तेजस्वी 
(मदच्युतः) हषम्रद्‌ हीकर (अन्ये परि अक्षाः) बालं के बने राजवेद्य यै 
रक्षके के पद्‌ पर प्रघ्षहो। (यः) जो तू (अघ्वरे) यक्त में यजमान के 
समान, (ऊ्वेः) उच्च-जासनस्थ होकर (प्राजा न) दीति से सूर्थवत्‌ 
(गव्युः) वाणी ओर भूमि का स्वामी होकर (धारा एति) अपनी वाणी 
से राघ्ठ होता है। 

ख दहि स्वं देव शश्वते वघ मतौय दाये 

इन्दो सहसिणै रथिं छतात्मानं विवाससि ॥४॥ 

१९ छ. 
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भा०-दे. (देव) दानशील ! (वम्‌) तू (सः हि) वहीहै जो 
(शते) अनेक (दाष) आत्मसम्पक (मत्ताय) मनुष्य को (वसु विवा 
सरसि देशव देता है । वह त्‌ हे (इन्दो) तेज वारे ! (सहखिणं) सहलो 
से युक्त ओर ८ शतात्मानम्‌ ) सैकड़ों धनों वाखा (रविम्‌ विवाससि 
येश्चथं अदान कर । 

वयं तें रस्य वँबहन्वखो वस्व॑ः पुरुस्पृहः । 

नि वेर्दिष्ठतमा इषः स्याम खस्नस्याधिगा ॥ ५॥ 

भा०-हे ( वृत्रहन्‌ ) विघ्रों के नाशक ! हे (वसो) सब मृ बसने 
ओर बसाने वारे १ ( कथम्‌ ) इम (ते) तेरे (गुद-सपरहः वस्वः) बहुता से 
चाहने योग्य घन, (इषः सुखस्य) अन्न ओर सुख के (नेदिष्टतमाः) अति 
समीप (नि सयाम) हवं । 

द्वियं पञ्च स्वय॑शसं स्वसारो अद्विसंहदम्‌ । 

धियभिन्द्रस्य कास्थ भरस्नापयन्त्युरभिणम्‌ ॥ ६ ॥ २३ ॥ 

परि स्यं ह॑तं हरि वशं पुनन्ति वारेण । 

यो देवान्विदद; इत्परि मदेन खद गच्छति ॥ ७॥ 

भा०-८ यम्‌ ) जिस ( सख्यश्चस्सस्‌ ) जपने बरूदान्‌, ( अदि- 
संहतम्‌ ) पर्व॑त के समान द्द्‌ शरीर वारे, ( प्रियम्‌ ) प्रिय, (इन्द्रस्य 
काम्यम्‌ » रेश्वर्य-पद्‌ की कामना करने वाले, ( उर्मिणम्‌ >) जख्वान्‌ घुरुष 
को (पञ्च स्वसारः) पाचों प्रजा, (दिः) ढो बार विचा जौर चतत मे (अला 
वयन्ति) खान कराती हे । (व्यं) उस (हयं) कान्तिमान्‌ (बशर ) भरणः 
मे समथ ( हरिम्‌ > पुर्ष को (वारेण परि पुनन्ति) वरण करके समी 
यविन्न कर्ते है ! (यः) जे ८ विश्वाय्‌ देवान्‌ इत्‌ ) समस्त पुरूषो कोः 
(मदेन सह परि गच्छति) इष सहित प्राप होता हे । इति तरयोविशे वगः ॥ 

छस्य चा छयावरा पान्ता दश्चक्लाघनम । 


यः सूरिषु भवो वृददथे स्व! णं हयतः ॥ ८ ॥ 
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भा०~जाप खेग (अस्य) इसे (जवसा) बर ओर प्रेम से (वः) 
अपने ( दश्च-साधनम्‌ ) चरू को वदने वारे बर का (पान्तः) पार्न 
करते हो । (यः) जो (हरतः न) सूयंवत्‌ तेजसी होकर (स्वः न) मकाश्ञ- 
तुख्य ८ श्रवः ब्रृहत्‌ >) बडा यश्च ओर कान (सूरिष) विद्टानों को (दषे) 
धारण कराता है । ॥ 

स वौ यज्ञेषुं मानवी इन्दुर्जनिष्ट रोदसी । 

देवो दवी गिरिष्ठा असखेधन्तं तुविष्वणि ॥९॥ 

भा०-हे (मानवी) मननशील, (रोदस्पै) सू्ै-भूमिवत्‌ व॒ माता 
पितावत्‌ जन सभाओं ! हे (देवी) तेजस्विनी समाओं { (वां यज्ञेष) आप 
लोगों के यन्तां मे--संघों मे (देवः इन्डुः) तेजस्वी, (गिरिष्ठाः) विदान्‌ 
सत्यधरतिज्ञ नेता (जनिष्ट) प्रकट होता है । उसको सब कदे (ठवि-स्वनि) 
बहुत स्तुत्य पद्‌ पर ८ अचेधन्‌ ) अकष कराते द ! 

इन्द्र।य सोमर पातवे छञन्ने परि पिच्यसे । 

तर च दक्षिणावते देवाय सदनासदे ॥ १०॥ 

मा०-हे (सोमः) शसक ! तू (पातवे) पार्नकतां (इन्द्राय) 
शाुहन्ता तेजस्वी (नरे) नायक (दक्षिणावते) दान ओर शक्ति वारे (छृत्रघ) 
दष्टो के नाक (सदनासदे देवाय) आसन पर॒ विराजने वारे तेजसी 
म्यक्ति के पद्‌ के ल्यि (परि सिच्यसे) अभिषिक्त किया जा रहा है। 

त ्रत्नाखो व्युष्टिषु सोमाः पविते अक्रन्‌ । 

न्तः सनुवहरशितंः धातस्तौ भव्रचेतसः ॥ ११॥ 

भा०-(त) वे (सोमाः) श्ासकजन (पलास) श्रेष्ठजन (वि-उष्टिष) 
नाना अजां की इच्छामो के बीच, ८ पवित्रे अक्षरन्‌ ) पवित्र पद्‌ पर 
आते हं । वे (ग्राहः) जीवन के प्रथम माग सँ (सनुतः) छुपे इरः चितः) 
कुटिख्ता घे धन बोरने वारे, चोरों क भौर (अग्रचेतसः) भूखा को (अप 
भरोधन्तः) दूर करते है । 
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त सखायः पुरोरुचं ययं वयं चं सूरयः । 

छ्दयाम वाजगन्ध्यं सनेभ्न वाजपस्त्यम्‌ ॥ १२ ॥ २४ ॥ 

भा०-हे (सखायः) मित्रगण ! (बूयम्‌ वयम्‌ च सूरयः) तुम ओर 
हम सब विद्धान्‌ मिरूकर ८ पुरः रुचम्‌ ) सबके आगे रुचिकर, (वाज- 
गन्ध्यं) बरु से श्ना मे समथ, ( वाज-पस्त्यम्‌ ) देश्वयादि से सम्पन्न 
गृह वाङ पुरुष को, ८ -श्यास) प्राप हो ओर (सनेम) उसको ही पदाधि- 
कार प्रदान करं । £: धतुर्दिन्लो वैः ॥ 

९९ | 

रेभषलू कादथपाघृी ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १ विराड्‌ बृहती । 

२; ३; ५, & अनुष्टुप्‌ । ४; ७; ८ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ अष्टचं सृतम्‌ ॥ 

आ हैतं धरष्णव धडुस्तन्वन्ति पौरय॑म्‌ । 

छक्रां यन्त्यसुराय नर्भि धिपामग्रे महीयः ॥ १॥ 

भा०-(हर्यताय) सबके प्रिय (श्ण) शन्रुधषेक पुरुष के दिता 
(पोस्यं धनुः) पौरष योग्य धनुष्‌ को तानते दै ओर (असुराय) अन्यो को 
प्राण देने वालों के हिताथं (महीयुवः) महत्व युक्त पूजा चाहने वारे रोग 
(विषम्‌ अग्रे) विदानो के सामने ( छन्छम्‌ ) कन्तियुक्त ८ निणिजम्‌ ) 
उत्तम वाणी का वस्य (वयन्ति) ठुनते द 1 

अधं क्षपा परिष्ृतो वाज अमि प्र गाहते । 

यदीं विवस्वतो धियो दरिं हिन्वन्ति यात॑वे ॥ २॥ 

भा०ग्-(यदि) जब (विवस्तः) परिचयं करने वाले जन की 
(धियः) इद्धियां ओर स्तुतियां (हरं यातवे) नायक को प्रयाण के खियि 
म्ेरित करती हँ (अध) तब वह (परिष्ृतः) सज धज कर (क्षपा) सेना 
सहितं (वाजान्‌ प्रगाहते) संभामों मे विचरता है । 

तमस्य मजेवामखि महो य ईन्द्रपात॑मः। 


यं गावं छ्रासभिरेषुः पुरा नृनं च॑ सरथः ॥ ३॥ 
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भा०-(अस्य) इसका (यः मदः) जो इषं, (इन्द्रपातमः) राष्ट्र को 
पाटन करने भँ समथ है (यम्‌ गावः आसभिः दषुः) जिसको वाणियां 
सुखो द्वारा उच्चारित होकर धारण कराती है ओर (एर) परे जिसको 
(सूरयः) विदान्‌ धारण करते है! ८ तम्‌ ) उसको इम (मजंयामसि) 
अधिक पवित्र करते हें । 

ते गाथया पुराण्या पुनानश्नभ्यनूषत । 

उनो पन्त घछीतयों देवानां नाम विश्चतीः ॥ ४ ॥ 

भा०~-(उतो) सतर (धीतयः) तत्वप्रकाश्च करने वारी वाणि्यां 
(देवानां नाम ! विभ्रतीः) विद्रानों का तत्व-गकाश्षक यथार्थं स्वरूप धारण 
करती दुद (तं) उसको (कृपन्त) समर्थं बनाती हँ ओर (पुराण्या गाथया) 
पुरातन वेद वाणी से विद्धा वा (पुनानं) सवंप्रेरक उसकी (अभि अनूषत) 
साक्ात्‌ स्तुति करती है ! 

तथुक्षमाणमन्यये बार पुनन्ति घणैसिम्‌ । 

इतं न पुवै्चित्तय आ शासते मनीषिणः ॥ ५ ॥ २५ ॥ 

भा०~(मनीषिणः) उद्धिमान्‌ पुरुष (उश्चमा्णं) सव प्रकार के 
शान्ति-जसों से सेचन करने वाले श्वान्तिभरद्‌ (धर्णसि) सबके धत्त । (तं) 
उसके (अभ्यये वारे) अविनाशी हृदय मै (पुनन्ति) स्वच्छ कर प्राक्त करते 
हे ओर (पू्णचित्तये) पूणं ज्ञान प्राच करने के लिय (दृतं न आ शासते) 
संदेश्-हर फे तुल्य जानते है । इति पद्छविष्े वैः ॥ 

स पुनानो मदिन्तमः सोमदचमष, खदति । 

पशौ न रेतं अ्रदधत्पतिर्वचरयते पथियः ॥ ६ ॥ 

भा०-(सः) वह (पुनानः) अति स्वच्छ, पवित्र खूप होता इजा, 
(मदिन्तमः) अति अधिक आनन्ददायी होकर (समः) सवं प्रेरक आस्मा, 
(च मूष) विषयों को रसाख्नादन करने वाटी ईन्दो पर अध्यक्ष के तुल्य 
(सीदति) विराजता है । वहं (प्तौ न रेतः) भारवाही पञ पर जिस 
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भकार खोग जरु खादते ह उसी अकार (पश्य) अथेद्र्टा इन्द्रिय मे वह 
आत्मा मी ८ रेतः आदधत्‌ › अपना तेज ओर वीर्यं अदान करता है, उस्म 
के समान सामथ्यं व्रि कर इन्द्रिय अपना ह्य विषय सी प्रकार 
देखती ह । वही (धियः पिः) क्ानलयी बुधि वाणी ओर कम का स्वामी 
(वचस्यते) करता है ! 

स श्ज्यते सकमेभिदैवो देषेभ्यः खतः । 

विदे यदासु सन्ददिशहीरपा वि गाहते ॥५७॥ 

भा<-(सखः) बह (खतः) वर २ उपासना एकया प्रसं या आत्मा 
(सक्म॑भिः) उक्तम कर्म से (देवेभ्यः) विद्वानों वा प्राण से प्रथक्‌ रूप 
म (दरज्यते) बराबर छद पवित्र किया जाता है ८ यत्‌ ) क्योकि वह 
(आसु) इन समस्त प्रजां यँ (सं ददिः) अपनी शक्ति प्रदान करता है 
ओर वही (अपः महीः) देह म जखवत्‌ व्यापक प्राणों ओर रुधिर आदि 
द्रवो पदार्थो ओर यदी भूमि के विकार स्थर देह के तत्वों मे (वि गाहते) 
विविध प्रकार से व्यापता है। 

खत इन्द पवित्र भा कराभेयता वि नीयस्त। 

इन्द्र।य मल्छरिन्त॑मश्चमूष्वा नि षीदसि ॥ ८ ॥ २द॥ 

भा०-हे (इन्दो) तेजःसररूप (यतः) जिससे तू (शभिः) मनुष्यों 
हारा (सुतः) अभिषिक्त होकर (पवित्रे वि नीयसे) स्वच्छ हदय मेँ विरोष 
खूप से प्रक्ष होता है! च्‌ (इन्द्राय भस्सरिन्तमः) उस देश्वयैवान्‌ आत्मा 
के खयि हर्षपरद है । त्‌ ही (चमूषु) समस्त लेको मे (निषीदसि) विराजता 
है । इति षड्विंशो वगः ॥ 

| १०० | 


रेभसूनू काद्यपा ची ॥ पवमानः सोमो देवता # छन्दः--१२ २ ४, ७, 
` ९ निनदनुष्टुप्‌ । ३ विराडनुष्टुप्‌ । ५, ६, ८ अनुष्टुप्‌ ॥ नवच सूक्तम्‌ ॥ 
छी नवन्ते शरदहः धियथिन्द्रस्य कोम्यम्‌। 
कत्सं न प्रवं आयुनि जातं रिहन्ति सरातरः ॥ १॥ 


पच 
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भा०-(पू्वै आयुनि जातं) बाल्यकार मे उत्पन्न हुए (वत्सं) बछ्डे 
को जेते (मातरः) मातां या गौव (रिहन्ति) चूमती है, वैसे हयी (इन्द्रस्य) 
तत्वदश्षी आत्मा को ( काम्यम्‌ ) कामना योग्य, ( भियमस्‌ ) भिय, 
€ वत्छम्‌ ) वन्दनीय, (पूर्व आथुनि) सबसे पले वियमान आयु जीत्‌ 
मानव हृदय मं कट हुए को (अद्रुहः) अ्हिंसाचती (मातरः) क्तानी रोग 
रिहन्ति) उस भसु के आनन्द रस का आस्वादन करते ह ओर (अभि 
नवन्ते) उसका वणैन करते है ! 

{ १ [क | > क 

पुनान इन्दवा भर सोम द्विबहसं रयिम्‌ । 

त्वं बरनि पुष्यखि विश्वानि दापो गृहे ॥ २॥ 

भा०-हे (इन्द्रो परमेश्वर ! हे (सोम) सर्वैशवर्यवन्‌ ! तू (पुनानः) 
स्वच्छ रूपमे प्रकट दता इजा, ( द्विबहसस्‌ ) दोनो लोकों को बद्ाने 
वाखा ( रयिस्‌ ) देश्वयं, बर, (आ मरः) प्राप्त करा । व्योकि (व्व) त्‌ 
(दाञ्षः) त्यागी के (गृहे) गृह मे (विश्वानि वसूनि) नाना देयौ को 
(ष्यसि) युष्ट करता है । 

~ ८, भ अ क 1. ४ 

त्व धय मनायुज सजा द्ध न तन्यतुः 

ॐ 1 ^ [५ [+ ज १. [+ 

र्व वसून पाथवा देव्या च साम पुष्यसि ॥३॥ 

भाग-(तन्यतुः शष्ट न) गजता मेव जैसे दृष्टि करता है वैते द्य 
(लवं) द (मनो युजं धियं सृज) मन आर चान को परेरित करने वारी 
(धियं) इद्धि को प्रदान कर । हे (सोम) हे भरभो! (ल्व) च्‌ हयी (पाथिवा 
दिव्या च) भूमि ओर आकाश के (वसूनि) ेश्र्यौ को (पुष्यसि) बदाता 
डै। अतःतुू (मनो युजं धियं दृष्टि सृज) मनम से योग करने वारे 
दुःखोच्छेदक कमं वा इद्धि प्रदान कर । 

[^ [न | 1 1 [भद्‌ 

परं ते क्जिग्युषो यथा धारां खुतस्य धावति । 

#९ ५ ५ ५ | (क 

रंहमाणा वथः व्ययं वार वाजीव सानसिः ॥ ४ ॥ 


२९६ छग्वेदमाष्ये सप्रमोऽ्टकः [अगव ०२८८ 





भा०-(सानसिः वाजी इव) जेषे सधा हआ अश्च (अव्ययं वारं 
धावति) रक्षक स्वामी के अभिखाषा योग्य उदेश्य की जर दौडता है, 
वैते ही (जिग्युषः) विजयश्ीर, (सुतस्य) उपासित (ते) ठक्च परु की 
(धारा) वाणी एवं पोषक शक्ति, (रंहमाणाः) वेगवती नदी के तस्य (यथा) 
यथावत्‌. ८ अब्यय वारम्‌ ) परम रक्षकं वरणीय पद की ओर (सानसिः) 
सुखपात्री (परिधावति) जा रही है । 

करस्वे द्चाय नः कवे पवस्व सोम धार॑या । 

इन्द्र।य पातवे खतो मिच्राय वरुणाय च ॥ ५॥ २७॥ 

भा०-हे (क्वे) कऋान्तदन्‌ ! हे (सोम) सन्मां प्रेरक ! त्‌ (क्रे) 
कमं मै समथ (दक्षाय) उत्साहसम्पन्न (इन्द्राय) रेचर्यभ्रद पद के खियि 
(सुतः) अभिषिक्त हो ओर (मित्राय वरणाय च पातवे) खेही ओर श्रेष्ट 
जनों के पारनके ल्यिहो। 

पव॑स्व याज्लातमः पविते धारया खतः । 

इन्द्र।य सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥ & ॥ 

भा०-हे (सोम) सर्वप्रेरक ! तू (सुतः) अभिषिक्त होकर (वाज- 
सत्तमः) कान, धन आदि का दाता, (मधुमत्‌-तमः) सबसे उत्तम, क्षन~ 
वान्‌ होकर (इन्द्राय) जीवात्मा, (विष्णवे) व्यापक प्रु जर (देवेभ्यः) 
तेजसी पुरषो ॐ किये (पवस्व) यन्न कर । 

स्वा सहन्त मातो हरिं पवित्रं चदु: । 

वत्सं जातं न धेनवः पवमान विधर्मणि ॥ ७॥ 

भा०-हे (पवमान) पविच्र करने वारे ! (धेनवः जातं वत्सं न) 
गोपं जसे उत्पन्न हुए बच्चे को (रिहन्ति) चाटती हे वैसे ही (विधर्मणि) 
विविध शूप बारे (पवित्रे) पवित्र (जातं) भसिद्ध (बन्स) वन्दनीय (हरि) 
हदयह्ारी (त्वा) तक्षको (धेनवः) वेद वाणियां (रिहन्ति) आप्त करती है 

पवमान महि श्रवथिज्रभि्याीसख रदिमिभिः। 

शधन्तमोसि जिश्चसे विश्वानि दादयो गे ॥ ८ ॥ 
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भा०-हे (पवमान) पावन ! त्‌ ८ शर्ध॑न्‌ ›) बख्वाच्‌ होकर (चितरेभिः 
रदिमभिः) आश्चर्यकारक रदिमयों ते सूयं के समान (महि श्रवः यासि) 
धन ओर ञान को्राक्च करता है| (दाद्चषः गृहे) त्यागी केगृहमें 
(विश्वानि तमांसि जिघ्र) बहुत से अन्ञानों को नष्ट करता है । 

स्वं यां च महिवत पृथिवीं चाति जासिषे । 

पतिं द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥ ९ ॥ २८ ॥ ४७ ॥ 

भा०-हे (महिनत) महान्‌ कमं वारे ८ त्म्‌ ) तू (याम्‌ च महीं 
च) आकाश्च ओर भूमि को (अति जघ्िषे) अच्छी प्रकार धारण करता है 
ओर (महित्वना) अपने सामभ्य से (दापि परति अथुश्चथाः) विश्च को 
कवचवत्‌ धारण कर्ता है । इति अष्विक्षे वर्मः ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


॥ 1 


पञ्चमोऽध्यायः 
[ १०१ | 
ऋषिः--१-३ अन्धीगुः इयावाश्चिः । ४--& ययातिनौहुषः । ७--& 
नहुषो मानवः । १०--१२ मनुः सांवरणः । १३-- १६ प्रजापतिः ॥ पवमानः 
सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, ६; ७, ९; ११--१४ निचृदनुष्टुप्‌ । ४; ५). 
८, १५; १६ अनुष्टुप्‌ । १० पादनिचृदनुष्टुप्‌ । २ निचृद्‌ गायत्री । 
३ विराड्‌ गाय॒त्री ॥ षोडदाचं सक्तम्‌ ॥ 

पुरोजिती वो अन्ध॑सः सुताय मादवित्नवे । 

अप श्वाने ्चथिष्टन सखायो दी्धैजिद्धयम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०~-हे (सखायः) मित्रजनों ! (वः) आप अपने मे से (पुरः-जीती) 
शत्रु के गदौ को जीतने वारे (अन्धसः) वीर पुरुष को (मादथिल्लवे) प्रस 
करने वाङे के (सुताय) अभिषेक के स्थि, ८ दीघंजिद्धयम्‌ ) रम्बी बात 
करने वारे (घान्‌ ) ऊत्ते ॐ समान पेट भरने वारे जन को (जप श्षथिष्टन) 
द्र करो । 
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यो धारया पावकयां परिधरस्यन्दते स॒तः । 

हन्नुरदवो न छत्व्यः ॥ २॥ 

भा०-(यः) जो (पावकया) दुष्टों क शोधने वारी (धारया) शसन 
व्यवस्था से (सुतः) अभिषिक्त होकर (परि अस्यन्दते) वेग से श्रमण करता 
है वह विद्वान्‌ (इन्दुः) चन्द्रवत्‌ आह्ादक, (अश्वः) अश्वतुख्य अन्यो का 
जेता ओर (कल्यः) कम ऊुशरः होता है । 

ते दरोषप्रभी नरः सोमे विभ्वाच्यां धिया । 

यज्ञं हिन्वन्त्यद्विभिः॥३॥ 

मा०-( तम्‌ ›) उस ८ दुरोषम्‌ >) शच्चजों के लिये रोष वारे (सोमं) 
श्लासक खूप से (विश्वाच्या धिया) सब में स्थित, स्कं से (नरः) नायथक- 
जन (अद्रिभिः) सत्कारो हारा (अभि हिन्वन्ति) बाते है । 

सुताखो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय सम्दिनः। 

पविर्चवन्तो अक्षरन्देवान्मच्छन्तु वा मदाः ॥ ७॥ 

भार-(मधुमत्तमाः) मधुर वाणी वारे, (सुतासः सोमाः) शासक- 
-जन, (मन्दिनः) हजनक, (पवित्रवन्तः) पवित्र कन्तैन्य वारे, (इन्द्राय 
अक्षरच्‌ ) उस प्रथु के खियि जवे) हे बीर शासको ! (वः अदाः) जाप 
-छोगों के सुख हर्षादि (देवान्‌ गच्छतु) उत्तम पुरुषों को प्राश हों । 

इन्डरिन्द्राय पवत इतं देवासो अघ्रुवन्‌ । 

वाचस्परिं्मखस्यते विद्वस्येशान ओजसा ॥५॥ १॥ 

मा०-(इन्ुः) जात्मा इन्द्राय पवते) परमेश्वर को प्राक्च करने के 
स्यि जाता है (इति) इस भकार (देवासः) विद्वान्‌ खोग॒( अव्रवन्‌ ) 
उपदेश करते हँ । (वाचः पतिः) वाणी का पारक भजु (मखस्यते) पूजा 
-की अपेक्षा करता है वह (ओजसा) बर से (विश्वस्य ईशानः) जगत्‌ का 
स्वामी है । इति प्रथमो वर्मः ॥ 


५4 
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ख्ख धारः एवते स मुद्रो व॑चमीङ्खयः। 

सोमः पतीं स्यीणां खखन्द्र॑स्य दिवेदिवे ॥ ६ ॥ 

भा०-(इन्दरस्य सखा) परमेश्वर का मित्र (सोमः) आत्मा वा विद्वान्‌ 
दिवे दिवे) दिनोदिन (स्फीणां पतिः) दर्यो का स्वामी (सहख-धारः) 
सदखो शक्तियों से युक्त (वाचम्‌-हं वथः) स्तुतियों का कता होकर 
(सथ॒द्रः) सयुर के तुष्य रसो ते पूर्णं होता है | 

यं पुषा रयिर्भगः सोम॑ः पुनानो अषोति ! 

पतिर्विन्वस्य सूभ॑नो व्यं ख्यद्रोद॑सी उभे ॥ ७॥ 

भा०-( अयम्‌ ) यह (पूषा) सर्व॑पोषक, (रयिः) धन, (भगः) 
येश्र्यो का स्वामी, (पुनानः अर्षति) सवको पवित्र होकर प्राक्त है । वह 
विश्वस्य भूमनः) सहान्‌ विश्च का (पतिः) पाख्क है! (उभे रोदसी वि 
अख्यत्‌ ) दीनं लेको को यक्छरित करता है । 

ससं प्रया अनूषत गावो मदाय चघुष्व॑यः। 

सोमासः कृण्वते पथः पवमानाख इन्दवः ॥ ८ ॥ 

भा०-(दष्वयः) खक दूसरे से सपधा करने वारी (प्रियाः) इदय को 
प्रिय (गावः) बाणियां, (मदाय) अन्तरानन्द के लिये (सम्‌-जनृषत) स्तुति 
करती दँ । (इन्दवः स्षैमासः) तेजस्वी, सौम्य गुणों वारे, (पवमानासः) 
पवित्र करने वाटे जन (पथः कण्वे) सामान्य जनों का मा बनते हैँ । 

य ओजिष्ठस्तमा भेर पवमान श्चवाय्यम्‌ | 

यः पञ्च चषैणीरभि रै येन वनामहे ॥ ९॥ 

भा०~-(यः) जो (ओजिष्ठः) तेज षव वर का धारक है, हे (पव- 
मान) पावन जन ! (तं) उसको लक्ष्य करके (श्रवाय्यः) श्रवण करने योभ्य 
स्तुति को (आभर) प्राक्च कर । (यः) जो (पद्चचषंणीः अमि) पाचों अकार 
के मनुष्यों के परति पांच इन्द्रियों मै मनवा आत्माके तुल्य है। येन) 
जिषे (वयं) हम (रयि वनामहे) रेश्व्यवत्‌ देह को भ्राक्त करं । 
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सोमाः पवन्त हर्न्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 

कचाः स॑वाना श्ररेपसंः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ १० ॥ २॥ 

भा०-(सोनाः) ज्ानैश्वयं के धनी, (इन्दवः) तेजस्वी, (गातुवित्‌ 
तमाः) सन्मां को जानने वाखेंमे श्रेष्ट, (मित्राः) जीवों के मित्र 
(सुवानः) देश्वय-विभूति से युक्त होते हए (अरेपसः) इष्कर्मो वे रहित 
(स्वाध्यः) खभ कर्मो का चिन्तन ओर धारण करने वारे (खरवद्‌) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर (पवन्ते) सबको पवित्र करते दहै । इति द्वितीयो वगैः ॥ 

खष्वाणाखो भ्यद्विभिश्चत।ना गोरधि त्ववि । 

इषं भस्मभ्यमभितः सम॑स्वरन्धसविद; ॥ ११॥ 

भा०-हे (अद्रिभिः) आदर करने योग्य पुरुषों द्वारा (सु-ख्वानाः) 
पूजित होते इए, (गोः त्वचि अधि) भूमि परर वेदवाणी का (चितानाः) 
सम्पादन करते इए, (वसुविदः) सर्वत्र बसे मरञु को जानते हुए (अस्म- 
भ्यम्‌ अभितः) हमारे सब ओर ८ इषम्‌ सम्‌ अस्वरन्‌ ) उत्तम वाणी का 
उषदेश्च करं । 

एते पुता विपश्चितः खोमांखो दध्याशिरः । 

खर्थाखो न व्॑तासों जिगत्नवो धरुवा घृते ॥ १२॥ 

भा०-(एते) ये (पूताः) पवित्र आचार वारे (विपश्चितः) ज्ञान का 
सथ्चय करने बारे, (सोमासः) पुरुष, (दधि-आशिरः) ध्यान मेँ आश्रय 
रेने वार, (सूयांसः न) सूर्यौ के तुस्य (ददनासः) दशनीय, (निगलवः) 
आगे बदढुने वाले होकर भी (धते) अपने बत मे (वाः) स्थिर हो 

प्र सन्वानस्यान्धखो मर्तो न चंत तद्वचः 

भप श्वानमराधसं हता मखं न श्रग॑वः ॥ १३ ॥ 

भा -(सुन्वानस्य) परमैश्वयं-सम्पन्न (अन्धसः) अन्नवत्‌ पारक 
उस प्रथु के ( तत्‌ ) उस (वचः) सामभ्य को (मत्तः) स्थुख्देहवान्‌ (न 
वेत) प्राक्त नहीं कर सकता । हे विद्वानों ! आप छखोग (खगवः) तेजस्वी 


नि 0 का 
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होकर (मखं न) सुख षे हीन ( अराधसम्‌ ) दुःसाध्य ( श्वानम्‌ ) कृत्त 
के तुस्य खोभ को (अप हत) दूर करो । 

भा जामरत्के अव्यत सजन पचर शछाण्याः। 


सरज्लारा न या्षणा वरा न यानखासदस्‌ ॥ १४॥ 

भा०-सोम-प्रञु, (ओण्योः सुज्ञ) माता पिताकेसुजावारक्ला्म 
(पुत्रः न) पुच्रतुख्य हमारा (जामिः) बन्धु होकर (सुज) पाख्न करने वाले 
(अक्के) उत्तम ख्प मे (जोण्योः आ अव्यत) आकाशश्च ओर भूमि के 
(सुज) पार्नाथं है । (योपणां जारः न) खी को जीवनसंगी पति के तुल्य 
वह ( योषणाम्‌ ) व्यापक भङ्ृति को ( सरत्‌ ) व्यापता है ओर (वरः 
योनिम्‌ न आसदस्‌ ) वरणीय पुरूष जैसे अपने स्थान के लियि आसन की 
ओर बद्ता है वेषे दी वह ( योनिस्‌ ) उत्पादक प्रकृति को ८ आसदम्‌ ) 
ज्यापने के छिये (जा अन्यत) सर्वत्र विद्यमान है । 

सख वीरो द्‌्स्लाघनो वि यस्वरतम्म रोद॑सी । 

हरिः पवित्रे अव्यतवेदान योनिमासदम्‌ ॥ १५॥ 

भा०-(सः) वह (वीरः) जगत्‌ का भ्ररके (दक्षसाधनः) भस्म करने 
वाले अभ्निके बर को वश करने वाला है (यः) जो (रोदसी) दोनों लोकों 
को (वि तस्तम्भ) थाम रहा है । वह (हरिः) प्र (वेधाः योनिम्‌ न) धर 
को गृह स्वामी के तुल्य ८ आसदम्‌ ) अध्यक्चषवत्‌ विराजने के. लियि, 
(वेधाः) विधाता होकर (पवित्रे अन्यत) पावन खूप मे प्रकाशित है । 

अभ्यो वारेभिः पवते सामो गव्ये अधि त्वचि। 

कलिक्रददुषा दरिरिन्द्रस्याभ्येति निष्कृतम्‌ ॥ १६॥ ३ ॥ 

भा०~(गव्ये अधि त्वचि कनिक्रदव्‌ सोमः) च्म पर विराजमान 
विद्वान्‌ के तुल्य, (गव्ये अधि त्वचि) वाङ्मय के भी उपर वह (सोमः) 
साक्चात्‌ करने योग्य भ्रु (अन्यः वारेभिः पवते) सेह, दीषि आदिके 
सुन्दर खूपों से प्रकट होता है! वह (दृषा) सुखं का वषैक, (हरिः) 
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मनोहर, (इन्द्रस्य निष्छतस्‌ अभि शति) आत्मा को साक्षात्‌ श्रा होता हे । 
इति तृतीयो वैः ॥ 
१०२ | 
वित ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१--४, ८ निचृदुष्णिक्‌ 
५---७ उण्णिक्‌ । अटर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
८ १... (~ (म (3 
क्राणा रि्यमहीन हिन्वच्तस्य दीधितिम्‌ । 
क 9 1 | 
बिदवा परि धिया सुबद्धं द्विता ॥ २॥ 
भा०-(क्राणा) जगत्‌ स्ट मसु (महीनां शिः) सहाद भक्ति के 
परमाणुजं नें (शिञ्चः) व्यापक है । वड (कक्स्) साव ॐ (दीधिति) 
काशक वेद्‌ की ( हिन्वन्‌ ) मरेरणां करता इञा (विश्वा प्रिया) धिय 
` पदार्थौ को ( परि सवत्‌ ) ध्याप्ता ओर ( जघ द्विता अभवद्‌ ) दोनों 
लोकों मँ विद्यमान है । . 
| (न, 1 
उप चितस्य पाष्या- सभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ । 
। | 1 <. 
यज्ञस्य खप्त धामभिरध पियमस्‌। 
भा०-जीर (त्रित) तीनां लोका मं व्यापक प्रमु के (पाष्योः) 
शिलातुल्य आकाशश्च ओर भूमिं के बीच एवं (गुहा) इद्धि में (यद्‌ पदम्‌ ) 
जिसका ज्ञानमय रूप सेवन किया जाता है, उस (यच्चस्य) प्रु का (सक्च 
धामभिः) सातो जगत्‌ के धारक सामर्थ्योवा भाणो द्वाद ( धियस्‌) 
भिय खूप है । 
5५ । च ॥ [ब 
जीणिं चितस्य घास्य पृष्ठ्वेस्यः रयेम्‌ । 
क (| १, भ | [+ 
मिभीते अस्थ योजना वि सुक्रतुः ॥ ३॥ 
भा०~-हे विद्रच्‌! चू (धरित) तीम लेको मे व्यापक प्रमु के 
ज्रीणि) तीनों ख्पों को (धारया) वाणी दारा (इईैस्य) बतला । पर्ष). 
समस्त रोकं के ( रयिम्‌ ) जीवनदाता उस प्रयु की (जा दस्य) सरवेत, 
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व 
स्तुति कर ! (सु-कतः) उत्तम कर्म के सञ्चालक वलं को (वि मिभी ते) 

विद्यौप डप से जानता है | 

जनानं खक्त मातस वेचामश्ास्रत श्चिये । 

चयं श्वो स्यीणां चिक्रैत यत्‌ ॥ ४॥ 

भा०-(अयम्‌ श्रुवः) जगत्‌ का धारक भरञ्ु (रयीणां) देशय को 

(चिकेत) जानता है । (मातरः) जगत्‌निमीण करने वारे प्रकृति के 
परमाणु, (सक्ष) संख्या मे सात प्रकृति विद्ृति्य है । उस्‌ (जक्तानं) जगत्‌ 
को उत्पन्न करने बे ( वेधास्‌ ) कत्ता की (श्रिये) हे मनुष्यों ! देश्वर् 
लाभ अरर आश्रय प्राक्षि के लिये (जा श्त) स्तुति करे । 

चरस्य चरते सजोषसो विश्वे देवासो श्रद्ुदः । 

स्पार भ॑वन्ति रन्तयों ज्षन्त यत्‌ ॥ ५॥ ४॥ 

भा--(अख रते) इसके चत में रगे (विवे देवासः) सव मनुष्य 
(सजोषसः) समान अवियुक्त, (अद्भुः) परस्पर दोह से रहित, (स्पाहीः) 
भरेम करने वारे ओर (रन्तयः) प्रसन्न (भवन्ति) होते ह (यत्‌ जुषन्त) 
जिसे वे प्रेस करते हँ । इति चतुर्थो वर्मः ॥ 

यसी गभेखताच्रघो दशे चारुमजींजनन्‌ । 

काव मंहिष्ठमध्वरे पुरुस्पृहम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--( गर्भ॑म्‌ ) सब वक्ता, जगत्‌ को गभं मं धारण करने 
वारे ( यम्‌ ईम्‌ ) जिस ( चारम्‌ ) व्यापक को (कत-बरृषः) सव्य वधक 
जन (दे) दशन के स्यि ८ अजीजनन्‌ ) वाणी द्वारा प्रकट करते हें । 
उस ( कविम्‌ ) -ऋंतदश्षीं ८ मंदिष्ठस्‌ ) दान्शीर, ( अध्वरे पुर-सहम्‌ > 
यन्न मे `बहुतों से स्परहा करने योग्य प्रु का संब खेग (ज्षन्त) प्रेम से 
सेवन करते है । 


सभा आभस्य ऋतस्य मत्य) 


वन्वाना यज्चमानुषग्यर्दृञ्ज्ञते ॥ ७ ॥ 
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भा०-(समीचीने) सुसम्बद्ध, (यद्धी) दोनो महान्‌ (ऋतस्य) जगत्‌ 
का निर्माण करने वाले ब्रह्य ओौर प्रकृति ह । ८ यत्‌ ) जिनके रूप को 
(यज्ञं तन्वानाः) यक्ष का विस्तार करते इए विद्वाच्‌ (आशुषक्‌ अंजते) 
निरन्तर भरकर करते हे । 

कत्वां शक्रभिरक्षभिणोरपं वजे दिव । 

हिन्वञ्चतस्य दीधिति पराध्वरे ॥८॥५॥ 

भा०-(कत्वा) क्षान ओर कम॑ से, हे प्रभो ! श्॒करेभिः) द्ध तेजः- 
सामर्थ्या से (दिवः व्रजं कणः) आकाश मे गतिशीर रोकसमूह को 
चखाता है । वेह तू (अध्वरे) अविनाशी ज्मा मँ (कतस्य दीधिति) क्न 
की किरण को प्रेरता इजा हमारे (दिवः) प्रकाशमय आत्मा से (नज) 
पापसमूह को (अप णोः) दर कर । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 


१०३ | 

द्वित आप्त्यः षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ उध्णिकू। 
२, ५ निचृदुभ्णिक्‌ । ४ पादनिचदुष्णिक्‌ । & विराडुष्णिक्‌ ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

प्र पुनानाय बेचे सोमा वच उद्यतम्‌ । 

भतिं न भरा सरतिसिजञैजोषते ॥ १॥ 

भा०~-(मतिभिः) मनुष्यों से (जुजोषत) भसन्न होने बारे, वा 
(मतिभिः जुजोषत) विद्टान्‌ पुरुषो द्वारा सेवन किये जाते हए, (पुनानाय) 
स्वच्छ खूप मँ सक्चात्‌ होने बारे, (वेधसे) जगत्‌ के विधाता (सोमाय) 
सर्वपारक प्रभु के खिये (उद्यतम्‌ वचः) उत्तम सुसंयत स्वति का (तिं 
न भर) वेत्तन के तुस्य प्रदानं कर । 

परि वास॑ण्यव्यया गोभिंरचजानो अर्षति । 

ञी षधस्था पुनानः कःफते हरिः ॥ २॥ 

भा०--वह प्रभु (त्रीणि) तीनों (अन्यया) अविनाश्ची (वाराणि) 
-रोकों को सूय के तुख्य (गोभिः जजानः) किरणो से श्रकारषित करता इञा 
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(दरिः) तीनों तापो का हरण करने वाख (पुनानः) व्यापता इञा (री 
सधश्था इणुते) तीनों खेकों को रचता ओर (अर्षति) तीनों में व्यापता ह ! 

परि कोशं मधुदचुत॑स्यये वारे अर्षति । 

ञ्रमि वाणीच्छैषीणां खत्त नुषत ॥ ३॥ 

भा (अव्यये वारे) अविनाश्ली प्रर (मधुखलस्‌ कोशम्‌ परि) 
परमानन्द प्रदान करने वाङे हिरण्यगर्भं को वह (परि अर्षति) व्यापता ह 
ओर (च्छषीणां वाणीः सक्च अधि नूषत) साक्षात्‌ करते वारे ऋषियों की 
सातो वाणियां उसकी स्तुति करती है । 

पारं णेता मतीनां विश्वदेवो अदाभ्यः । 

सोम॑ः पनानश्चम्बोर्विश्द्धरिः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (विश्वदेवः) सब सुखो छ देने वाखा, (अदाम्यः) अबि- 
नाशी (सोमः) सवं जगत्‌ का उत्पादकं (मतीनां नेता) उद्धियों ओर 
विद्वानों का नायक, (हरिः) दुःखहारी भभु (पुनानः) व्यापता हणा 
{ चम्वोः परि विशत्‌ >) भूरोक ओर च्छक दोनों को व्यापता है ॥ 

परि दकीरलं स्वधा इन्द्रेण याहि खरथम्‌ । 

पुनानो वाघद्वाघद्धिरमंस्यः ॥ ५॥ 

भा०-हे (सोम) भो ! तू (अमल्यः) अश्तस्वरूप, स्वयं (वाधत्‌ 9 
विद्वान्‌ ओर (वाघद्धिः पुनानः) विदानो द्वारा हृदय मेँ परिष्कृत, इन्द्रेण) 
तेजस्वी आत्मा के साथ (दैवीः स्वधा: अनु) अरणो ओर विद्वानों चछ 
शक्तियों के अनुसार ( सरथम्‌ ) समान रस को (परि याहि आप्त हो ४. 

परि सिने वाजयुर्देवो देवेभ्यः खतः । 

ज्छानशिः पवमानो वि घावति ॥ ६॥६॥६॥ 

भा०-यह (सिः न-वाजयुः) अश्व के समान वेग से भ्यापने वाल, 
देवः) प्रकाशस्वरूप, (देवेभ्यः सूतः) विद्वानों द्वारा उपासित (वि आनन) 

२० छ, 


३०६ ऋग्वेदभाष्य सप्मोंऽष्कः [अ ०५।३॥०७३ 
त 
विशेष खुप ते व्यापक (पवमानः) पवित्र करता इजा (वि धावति) जाता 

है । इति षष्टो वर्गः ॥ इति षष्टोऽनुवाकः ॥ 
[ ९०४ ] 

पव॑तनारदौ दे दिखण्डिन्यौ वा काश्यप्यावम्तससो ऋषी ॥ पवमानः सोमो 
देवता ॥ छन्दः--१,३,४ उष्णिक्‌ । २, ५, ६ निचुदुष्णिक्‌ ॥ षड्च्‌ सुक्तम्‌ ॥ 

सर्खायश्रा नि घीदत पुनानाय श्र गायत। 

दिष्टां न यक्ञेः परि भूषत श्िये ॥ १॥ 

भा०~-दे (सखायः) मित्रो (जा नि सीदत) आ, चारं ओर वेरा 
खगा कर बैठ जाओ । (पुनानाय) पवित्रकती असु के लिये (अ सायत) 
स्तुति करो । (क्लिश) बारुक के तुख्य पवित्र, भरु को (श्रिये) एे्य-प्राक्ि 
कै छ्य (यज्ञैः परि भूषत) यन्तो से सुमित करो, उसकी स्तति करो । 

समी कल्कं च सात्भिः जता गयसाधनम्‌ । 


देवाव्यं. मरदमाभ हद्विरवसम्‌ ॥ > 

भा०~(मातृभिः यसं न) मावस से (गयक्ाधन) घर को चमकाने 
वारे बचे को जैसे (संख्जन्ति) संसृष्ट कर रेते ह वैसे ही (गय-साधनम्‌ >) 
प्राणों के वक्षीकार द्वारा साधना योग्य (वत्सं) भ्रमु को (मातृभिः) ज्ान- 
कारिणी वाणियों वे (सं सृजत) संखष्ट करी । उसी (देव-अव्यं) देवों मेँ 
व्यापक ( मदम्‌ ) आनन्द्दायक ( द्विशवसम्‌ ) नर नारी केवरं के 
धारक प्रु की (अ गायत) स्ठति करो । 

पनात दक्षसाधनं यथा शौय धीतये 1 

यथां भिन्नाय वरूणाय शस्तम: ॥ २॥ 

भा०~(यथा शर्धाय वीतये) तेजःकाति श्राह करने के लियि (दक्च- 
साधन) बरु-उच्साह के देने वाके को (पनात) अन्तःकरण दारा उसके 
निर्दोष ख्प का विवेक करो । (यथा) क्योकि यह (भिन्नाय) खेह॒ करने 
वारे ओर "(बरणाय) वरण करने वारे जनों को (शंतमः) श्नान्ति 


सुखदाता है । 
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चस्मभ्य स्वा वस्विदंमभि वाणीरनूषत । 

गोभिष्ठे वथेमभि वासयामसि ॥ ४॥ 

भा०-( अस्मभ्यं वसु-विदम्‌ › हमे धनो को भक्त कराने वारे 
(त्वा) दुक्षको (वाणीः अभि अनूषत) नाना वाणियां स्तुति करती हैँ । हे 
अभो! इम (ते वर्ण॑म्‌ ) तेरे भ्रति अपनी अभिराषा को (गोभिः अमि 
वासयामसि) वेदवाणी से आच्छादित करते दै, उन्दीं द्वारा प्रकट करते है । 

स नों मदानां पत इन्दो देवप्सरा अस्ति । 

खस सख्यै गातुवित्तमो भव ॥ ५॥ 

भा०-हे (मदानां पते) जनन्दों के पारक इन्दो) हे रसस्वरूप ! 
त्‌. (सः नः) वह हमारे मे (देवप्सराः असि) दैवरूप है ! त्‌. (सख्ये सला 
दव) मित्र के स्यि (नः गातु-वित्‌-तमः भव) उत्तम उपदे ओर उन्तम 
मार्गं॑भ्राष्ठ कराने वाखा है । हमारी (गाठु-वित्तसः) वाणी को सचसे 
अधिक जानने वासात्‌ हीहै। 

सनेमि कृध्य! स्मदा रक्षं कं चिदत्रिणम्‌ । 

भपादेवं दयुमंहो युयोधि नः ॥ ६॥ ७॥ 

भात्‌ ( अस्मत्‌ ) हमसे (रष्छसम्‌ अत्रि) हमारा नाद्य करने 
वारे, (अदेवं) दुःखदायी, ८ युम्‌.) द भाव स्खने वारे कपटी, (कंचित्‌) 
चाहे वह कोद भी हो उसे (अस्मत्‌ अपर आकृधि) हमसे दूर कर भौर 
(नः) हमारे पाप को भी (अप ञुयोधि) दर कर । इति स्चमो चयः ॥ 

[ १०५ ] 
ऋषी पर्वतनारदौ ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २ उष्णिक्‌ 
३, ४, ६ रिचृदुभ्णिक्‌ । ` ५ विराडुष्णिक्‌ ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

~ क 1 

तं वैः सखायो मद्ध्य पनानम्रभि गायत । 

श्वश्च न यज्ञैः स्वदयन्त गतिभिः ॥ १॥ 


+ 


| 
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वका , अ मा , भ त क ति त 


मा०-हे (सखायः) भिश्च जनों ! ( वः युनानम्‌ >) आप लोगों श्वे 
पवित्र करने वारे (तम्‌ अभि गायत) उसकी स्तुति ङरो ओर (गतिभिः) 
स्तुति के साथ २ (यक्नैः) यच्छे दारा (शिष्यं न) शिद्च-समान अति भिय 
को (खदयन्त) भोजन कराने के तुल्य अभि रो आहुति दौ, एवं उस 
(शिख) भ्रु को जान कर (स्वदयन्त) मान्य जनों को भोजन कराओ । 

सं वत्स इव सातभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते । 

उवावीर्मदो। सतिखिः परिष्छतः ॥ २॥ 

भा०-(मातमिः वत्सः इव) माताओं द्वारा जैसे वच्छा (हिन्वानः खम्‌ 
भज्यते) पोषित होकर खूप ओर गुणों से प्रकट होता है वैसे ही (देवावीः) 
मनुष्यों के रक्षक, (मदः) आनन्दमय (इन्दुः) तेजोमय प्रमु मी (मतिभिः 
परिष्कृतः) स्तुतियो ह्यारा सुभूषित होकर (सखम्‌ अश्यते) अटी अकार 
भ्रकट होता है । 

त्रयं दक्षाय साधनोऽयं शधौय वीतयें। 

` श्रयं देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥ ३ ॥ 

भा०-(अयं दक्षाय साधनः) वह बर का बदृनि वाल्छ है ! (अयं 
शधाय) वह कार्यं करने ओर (वीतये) जोर प्रकाक्च करने भे समथं है । 
वह (सुतः) उपासित होकर (अयं देवेभ्यः) यह विद्वानों के ल्थि (मघुमत्‌- 
तमः) सुख देने वारा है । 

गोमन्न इन्दो अश्व॑वत्छतः सदश्च धन्व । 

दयवि वे ब्णैमधि गोष दीधरम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे (दन्दो) तेजस्विन्‌ ! (सुतः) अभिषिक्त राजातुश्य उपासित 
होकर तू (नः) हमै ८ गोमत्‌ अश्ववत्‌ ) गौं ओर अश्वो से सम्पन्न धन, 
(धन्व) भदान कर । मँ (तै) तेरे ( छि वणम्‌ ) कान्तिमय रूप शो 
(गोष अधि) वेद्वाणियों के आश्रय से (दीधरम्‌ ) अपने मे धारण करू । 
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सनो हणं पल इन्दो देवण्सर॑स्तमः । 

सखव छख्ये सर्य सचे भ॑व ॥ ५॥ 

भा०~-हे (हरीणां पते) समस्त मनुष्यों के पालक ! हे (इन्दो) 
तेजस्विन्‌ ! (देवप्सरस्तमः) देदीप्यमान सूयं दे समान श्रेष्ट खूप वाखा त्‌ 
(सः) वह (नः) हमारे प्रति (ख्ये सखा इव) मित्र के लिये सित्रतुल्य 
हितकारी ओर्‌ (रचे मवद) हमारी इच्छा पूरसि के लवि हो । 

समभि त्वस्य अददं कं चिद्‌जिणम्‌। 

खारा इन्दो परि वातो अपं द्युम्‌ ॥६॥८॥ 

भा०- (त्वम्‌ अस्मत्‌ सनेमि) त मारा सदा से (सखा इव) मित्र 
के तुर्य दहै। तू हमसे सदा ( अदेवं कचित्‌ भघ्रिणश्‌ ) श्रष्ठुवत्‌ हमारे 
धन को खा जाने वाख, चाहे वह कोद हौ उसको ८ अस्मत्‌ ) हमसे 
दूर कर ¦ उसे ८ साह्वान्‌ ) हराने वाला तू ही है । हे इन्दो) रेश्र्यवन्‌ ! 
नू ( द्वयुम्‌ ) दो भाव रखने वाङे को (परिवाधः, अप बाधः) पीडित 
कर । इत्यष्टमो वगः ॥ 

[ १०६] 
कषिः--१--२ अश्रिश्वक्षुषः । ४--६£ चक्चुमोनवः ॥ ७--९ मनुराप्सवः । 
१०--१४ अभिः ॥ पवमानः सोमो देव्ता ॥ छन्दः-- १, ३; ४, ८; १०; 
१४ निन्वदुभ्णिक्‌ । २, ५--७, ११, १२ उण्णिक्‌। ९; १३ विराड्ष्णिक्‌ ॥ 
तरयोदरार्चं सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रमच्छ सुता इमे इर्षणे यन्तु हस्यः । 

श्रष्ठी जाता इन्दवः स्वर्विदः ॥ १॥ 

भा०-(ष्टी जातासः) अन्न द्वारा उत्पन्न (स्ः-विदः इन्दवः) सुख- 
जनक वीर्यः जञेसे ( वृषणम्‌ >) वीरय॑सेचक अंग कौ प्रा होताहै। वैवेदयी 
(दमे) चे (सुताः) उत्पादित (हरयः) समस्त विद्वान्‌ (इन्दवः) प्रञचु के 
उपासक (स्वर्विदः) प्रस के भ्रकाश् को जानने वारे शष्टी) श्षीघ्र 
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(जाताक्तः) उत्पन्न होकर ( दृषणम्‌ ) बर्वान्‌ ( इन्द्रम्‌ >) भसु को (अच्छ 
यन्तु) श्राश्च होते है । 

यं भराय सानसिरिन्द्राय पचते घुतः। 

सोमो जैत्रस्य चेवति यथा उदे ॥ २॥ 

भा०~(अयं) यह (सानसिः) सेवन करने वाखा (सुतः) उत्पन्न 
जीव, (भराय इन्द्राय) पोषक प्रमु को आप्त करने ओर (यथा विदे) 
यथार्थं जानने के लियि यह (सोमः) जीव (जैत्रस्य) कष्टों पर विजय पाने 
वाङे परमेश्वर का (चेतति) स्मरण करता है । 

तस्येदिन्दो मदेष्वा य्राभं गरम्णीत सानसिम्‌ । 

व च वृष॑णं भरत्समण्डजिव्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०~-(अस्य मदेष) इसके इष के खयि (इन्द्रः) रेशर्यवाच्‌ अश 
८ सानसि प्राभम्‌ ) सुख से सेवन योग्य अवलम्ब को (गरणी) अर्हण 
करे । वह ८ अप्सुजित्‌ ) भृति के परमाणुजं का शासक प्रभु (इषणं 
व्रं च) इृषटिकारक वियत्‌ के तुल्य (दषणं) सुखवरषीं ( वञ्च्‌ ) बर को 
८ संभरत्‌ ›) धारण करता है । 

प्र धन्वा सोम जाग्रविरिन्द्रायेन्दो परि सखव । 

दमन्तं दयुष्ममाभंरा स्वर्विदम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०~-हे (सोम) विदन्‌ ! त (जागूविः) नित्य जागरणश्चीरः बन 
(इन्दो) तेजस्विन्‌ ! तू (र धन्व) आगे बड । तू (परि खव) उसके स्यि 
आगे बद्‌ ओर ८ स्वः-विदस्‌ ) सुख प्राक्च करने वारे, ( चमन्तं छुष्मस्‌ ) 
तेजोयुक्तं बरु को (आ मर) श्रदान कर । 

इन्द्र।य चुषणं मदं पवस्व विश्वदश्च॑तः। 

खहस्॑यामा पथिकृिचश्षणः ॥ ५॥ ९ ॥ 

भा०-दे भ्रमो ! तू (विश्व-दशैतः) सबसे दशनीय ! विव काटा 
(सहख-यामा) सहस्र खोकों का नियन्ता, सत्य मागं का उपदेष्टा एवं 
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(विचक्षणः) विश्वका दर्टाहै। वहतू हे रभो! ८ बरषणस्‌ मदम्‌ ) 
हषेदायक आनन्द को (इन्द्राय पवस) जीवमात्र के च्वि दे! इति. 
लवमो वर्मः ॥ | 
ॐ | + 1 भ, भ २५१ 1 
श्स्मभ्य गात॒वित्तमा दवस्या मधुमत्तमः । 


४4 
[न्द 


खसे याहि पथिभिः कनिक्रदत्‌ ॥ £ ॥ 

भा०-हे यमे! तू ( अस्मभ्यम्‌ ›) हमारे स्यि (गातुवित्‌-तमः) 
स्षानदाता ओर मार्गत्तानी है। तू (देवेभ्यः) नाना जीवों के खयि 
(मघुमत्-तमः) अति मधुर आनन्द ओर ज्ञान का धत है। त्‌ (सहसत 
पथिभिः) सहत मार्गो से ( कनिक्रदत्‌ ) उपदेश करता इञ (यादि) 
प्रप्त हो। 

पर्वस्व देववीतय इन्डो धाराभिरो्खा । 

आरा कलनं ममान्त्सोम नः सदः ॥ ७॥ 

भा<-दे (इन्दो) तेजस्िन्‌ ! हे (सोम) शसक ! तू (देववीतये) 
विद्वानों को प्रष्च होनेके स्यि (धाराभिः) धारकशयक्तियों से ओर 
(ओजसा) पराक्रम से ( मधुमान्‌ ) बलवान्‌ होकर (कर्खस्‌ आ सदः) 
चेतना के अधिष्ठान अन्तःकरण मँ भी (जा सदः) विराजता है । 


तवं द्रप्सा उदयत इन्द्रं मदाय वाच धुः । 

त्वां देवासो शखताय कं पपुः॥ ८ ॥ 

भा०-(तव दप्साः) तेरे आनन्द (उद्-मरतः) जरुसमान खोत से 
वेगपूरवंक निक्ने वाछे है ! वे (सदाय) आनन्द के ल्यि (इन्द्रं दधुः) 
आत्मा की शक्ति बद्ते है । (देवासः) विद्वान्‌ जन (अश्ताय) सोश्च राधि 
फ़ लिये (क) तेरा आनन्द रस (पपुः) पीवे ह 1 

धरा नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । 


विद्यावो सीस्यापः स्वर्विदः ॥९॥ 
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भा०-हे (नः सुतासः इन्द॑वः) ह सारे उत्पन्न जीव-यात्माओं ! अपं 
लेग (इष्टि-चावः) क्म॑बन्धन के नाश के स्यि श्रकाश्च को भाश्च करने 
कारे ओर (रीति-आापः) जल तुर्य ग्राणः को निर्गमन साख ओ वे शचिन्निक 
के तुल्य कर लेने वाङे जर (खर्विदः) सुख को अश्च करम बारे हयैकर 
( रयिम्‌ ) दश्वय॑वान्‌ श्रु को रक्ष्य कर (घुनानः) पवित्र होकर (आः 
धावत) आगे बद । 

सोमः पुनान ऊर्मिणाब्यो वारं वि धौवति । 

अग्रे जाचः पव॑मानः कर्विक्रदत्‌ ॥ १० ॥ १०॥ 

भा०~-(अर्मिणा पुनानः) उत्तम ॒वेदद्तान से (पुनानः) पविचर होताः 
इजा (सोमः) जीव-अात्मा ( अव्यः वारम्‌ ›) सर्वरक्षक अथु फे वरणीय 
रूप को (वि धावति) प्राक्च करता है । वह (पवमानः) पवित्र होता इजा 
(अभर) सवे अ्रथम ( वाचः कनिक्रदत्‌ > वेदवाणियों का अभ्यास कर ¦ 
इति दशमो वर्गः ॥ 

यीभिर्हिन्वन्ति वाजिनं वने कीट्डन्तमस्य॑विम्‌ । 

चम चिपष्ठं म॒तयः सम॑स्वरन्‌ ॥ ११॥ 

भा०-( मतयः ) कानी जन ( वाजिनम्‌ ) परमेश्वय॑वान्‌ (वने 
क्रीडन्त) जीवादि ते सेवनीय ८ अति-अविस्‌ ) सूर्य॑ से भी अति अधिक, 
महान्‌ (तरि-पृष्टम्‌ अमि) तीन लोकों मे व्यापकः भ्रु को रक्ष्य करकः 
८ सम्‌ अस््रन्‌ ) स्तुति करते है । 

भखनि कर्शं श्नमि सीन्हे सिनं य॑युः । 

पुनानो वाच॑ जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥ १२॥ 

भाग-(वाज्घुः सिः न मीडे) संमाम भें वेगवान्‌ अश्च के तुल्य, 
(करान्‌ अभि असि) कर्शं के तुख्य अन्तःकरणों मँ अकट होता है ! 
( काचं जनयन्‌ ) वाणी को अकट करता भौर (पुनानः) पवित्र करता 
इ ८ असिष्यदत्‌ ) सर्वत्र विचरता है । 
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पवते दतो हरिरिति हर्दि र्या । 

क्रभ्यषन्त्स्तोतभ्यो वीर्वचश्यः १ १३॥ 

भा०-(दरिः) वेजस्यी, (दयः) कान्दिमान्‌ , आध्या, (स्तोकभ्यः) 
विद्वान को (स्याः) वेग दे (हरंस्ति अहि) विघ्ठो को पार करता हुञां 
(पवते) प्राक्च होता है । वद्ध ८ वीरवत्‌ यक्षः अभि अन्‌ ) दीरचित यश्च 
को प्राक्च करावे । | 

छ्य प॑वस्व देवयुर्मधा्घरां असखच्ठत । 

रेभन्पविच्रं पर्येदि छिष्वतः ॥ १४ ॥ १९ ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! ( रेभन्‌ ) उपदेश देषा इञा तू (देवयुः) विद्वानों 
की कामना करने वाख है । तेप (मधः धाराः असश्चत) घारण श्रक्तियों 
के तस्य वाणियां उत्पन्न होती हँ । ओर्‌ तू (विश्वतः) सब अकार से 
(पवि) परम पवित्र, प्रभु को (परि पि) प्राक्च दो 1 इत्येकाद्षो वैः ॥ 

| [ १०७] 

सप्तषेय षयः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ६, ९, १४, 
२१ विराड्‌ ब्रहती । २, ५ भुरिग्‌ बहती ।. <; १०; १२; १३, १९, २५८ 
कृदती ! २२ पादनिचृद्‌ इदती । ३, १६ पिपीलिका मध्या गायत्री । ७, ११ 
१८, २०१२४१२६ निचत्‌ पातेः ॥ १५; २२ पक्तिः ॥ षड्विरात्युचै चुक्रम्‌ ॥ 

परीतो षिञ्चता खतं सोमो य उत्तमं हविः । 

दधरन्वौ यो न्यौ तरप्स्वः न्तरा खुषाव सोममदिभिः ॥ १॥ 

भाग (यः) जे देश्वय॑वान्‌ ( उत्तमं हविः दधन्वान्‌ ) उत्तम अन्न 
को प्राञ्च करता जा ओर (यः) जो (अप्सु अन्तरा) प्रजाजनों ॐे बीच 
(नयैः) नेतानों मे श्रेष्ट ह उसक्तो (अदविभिः) आदर योग्य व्यक्तियों द्वारा 
(आ सुषाव) सब अपकार के भजाजन अभिषिक्त करं । हे विद्वान्‌ कोगों ! 
एसे ही ८ सोमम्‌ >) वीय॑वान्‌ ८ सुतम्‌ ) निष्णात पुरूष छ (इतः) इस 
राष्ट ने (परि सित) संय ओर अभिषिक्त के । 
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ननं फंनानो विभिः परिं खवार्दन्धः सुरभिन्तरः । 
१, ५ { भ 1 [१ भ ० इ ॥ 
खत चत्वाप्ु मदासो अन्धसा श्चीणन्ता गासिरुत्तर्म्‌ ॥\२॥ 
भा०-त्‌ (अदन्धः) पीडित न होकर ८ नूनम्‌ > निश्चय से (पुनानः) 
राज्य को दुःखदाथी जनों से रहित करता इञा (अविमिः) सैन्यो सहित 
(परि चव) स्व्रजाजा। तू ८ सुते चित्‌) अभिषिक्त पद्‌ पर (सुरभि- 
तरः) उत्तम रीति से का्थं-सन्पादन करने वाखा होकर रह । (अप्सु) 
अजाया के बीच ( उत्तरम्‌ ) उत्छरष्ट गुणवान्‌ (त्वा) तुक्चको देखकर तेस 
{श्रीणन्तः) सेवा करते हए (व्वा) तुन्ने (अन्धसा गोभिः) अन्नो ओर गो- 
इण्धों ते (मदपमः) वृक कर ओर (गोभिः मदामः) वाणियोंसे तेरी 
स्तुति करं । 
(+ 1 ५ भ । + १७.५१ 4 
पार खकानश्चश्चस दंवमादनः क्रतुरेन्दु विचक्षणः ॥ २ ॥ 
भा०-जो व्यक्ति (देवमादनः) तेजसी जनों को भ्रसन्न करने वाला, 
(कतः) कमं करने मँ कुश, (इन्दुः) दयाल, (वि-चक्षणः) तत्वदर्शी हे उसको 


०४१ 


(चक्चसे) अध्यक्ष कायं के लिये (परि सुवानः) अभिषिक्त किया जाता है । 
| 0 [स 

युजानः सोभ घारयापो चखानो भर्षसि । 

भं रत्नधा योनिंमरतस्यं सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (सोम) देश्व्यवन्‌ ! त्‌ (धारया पुनानः) वेदवाणी से „वित्र 
शवं निष्णात होकर (वसानः) बह्यचर्यपूवंक रहता इ (अपः अर्षसि) 
आष्ठ-जनों को प्रास होता है ओर (रत-धाः) ज्ञानो रत्तुल्य को धारण करता 
हा ( चतस योनिम्‌ ) सत्य ओर तेज के स्थान को (आ सीदसि) प्राच 
कर । हे (देव) विहन्‌ ! तू (उस्सः) ` क्षरने के तस्य क्तान ओर सुल का 
दाता ओर (हिरण्ययः) रमणीय वचन कहने वाला हो | 

दुद्यान ऊधंव्यं मधुं रियं शस्तं खधघस्थमासदत्‌ । 

चापृ्यं धरणं वाज्यषति सभिंधतो विचक्षणः ॥५॥९२॥ 
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भा०-(दिव्यस्‌ ऊधः) आकाशस्य ऊधस्‌ अथात्‌ मेघ से (मधु 
दुद्यानः) जख का दोहन कराने वाङे (वाजी) वेगान्‌ वानु के तस्य बल 
वान्‌ पुरषं ८ दिव्यम्‌ ») श्रेष्ठ ८ धियम्‌ ) सव॑भ्रिय (मधु दुहानः) मधुर 
वचन ओरं अन्न को (दिव्यं ऊधः) भूमि के जरसि चित स्थान से कुषक्रवत्‌ , 
( अलम्‌ सधस्थम्‌ » श्रेष्ट पद्‌ क ( आ असदत्‌ ) प्राक्च करता है फिर बह 
८ आ-दृच्छवस्‌ ) खद पूते योभ्य, (धरणं) रष्टू-पारक पद्‌ को (अवति) 
मरा करता है । वह (वि-चक्षणः) विद्ेष दरष्टा अध्यक्च हो, (नृभिः) उत्तमं 
पुरुषों दारा (धतः) सुपरीश्चित हयो । इति दक्षो वैः ॥ 

पनानः सोमर जागरविरव्या वारे परि प्रियः। 

त्वं विप्रो अथकवारुङ्िरस्वसा मध्वा यज्ञ (नमिक्चनः ॥ £ ॥ 

भा०-हे (सोम) अच्यक्च ! तू (जामृविः) सदा जागरणश्तीरु ओर 
(भियः) सर्वभरिय, (विग्रः) मेधावी होने के कारण (अभ्यः वारे) सैन्यवगं 
के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर (परि पुनानः) अभिषिक्त होता हुआ, (अंगिरस्तमः) 
देह में जीव के समान शष्र-क्षरीर म सबसे जधिक तेजस्वी, (अभवः) 
हो 1 ८. (नः) इमारे (यन्त) यक्त को (मध्वा मिमिक्ष) सुख से बदा । 

स! मीदुकान्पदतं गतवित्तस ऋपिदिग्रा चिचक्षणः । 

त्वं कविरमवा दददीतस अ सुय रहय दिवि ॥७॥ 

मा०-(सोमः) प्रु, ( मीद्वान्‌ ) मेघवत्‌ सुखो के वधक पुरूष 
फ समान भ्राजं का उस्पादक (पवते) जाना जाता है । वह (गातु-वित्‌- 
तमः) ज्ञान ओौर वाणी छे काताओं स संवेश्रष्ठ, (षिः) सनका द्रष्टा 
(विधः) सनद, (विग्रः) मेधावी, (विचक्षणः) सवोध्यक्च है । हे प्रभो ! 
ल्व सविः चभवः) चू तथदर्घी है । तू. (देव-वीतमः) सूयादि रोका मेँ 
सबे अधिक कान्तिमान्‌ है । तू (दिवि) आकान्च मे (सूम्‌ जः रोहयः) 
सूं को स्थापित करता है ¦ 

साभ उ वाणः डादसिराघे ष्णुखिर्वानाम्‌ 

दवशव इरता याति चारथा सन्या यात चास्या ॥८॥ 
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भा०~-(सोदृभिः) उपासक उनो दार (सुवानः) उपासित (सोमः) 
सर्वोत्पादक असु (अवीनः स्नुभिः) सूर्यो के तेजो से (अश्वया इव हरिता) 
वेग से जाने वाली, मगहर (धार्या) शक्ति से (अपि यादि) सद पर 
श्पलन करता है । वह (मन्द्रया धारया) हषदायकत वाण से (अधि याति) 
सथको अपने वक्ष करता है । 

नपे गोरान्गाभिरश्षाः सामो इग्याभिरद्चाः। 

खथद्रं न संवरणान्यग्मन्धुन्दी मदाय तोश्चदे ॥ ९ ॥ 

मा०~वह पञ्च ( सोमान्‌ ) वाणियों का स्वामी, (गोभिः) वाणियों 
हारा (अनूपे) हृदय देशत म (अक्षाः) व्यापता है । वह (समः) भ्रमु 
(दुग्धाभिः) बाणियों से (अक्षाः) व्याप्ता है । (सं-वरणानि) जर जैसे 
( सञ्जं न जम्मन्‌ ) सञ्जद को पराप्त होते है वैषे ह रसो ॐ सागर प्रस 
को समस्त (सं-वरणानि) परार्थना-वचन भ्रा होते ई । (मन्दी) आनन्द्‌- 
वान्‌ अथु (मदाय) सुख कै लिये (तोषते) प्राक्च स्या जाता है | 

आ सोम खघानो अद्विभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 

जनान पुरि चम्बोविशद्धरिः खदा वनेव दधिष ॥१०॥१३॥ 

भाग-हे (सोम) रेश्व्यवन्‌ ! तू (अद्रिभिः) आद्रयोम्य गुर जर्नो 
से (जा-सुवानः) शिक्षित होता इञा ओर (अध्यया वाराणि तिरः) 
कान्तिराहेत अविद्या के आवरणों को दुर करता इ, (जनः पुरि न) पुर 
मै मयुष्य के समान (हरिः) चित्ताकषक होकर तू (चम्वोः) प्राण अपान 
के आश्रय पर ८ पुरि विष्वच्‌ ) देहषुरी म रवेश्च करता इजा, (वनेष 
सदः दधिषे) अन्नादि के आश्रय पर अपने को धारण कर । इति 
त्रयोदष्े वर्मः ॥ 

स मास्बजे हिय अण्वानि भष्यो सीद्ट्हे सिनं बाजयुः। 

शचुमादाः पवमाना अलावाथः सामा चत्रान्छक्डाभः ॥११॥ 

भा०--( श्रः ) वह आत्मा ( रेष्यः ) अन्धकारयुक्त प्रकृति के 
(अण्वानि) सृष्ष्म बन्धनो को (तिरः) दर कर (मण्धञे) छद दो जाता है । 
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(मीडे सिः न) वेगवान्‌ अश्च के तुव्य (वाज-युः) बरु, र्य चाहता 
हा, (पवमानः) पवित्र करता इजा, (मनीषिभिः) इद्धिमाद्‌ (विप्रेभिः) 
विदान्‌ (कक्षमिः) स्ततिकर्त जनों द्वारा (अनुमाद्यः) स्तुति योग्य हे ¦ 


ग्र साप्र दववातये खिन्धनं पिप्य अणस्रा । 

छ्रश्छोः परयसा मदिरे न जागविरच्छा कोश्च मधुश्चुतम्‌ ॥१२॥ 

मा०~-(अणैसा सिन्धुः न) जरु से सञ्च के समान (देव-वीतये) 
सुयादि सेको को भकाक्षित करने हे (सोम) भ्रमो ! तू (अणसा 

पिप्ये) रेश्वयै से पूर्ण है । (अशेः पयसां मदिरः न) सोमरूता के रस 

से जैसे ह्षदायक दुग्धादि वे युक्त होकर पात्र कीओर आताहै, वैरेही 
तू भी (जागृविः) जागरण करता हा (अंष्ैः पयसा) प्सु के दिभ्य 
आलन्द्‌ से (मदिरः) आनन्दग्रद होकर ( मधु-श्चुतम्‌ कोश्चम्‌ >) आनन्द 
देने वारे आनन्दमय कोश्च को (जच्छ) प्राप्त ह्य । 

आ द॑य॑ता अने अत्के अभ्यत श्रियः सुच्न मज्यैः । 

` त्म हिन्वन्त्यपखो यथारथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥ १३ ॥ 

भा०-बह आत्मा (सूः नः भियः) पुर के समान प्यारा (मर्यः) 
यज्ञ आदि से छद्ध करने योग्य (सूनुः) देहादि का प्रेरक, (भियः) अति- 
प्रिय, (हर्यतः) कान्तिमान्‌, (अने अत्के आ अन्यत) इध कान्तियुत 
ख्पर्मे प्रकट होता है} (अपसः) काय्कशषरु जन (यथा रथं हिन्वन्ति) 
जैसे रथ को चरते है, वैसे ही वे (रथ) रसस्वरूप (तम्‌ ईम्‌ हिन्वन्ति) 
उसकी मी उपा्तना करते दै । उसी को (गभस्त्योः) भाण अपान के 
आश्रय (नदीष) नाडियों मँ (हिन्वन्ति) प्रेरित करते है । 
अभि सोमास श्रायवः पवन्ते मच मदम्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टपिं मनीषिणो मत्छरासः स्वर्विदः ॥ १४ ॥ 

भा०~(सुदस्य विष्टपि) रसो के सागर भ्रु ॐ शान्तिमय आश्रय 
सं (अधि) र्टकर (मनीषिणः) मनीषीजन (मत्सरासः) रसो से सृत (सखः- 


१८ ऋर्वेद्माष्ये सप्तमो ऽष्टकः [अ ०५।ब ० १५।१४ 
बिद्ः) सुखमय अरस को जानवे वाङ (सोमासः) वीच॑वान्‌ (आयवः) 
विद्वान्‌ ८ मयम्‌ मदम्‌ >) खखकारी, इवमय रसु को रक्ष्य कर (अभि 
पवन्ते) आये बदुते है । 
तर॑व्लमद्धं पवमान ऊर्मिणा राजः देव ऋतं वदत्‌ । 
अधन्मरि्रस्यं वरणस्य धममेणा प्र हिन्वान छतं वहत्‌ ॥१५।१४। 

भा०-(राजा देवः) राजा के समान तेजस्वी, (देवः) भ्रमु (बहत > 
महान्‌ ( ऋतम्‌ >) सत्य कारण खूप ( सखद्रम्‌ ) सद संसार को, 
( तरव्‌ ) पार कर जाता है । (भिन्रसख वरुणस्य `धरम॑णा) चह भ्रथु भिर 
जीर वरुण दिनि-रात्रि के नियम रूप धमं से उत्पत्ति ओर शल्य करता 
हआ ( चृत्‌ कतम्‌ अष्‌ ) बड़ भारी जगत्‌ के कारणं ङ्प प्रधान 
अव्यक्त तत्वं को व्यक्त खूप मेँ प्रकट करता है । इति चतुर्दशो वर्भः ॥ 

भ, 1 6 ५, ४) ५ 

नृभिर्येमानो हंय॑तो विचक्षणो राजा देवः समुद्धियः ॥ १६॥ 

भा०~(सयुद्धियः) आकाश के तस्यं अनन्त भ्रु (राजा) जगत्‌ का 
प्रकाशक, (देवः) सवका दाता, (हय्तः) कान्तिमान्‌ (वि-चक्चषणः) सबका 
दृष्टा परमेश्वर (भिः येमानः) अणो ओर विनो हारा जगत्‌ के रोकं 
ओर जीवों को व्यवस्थित करता ह । 

इन्द्राय पवते मडः सोमो सरस्वते खतः । 

सहस्रधारो अत्यभ्य॑मर्षति तरम मृजन्त्यायदंः ॥ १७ ॥ 

भा०--(मदः सोमः) आनन्दमय सवेप्रेरक भु (सुतः) उपासित 
होकर (मरत्वते इन्द्राय) णो रे स्वामी जीव के स्यि (सहख-धारः) 
सहस धारा ` वारे मेध के समान सुख का दाता होकर (पवते) उस षर 
करपाकरता है 1 (अन्यम्‌ अति अर्षति) इस पाथिव जौर प्रजामय आवरण 
को पार कर अन्तरात्मा म प्रकट होता है, (जायवः) इस तक पर्हुचने वा 
जन -(तम्‌ दस्‌ श्टजन्ति) उसी की शोध रगाते हँ । 
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पनानश्चम्‌ जनयन्ति कविः सोमो देवेषु रण्यति । 
_ क्ष, „अ 
1 


च्रपो वखदई॑नः परि मोधिरन्तरः सीदन्वनेंष्वेउ्यत ॥ १८ ॥ 


भा०- वह (कविः) कऋन्तदर्छी, (सोमः) सवैमेरक अथु (चमू 
फुनानः) आकाश्च ओर भूमि को प्रेरित करता इजा ८ मतिं जनयन्‌ ) ज्ञान 
को प्रकट करता है, (देवेष) जान दाता विदानो मै (रण्यति) परित्राजकवत्‌ 
उपदेश करता है, वह (अपः वसानः) रोको को आच्छादित करता इ 
( वनेव सीदन्‌ ) काष्ठं मे अश्चि के त॒ख्य (उत्‌-तरः) सबसे उन्छृष्ट होकर 
(गोभिः परि अच्यत) रिम-तुल्य ज्ञान का प्रकाश्च करता है । 


तवाहं सोम सारण खख्य इन्दो दिवेदिवे । 


2 [ [^ कि (भ ५ + 
प्रूणि वेश्यो नि चरन्ति मामव परिधींरति तौ इहि ॥१९॥ 


भा०-हे (इन्दो) रेश्वर्यवन्‌ ! हे (सोम) अत्मा कै तुल्य प्रिय ! 
(दिवे विवि) दिनों दिनि (अहम्‌ तव सख्ये) मैं तेरे भिन्न-भाव मे (ररण) 
ग्रसन्न होता हँ! (एुरुणि) मेरी इन्दियां दी (माम्‌ नि चरन्ति) मेरा 
तिरस्कार करती है, (मास्‌ अव चरन्ति) यक्षे नीचा करके भोग भोगती 
ह, ( परिधीन्‌ ताच्‌ ) चरो ओर से खडे शच्रुमों कौ (अति दहि) त 
पराजित कर । 

उताहं नक्तसत सौभ ते दिवां शख्यायं बश्च ऊधनि । 

| (क [> 
वणा तपन्तमति सुर्य प्रः शंङुना इव पप्तिम ॥२०॥१५॥ 


भा०~-हे (सोम) परमात्मन्‌ ! ८ अहम्‌ ) मे (नक्तम्‌ उत दिवा). 
रात ओर दिन (सख्या) भित्रभाव के स्यि (ते उधानि) तेरे समीप रहं | 
है (वञ्नो पोषक ! (घणा) दीति से (तपन्तं) तपते ८ सूर्य॑म्‌ ) सूय को 
देख (शछवङुनाः इव) उञ्नत मागं से जाने वारे पक्षियों के ठस्य हम (अति 
दक्षिम) कष्टो से पार प्च जावे ¡ इति पञ्चद्रो वगः ॥ 
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रज्यमानः खुदहस्त्य खसुद्े वाच॑मिन्वक्ि । 

रथं पिशङ्खं बहुलं पखस्पृषटं पवमानाभ्यर्षसि ४ २९॥ 

भा०--ई (सुहस्त्य) उत्तम इस्त मेँ स्थित शक्ति वाख ! तू (संञुडे 
खञ्यमानः) हदेयाकाश्च मै परिमाजित होता इञ, (वाचम्‌ इन्वसि) वाणी 
को प्रेरित करता है । हे (पवमान) सर॑प्रेरकं आत्मन्‌ ! तू (पिश्चगं) इर्ये 
दीक्षिमान्‌ (पुर-स्ढह) बहु से चाहने योम्य, (बहुं) अति अधिक (रथि) 
देयं भदान कर । 

मजानो वारे पवमानो चछव्यये च्षाव॑ चकदो वन । 

देवान खो प्रमान निष्कतं गोर्निरलजानो अर्षसि ॥२२॥ 

भा०-हे (सोम) सवभरेरक रभो ! (अव्यये) अविनाशि (वारे) 
सवेवरणीय खूप मे (खजानः) परिख, (पवमानः) सबको पवित्र करता 
इञा, (इषा) सुखो का वणक होकर तू (वने अव चक्रदः) सुखद्‌ रूप ओँ 
क्ष होता है! हे (पवमान) सर्व॑न्यापक, तू (गोभिः) वाणियों से 
(अंजानः) प्रकारित होता इजा ( देवानाम्‌ ) जीवों के (विःहूतम्‌ अर्षसि) 
निभशेष खूप से. कयि उपासनादि कमं को प्राक्त करता है । 

पवरूच वाजसाततयऽभमि विश्वानि काव्या | 

† + | ध { भ भ भ. { ५ 

त्व सद्र प्रथमा वि घस्यां इवभ्यः साोममत्छरः | २३॥ 

भा०-(वाज-सातये) कान भदान करने के टिये (विशवानि कान्या 
जभि) समस्त सशान-वाणियों को - (अमि पचस्व) अदान कर । हे (सोम) 
अमो ! (त्वं) त्‌ (सुरद) जान के सागर को (प्रथमः) सर्व॑भ्थम (मत्सरः) 
सानन्ददायक होकर (देवेभ्यः विधारयः) विद्वानों को देता है । 


सतू धवस्ड षार पाथ रजा (देव्या च साम धमाः) 
8 ® @५॥ 


त्वां विप्रासो सतिभिर्विचक्षण अखं हिन्वन्ति घीतिभिः॥२४॥ 
भा०-हे (विचक्षण) विकेष च्छ ! तू (पार्थिवं रजः परि) एथिवी 
कोक के (धमभिः) धारक बलों से (दिव्या) इस देह के भ्रति दिभ्य सुर्खो 
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को (परि पवस) धराक्ल करा! (त्वं श्चुभ्रम्‌ ) वश्च खुद को लक्ष्य कर 
विप्रासः) विद्वान्‌ जन (मतिभिः धीतिभिः) ज्ञान वाणियों से (त्वां 
हिन्वन्ति) तेरी महिमा बदाते है । 
पवमाना अद्क्चत पविच्नमति धारया । 
 मरूत्वन्ता मत्छया इन्द्रुया हया यधात्रमि प्रयास च (रपद 
मा०-(मर्त्वन्तः) प्राणो से युक्त (पवमानाः) पवित्र विद्वान्‌ जन 
(पवित्रं अति असक्षत) पावन ग्रमुको प्रक्ष होतेदं। वे (मत्सराः) 
आनन्दयु्त (इन्द्रियाः) परमेश्वर का सजन करते इषु (ह याः) आगे बदते 
हुए (मेधाम्‌ अभि) बुद्धि ओर (प्रयांसि अभि च असक्षत) कमं-फलों 
का निर्माण करता है। 
पो वसानः परि कोशमर्षतीन्दुंहिंवानः खोतभिः। 
जनयञ्ञ्योति मन्दन! अवीकछाद्‌ माः कृण्वानो न निर्णिजम्‌ २६।१६ 
भा०-(८सोतभिः हियानः इन्हुः) माता पिता आदि से प्रेरित श्चक्र 
रूप जीव (अपः वसानः) सृष्ष्म प्राणों सं जाच्छादित हौकर (कोशम्‌ परि 
अषेति) गभं की ओर जाता है । (होतृभिः हियानः) उपासको से प्रेस्ति 
(इन्दुः) आत्मा, (अपः वसानः) आस जनों मे रहता इञ, (कोशम्‌ परि 
अवैति) आनन्दमय भसु को प्राप् होता है 1 वह ( ज्योतिः जनयन्‌ ) 
दीपिमय खूप को अरकट करता हु (मन्दनाः गाः कृण्वानः) आनन्द्‌- 
ज्ञनक वाणियां बोलता इजा (निः निजम्‌ इण्वानः) अपने विद्यद्ध खूप को. 
अष्ट करता ह ! इति षोडश्यो वगः ॥ 
[ १०८ | 
 -छषिः--१, २ गोरिवीतिः । ३, १४--१६ रक्तः । ४; ५ उरः । ६, ७ 
ऋजिष्वाः । ८, ९ उद्धसद्मा । १०४ ११ कृतयशा: । १२; १२ ऋणच्यः ॥ 
पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, ९, ११ उष्णिक्‌ कुप्‌ । ३ पादनिच्धदुष्णिक्‌ 4 
५, ७, १५ निचृदुभ्मिक्‌ । २ निचृदडृहती । ४, ६, १०, १२ स्वराड्बृहती ६ 
८, १६ पंक्तिः ! १४ निवृत्तिः । १३ गायत्री ॥ दार्विदात्युचे सक्तम्‌ ४ 
२१८७, 
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पव॑स्व मधुमन्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मद; । 


महिं द्यक्चतंमो मदः ॥ १ ॥ 

भा०-हे (सोम) हे टय॑वन्‌ ! तू (मश्ुमत्‌-तमः) अतिमधुर रस 
से युक्त है । त्‌ (करतुवित्तम,) कर्म ओर कानों के ज्ाताओं मे श्ष्ठदै, 
त्‌ (मदः) स्तुत्य है ओर (यक्ष-तमः) तेजोमय एवं (मदः) आनन्दस्वरूप 
है त्‌ (इन्द्राय) इस जीव के लिये (अति पवस) अनेक सुख अदान कर 

यस्य त पीत्वा चृषभा चुषायतऽस्य पता स्वविदः। 

स सप्रकेता च्म्यक्रमीदिषाऽच्छा वाज्ञ नेत्चः ॥ २॥ 

भाग (यस्य ते) जिस तेरे रस का पान करके, (दृपभः) बर्वान्‌ 
युरष (वृषायते) आनन्द जरू की इष्टि करता है । (जस्य स्वः-विदः) इस 
सुख प्राक्च करने वारे की रक्षा सै (सः) वहं (सु-पर-केतः) उत्तम जानवान्‌ 
जीव (एतः वाजं नः) प्रार्‌ को जाने वारे अश्च के तुल्य (इषः अभि 
अक्रमीत्‌ ) इच्छायोग्य पदार्थो को प्राक्च होता है। 

त्वं द्य॑ग देव्या पव॑मान जनिमानि द॒मन्तम॑ः । 

छमतत्वाय घाष्यः ॥ २३॥ 

भा०-(अंग) हे (पवमान) पावन ! (त्वं हि) निश्चय तू ही (चमत्‌- 
तमः) देजोमयं (जनिमानि) उत्पन्न होने वारे जीवां को (अख्तत्वाय 
घोषयः) सोश्च का उपदेश करता हे । 

येना नवग्वो दध्यङ्ङपाणतं यन विप्रास आपिरे । 

दवाना 9 स्मतस्य चास्णा खच श्रवस्यानद्युः॥ ४॥ 

भा-(येन) जिसके द्वारा ( दध्यङ्‌ ) ध्यान का अभ्यास, (नवग्बः) 
अशस्त माभ से जाने वाखा, (चारुणः अश्रृतस्य) आत्मा के स्वरूप को 
(अप उणते) खोता है, (येन) जिसते (विप्रासः) हानी पुरुष (देवाना) 
दन्दियो के (सुम्ने) सुख मे (अद्धतस्य चारुणः) असर फर के भोक्ता 
आत्मा के (श्रवांसि) क्षानों को प्राक्च करते दै । ओर (येन श्रवांसि जन्युः) 
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जिससे वे नाना न्तान प्राक्च करते ह वही उनको (अष्ध्वाय घोषयः) अशत 
का उपदेश करता है । 

एष स्य घारया सुतोऽव्यो वारेभिः पवते मदिन्तमः । 

करीव्श्चभिरपामिव ॥ ५ ॥ १७॥ 

भा०-(कीडन्‌ अपां अभिः इव) जरूतरंगों के चुख्य खेखता इभा 
(पुषः) यह (सखः) वह आत्मा, (धारया सत्तः) वेदवाणी द्वारा उपासित 
द्येकर (अन्यः वारेभिः) परम रक्षक के शरेष्ठ वरण योग्य साधनों से 
(पवते) प्राक्च होता है । इति सक्षदश्षो वगः ॥ 

य उखिथा अभ्या श्चन्तरदमनो निर्णी भकृन्तदोजंसा । 

छरभि तजं तत्निषे गज्चमदव्यं वर्मीव धुष्णवा दज ॥ ६ ॥ 

भा०~-८यः) जैसे सूयं (ओजसा) पराक्रम से (अदमनः अन्तः) मेध 
मे से (माः अप्याः उचिथः) वेगसे जाने वारी जल्धारजों को (निः 
अङ्कन्तत्‌ ) बाहर करता है, वैसे दी (यः) जो भु (जोजसा) अपने बर 
से (अदमनः अन्तः) मत्तम आत्मा के अन्तःकरण से (उखियाः) उपर को 
आने वाली (अष्याः) अदृत्तियो ओर (गाः) स्तुति वाणियों को भरित 
करता है ओर (गव्यं नज) वाणियों के व्यापने योग्य सामे को (अभि 
ततिषे) बनाता है, विस्तरत करता है, हे (ष्णो) भ्रमो ! वह त्‌. (वर्मी-इव) 
 कवचधारी वीर ॐे समान (आं स्ज) बाधक कारणों को दूर कर । 

आ सीता परि षिञ्चाताद्वं न स्ताम॑मप्तुर रजस्तुरम्‌ । 

वनक्रक्षसुरदभुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-हे विद्वाच्‌ जनों! आप (अश्वंन स्तोमं) अश्व के समाने 
वेगवान्‌ , ( अप्‌-ठुरम्‌ >) परमाणुखां के चरने वारे, ( रजः-तुरम्‌ ) रोक 
लोकान्तरं के संचारक ( वनक्क्चम्‌ ) रोको मै व्यापक, काष्ट मे अभि 
के तुल्य अव्यक्त, ( उद-प्रतम्‌ ) जलाशय के तव्य प्रु कौ (आ सोत परि 
सिचत) आद्र से उपासना करौ । 


३२४ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमोऽष्टकः [अ०५५ब ०१८।१० 


| वायका क क 





खहस्॑घारं छृषभं चयोश्च्धं प्रियं देवाय जन्मने । 

क्रतेन य ऋतजातो विवावृचे राजां देव ऋतं बृहत्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-( सहस्र धारम्‌ ›) सहसो शक्तियों से सम्पन्न, ( दृषभम्‌ ) 
सुखो के व्षैक, ८ पयशचरधम्‌ ) पुष्टिकारक पदार्थों को बढाने वाले, § 
( जन्मने देवाय धियम्‌ >) जन्म खेन वारे आत्मा को तृक्त करने वारे कौ 
उपासना करो, (यः) जो (कत-जातः) सत्य खूपमे भ्रकट होने वारे 
(कतेन) अपने सामथ्यं से (देवः राजा) चमचमाते सूयं के तुख्य (हत्‌ 
कतम्‌ वाद्धे) बडे भारी जान को बदाता है । 

चनभिः दघ्न वृहयश्ञ इषस्पते दिदीहि देव देवयुः । 

वि को मध्यमं युव ॥ ९॥ 

भा०-हे (इषः पते) अन्नो के स्वामिन्‌ ! तू ( इत्‌ ) बडे भारी 
(च्) तेज ओर (यज्ञः) कीत्ति को (अमि दिदीहि) रक्षय कर (देवयुः) 
जीवों की कामना करने वाला उनका भिय स्वामी, तूहे (देव) दानदातः। 
त्‌ ( मध्यमं कोक्षम्‌ ) बीच के खजाने को (वि युव) खोरुदे।! (२) 
सब इच्छाओं का स्वामी होने षे आत्मा (्षःपतिः है । इन्द्रियों का 
स्वामी होने षे देवयुः है। मनोमय कोकश्ल मध्यकोश्ष है, प्रथम कोच 
अन्नमय ओर अन्तिम कक्ष आनन्दमय है । ्राणमय, विज्ञानमय आर 
मनोमय बीच के कोश है जो आत्म-मव्यक्च मे बाधक है । सो इच्छा- 
शक्ति की तीत्रता अथात्‌ एकाम्रता से उनका भी बन्धन टूटता है ओौर 
आत्मा का स्रच्छ तेजोमय रूप प्रकट होता है । 
भा व॑च्यस्य खुदश्च चम्वोः खतो विशां वद्धिनं विदपतिः । 
चुट दिवः पवस्व रीतिस्मपां जिन्वा गविष्टये धिय॑ः ॥१०।१८॥ 

भा०~हे (सुदक्ष) उत्तम बरुश्लािन्‌ ! तू (सुतः) अभिषिक्त कर 
(अम्बो) दो सुख्य सेनाओं के उपर (आवच्यस्र) अध्यश्च पद्‌ पर घा ओौर 
(विकषां वह्विः) प्रजाओं को वहन करता इभा, (विदपतिः न) राना के 
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ठुख्य (दिवः बृष्टि) आकाश्च से बरसती ब्रष्टि को मेघ के तुल्य (दिवः) तेज 
की (वृष्टि) श्रु को काट गिराने वाली सेना को (पवस्व) प्रेरित कर ओरं 
( अपं रीतिम्‌ >) आक्च जनों की परिपाटी को चर्त कर । (गविष्टये) 
भूमि के प्रार्थी प्रजाजन के उपकारार्थं (धियः जिन्व) कर्मो को भरदत्त 
करा । इत्य्टाददये वैः ॥ 

तमु त्यं मदच्युतं खहस॑धारं चषमं दिवो दडः । 

विद्वा वसखंनि बिश्चतम्‌ ॥ ११ ॥ 

भा<-( एतम्‌ >) उस (ल्यं) परम (सहस्रधारं) सहस्रो धारक 
दाक्तियो के स्वामी, (उषं) टेश्व्यो की वषा करने वाके भभु से (दिवः) 
कामना करने वारे पुरुष (दुहुः) आनन्द का दोहन करते है ¦ वे (विश्वा 
वसूनि वि्रतम्‌ > देव्यो के धारक प्रमु को प्राक्च कर, (विश्वा वसूनि दुहुः) 
उसी से रेश्वयै पाक्ष करते है । 

तृषा वि जके जनयन्नमर्त्यः प्रतपञ्ज्योतिषा तम॑ः। 

ख खुष्टतः कांवभिर्चिंिजं दघ चिघात्वस्य दैसंसा ॥ १२ ॥ 

भा०-(सः) वह (असत्यः) अविनाश्ची प्रञु ( जनयन्‌ ) जगत्‌ का 
उत्पादक (वृषा) वी य॑सेक्ता पिता के समान (वि जज्ञे) जाना जाता है । 
वह (ज्योतिषा) अपने वेज से ( म्र-तपन्‌ › सू्वत्‌ तपता हुआ (तमः षि 
जनयन्‌ ›) अन्धकार को दूर करता है । वह (कविभिः सु-स्तुतः) ऋान्तदरषी 
जनों पे स्तुति के प्राक्च करता ओर (निः-निजं दधे) अपना विद्द्ध ख्प 
धारता है । (जख ईससाः) इसके ही कमे-सामभ्यं से (चरि-धातु) यह 

जगत्‌ तीन रोको मे धारित ह । 

सर खन्देयो वदनां यो रायामानेता य इव्टानाम्‌ । 
सोमा यः सुश्लितीनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा<-(यः वसूनां सुन्वे) जे समस्त देखो का उत्पादक है, (यः 
` रायां सुन्वे) जे समस्त देश्य ओर धनं का सवामी है ओर (यः इडानां 
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आनेता) जे समस्त प्राणियों का नायक है ओर (थः सुक्षितीनां सुन्वे) 
जो मजाओ का शासक है (सः सोमः) वही “सोम है । 
यस्यं न इन्द्रः पिवाद्स्यं स्ररतो यस्य वार्यमणा भगः । 
आ यनं भित्रावर्णा करामह एन्द्र मवसे महे ॥ १४ ॥ 


भा०~-(यस्य) जिसके दिये को ( नः इन्द्र: पिबात्‌ >) हमारा आत्मा 
वा राजा उपयोग करता है, (यस्य वा मरतः) ओर जिसके दिये देश्वयं को 
ये प्राणगण भोग करते ह ओर (यस्य वा अयैमणा सगः) जिसके देशवयं 
को शदो का नियन्ता राजा भी भोगता है (भेन) जिसके द्वारा हम रोग 
(मित्रावरुणौ) ज्ञी जन ओौर श्रेष्ट जनों कौ (जा करामहे) प्राप करते 
है ओर जिसकी कृपा से हम (अवसे महे) अपनी बड़ी भारी रश्चा के 
खयि (इन्द्रम्‌ आकरामहे) अपने तेजस्वी आत्मा को स्वीकारं करते है 
वही 'सोमः है । | 

इन्द्राय सोम पात॑वे नभि्य॑तः स्वाथुघो स॒दिन्तमः। 


पवस्व मधुमत्तमः ॥ १५॥ 

भा०-हे (सोम) रेशव्यवन्‌ ! तू (इन्द्राय पातवे) राज्य-पद कौ 
रध्वा के ल्यि, (सु-जायुधः) त्तम शष्धाखों से चयुक्त होकर (भिः यतः) 
उत्तम जनों से सुसंगत यजल्लवान्‌ होकर (मदिन्तमः) सबसे अधिक हषदायी ` 
८ मधुमत्‌-तमः) अति बरुश्षारी होकर (पवस) सुख भ्रदान कर । 
इन्द्रस्य हादिं सोमधानमा विंश समुद्रमिव सिन्धवः । 
जुट मित्राय वरद॑णाय वायवे दिवो विष्टम्भ उत्तमः ॥१६।१९॥ 

भा०~-(सिन्धवः सदम्‌ इव) नदियां जसे सथर को वेश करती 
है वैसे हयी हे (सोम) जीव} तू भी ८( सोम-धानस्‌ ) जगत्‌ के उत्पन्न 
करने वारे परम सामथ्यै ख्य वीर्यं के एकमात्र आश्रय (इन्द्रस्य) परमेश्वर 
ङे (हार्दि) मनोहर खूप मेँ (आ विज्ञ) भवे कर । वह परमेश्वर (भिन्नाय) 
केही, (वरुणाय) वरण करने वाले (वायवे) ज्ञानी पुरुष के रिय (लुटः) 
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भ्रीतियुक्त (दिवः) ज्ञान ओर प्रकाश का (उत्तमः) सर्वोत्तम (वि-स्तम्भः) 
महान्‌ आश्रय है । इत्येकोनविदते व॑; ॥ 
| १०९ | 
यस्ये धिष्ण्या देश्वरा ऋषयः ॥ पवमानः सोमा दवता ॥ छन्दः---१, ७) ८9 
१०, १३, २४, १५, १७, १८ भच युरिमायत्री ¦ २--, ९, ११, 
१२, १९; २२ आदी स्वराट्‌ यायक्री । २०, २९२ सर्तीं गायत्री, 
१६ पादनिववृद्‌ गायत्री ॥ दार्विरात्युचं क्तम्‌ # 
चरि प्र धन्वेन्द्राय लोम स्वादुर्मि्ायं पष्णे भगाय ।) २॥ 
भा०-दे (सोम) जीव ! त्‌ (इन्द्राय) तेजस्वी {भित्राय) सही 
(पूष्णे) पोषक (भगाय) सेवनीय प्रयु की प्रापि के लियं (पे भ्र धन्व) 
भाये बद्‌ । 
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयाः ऋत्वे दष्छाय विष्व च इेवाः ।२॥ 
भा०~-हे (सेम) जीवात्मन्‌ ! (सुतस्य ते) उत्पन्न हु दे (इन्द्रः 
पेयाः) जगदीश्वर रध्चा करे । ओर (कत्वे) तेरे कान अशक्त कर्मे ओर 
` (दक्षाय) उत्साह की दद्धि कश्ने के सिये (विदवे देवाः च) सयस्त विहन्‌ 
तेरा पारन करं । 
पवासत।य महे क्षयाय स शक्रो अर्ष दिव्यः पीयुष॑ः ।। ३ ॥ 
भा०-हे (सोम) आत्मन्‌ ! (सः) वह (छुक्रः) तेजोुष्त (दिव्यः) 
दिव्य, (पीयूषः) परम रसस््ररूप भरु है ! उस (महे अद्ताय) महान्‌ 
अग्रत को ओर (महे क्षयाय) बडे भारी श्रारण्य प्रसुको प्राक्त करने के 
(ष्व) ही च्‌ (अष) जागे बद्‌ । 
पवस्व साम महान्त्लसद्ः पिता देवानां विवास चाम । ४॥ 
भा०-हे (सोम) सवैप्रेरक प्रभो ! त्‌. (देवानां पिय) तेजोमय 
खोकां का परक है, (सम॒दः) ससद के समान महान्‌ हे, दू. (विश्वा 
धाम) समस्त रोको मे (अमि पवस्व) सुखो की वषा कर । 


३२८ ऋर्वेदभाष्य सप्तमोऽष्टकः [अ ०५।ब०२०।९ 





शक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पंथिव्यै छं चं प्रजये | ५॥ 
भा०-हे (सौम) रक ! हे प्रभो! त्‌ इकः) देदीप्यमानः 
ओर गतिदायक है, चू (देवेभ्यः पवस्व) सूयीदि लेको के हिताथं व्याप, 
उनको शक्ति दै, ( दिवे एरथिव्ये, अजायै च शस्‌ >) आकाश, परथिवी ओर 
अजां को श्नान्ति (पवस्व) प्रदान कर । 
दिवो धर्तासि उक्रः पीयूषः ख्ये विध॑मेन्वाजी प॑वस्व ॥ ६॥ 
भा०-हे अभो ! त्‌ (दिवः धत्त असि) आकाश्च धारक (दुकरः) 
कान्तिमान्‌ (पीयूषः) सन्नो से पान करने योग्य रस के तुल्य है। 
तू (स्ये) सत्‌ प्रकृति से उत्पन्न ( विधर्मन्‌ ) विशेष रूप से धारण 
करने सम्य इस विश्च मै (वाजी) बर्वान्‌ (धत्त असि) धारण करने 
वाख है। 
प॑वस्व सोमदयुल्नी खंघासे महामवीनामं पुर्यैः || ७ ॥ 
भाग हे (सोम) सर्वात्पादक (पृत्यैः) तू सबसे पूं पान करने 
वारा, (चन्न) तेजस्ती ( महान्‌ ) बडे २ ( अवीनाम्‌ ) सूर्यौ कोभ 
(सु-धारः) सुख से धारण करने वाखा है । वह त्‌. (अनुपवस््र) हम पर 
अनुग्रह कर । 
चभियेमानो जज्ञानः पृतः क्षरद्िश्वानि मन्द्रः स्वर्वित्‌ ॥ ८॥ 
भा०्-वह (चभिः) सरुष्यों द्रवाय (यमानः) यमनियमादि दारा 
साधित, (जच्छानः) प्रकट क्या गया, (पूतः) पवित्र, (मन्दरः) हषैदायक, 
( स्वः-वित्‌ ) सन्ज्ञहे। वह मञ्च ८ विश्वानि क्चरत्‌ ) समस्त सुखः 
प्रदान करे । 
इन्दुः पुनानः प्रजाञंराणः करदधिश्वानि द्रविणानि नः॥ ९॥ 
भवह (इन्दुः) देदीप्यमान (्रजाम्‌ उराणः) भजा का उत्पादकः 
ओर (पुनानः) सबको पवित्रं करने वाद्या भ्रु (नः) हमारे यि (विश्वानि 
द्विणानि) समस्त देश्वय॑ ( करत्‌ ) उस्पन्न करे । 
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पर्वस्व सोश्र स्वे दश्नायाश्वो न निक्ता वाजी धनाय ।[१०।२०॥। 
भा०-हे (सोम) सर्वग्ेरक प्रभो ! घु. (निक्तः अश्वः न) ऊुते अश्च 

के समान, (वाजी) ज्ञानवान्‌ ओर बख्वान्‌ है । त्‌ (करत्वे) ज्ञान; (दक्षाय). 

वर ओर कषान (धनाय) धन प्राक्च करने के सख्यि (पवस) इम पर 

अनुग्रह कर । इति विशो वमः ॥ 

तंते खोतारो रखं मदय पनन्त सोम सह दुश्ःय ।॥ ११ ॥ 


भा०-हे (सोम) सर्वपरेरक प्रभो ! (सोतारः) उपासक लोग (ते 
मदाय) तेरे परमानन्द की प्रि के स्थि जर (ते सहे च॒न्नाय) तेरे 
महान्‌ तेज की प्रासि के छिये ( तम्‌ >) उस अनिवचैनीय, ( रसम्‌ ) रस- 
सरूप, ( सौमम्‌ » सर्वोत्पादक तुक्षको (पुनन्ति) प्राक्च होते दँ । 
शिष्य जज्ञानं दरिं सजन्ति पवित्रे सोमं वेभ्य इन्दुम्‌ ।१२॥ 
भावे ८ शि्म्‌ जन्तानन्‌ ) उत्पन्न होते बार्क के तव्य देहो 
ओर हृदयो मे व्यापक (सोमं) सर्वत्पादक ओर (इरि) स्वं दुःखहारी 
( इन्दुम्‌ ) तेजोमय म्रभ्ु का (देवेभ्यः) मनुष्योके कस्याणके छ्य 
(पवित्रे) पवित्र हृदय मे (सजन्ति) ध्यान जौर अभ्यास करते हे । 
इन्डः पविष्ट चारुम॑दायापाशपस्ये कविर्भगाय ॥ १३ ॥ 
भा०~(इन्दुः) तेजःप (चादः) कमंफरू का भोक्ता (कविः). 
स्तुति करने वाखा, जीव वा विद्वान्‌ (मदाय) आनन्दस्ररूप (मगाय). 
देश्वयंवान्‌ भ्रमु की प्रक्षि के ल्यि (अपाम्‌ उपस्थे) प्राणों के बरू पर 
(पविष्ट) अपने को पवित्र करे । 
विरभ॑विं चार्विन््र॑स्य नास येन विश्वानि वृत्वा ज्ञघानं ॥ १७॥ 
मावह (इन्द्र) रेश्वयैवान्‌ परमेश्वर का (चार नाम विमक्ति) 
सुन्दर नाम रेता है, (येन) जिससे (विश्वानि चधा जघान) वह समस्तः 
विघ्नो का नाञ्च कर देताहै। 
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पिबन्त्यस्य विभ्वे देवासो गोधिः श्चीतस्य वभिः सुतस्य ॥१५॥ 
भा०-(चभिः सुतस्य) उत्तम मनुष्यो से पूजित ओर (गोभिः 
शरीतस्य) वाणियों द्वारा सेवित, (अस्य) इसके परम रस का (विषे 
देवासः) समस्त विद्राच्‌ खोग पान करते हे । 
म्र खवाना अष्लाः खद घारस्तिरः पविन्रं वि वारमव्यम्‌ ॥१६॥ 
भा०--वह (सुवानः) उत्तम रीति से उपासित, (सहस-घारः) 
सहस्रं धारक शक्तियों से सम्पन्न ( पवित्रम्‌. ) परम पवित्र, ( अव्यम्‌ ) 
सर्वरक्षक ८ वारम्‌ ›) सास्य को (प्र अक्षाः) प्राक्च करता है! 
सख वाज्यश्लाः खहस्रेता च्र्धिखजानो गोभिः श्रीणानः ॥ १७ ॥ 
भा०-(सः) वह (वाजी) बख्वान्‌ , (सहसर-रेताः) सहख वीर्यो 
वाखा, (अद्भिः) आठ जनों से (खजानः) विवेचित, (गोभिः श्रणानः) दुग्ध- 
धारां के ठस्य वेदवाणियों से सुसंस्कृत होकर (अक्षाः) प्रकट होता है । 
प्र सोम याहीन्द्रस्य कश्च चुभिर्येमानो भद्विभिः सतः ॥ १८ ॥ 
भा०-हे (सोम) साधक ! त्‌ (अद्विभिः) आदर योग्य (नभिः) 
-गुरुजनों से (सुतः) प्रेरित हकर (येमानः) थम नियम का पाटन करता 
हज, (इन्द्स्य) परमेश्वर के (कक्षौ) बीच वा गुर के विचयागभं मै स्थित 
होकर (प याहि) सन्मागं मे गमन कर । 
असनि वाजी तिरः पविचमिन्द्राय सामः सहरसघारः ॥ १९ ॥ 
भा०-(सहसख-धारः) सहसो शक्तियो वाल, (वाजी) क्तानी 
(सोमः) विदान्‌ सुरूप, (इन्द्राय) असु को भ्राप्ठ करने के खये (पवित्रम्‌ ) 
अन्तःकरण को पविन्र करने के साघन को (तिरः जसि) प्राक्त करे 
श्रसन्त्येनं मध्वो रखेनेन्द्राय चष्ण इन्दं मद्‌।यः ॥ २० ॥ 
भा०-साधक रोग ( एनम्‌ ) उस ( इन्दुम्‌ ` प्रु खी ओर ठव्वित 
होने वाटे जार्मा को (ष्णः) सुखवर्षी (इन्द्राय मदाय) परमानन्द की 
आति के सिये (सध्वः सखेन अञ्जन्ति) ज्ञान रस से प्रकाशित करते है । 
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देवेभ्यस्त्वा च्चथा पाजखेऽपो वलनं दरिं श्रजन्ति ॥ २९१ ॥ 
भावे साधक जन, हे सोम ! (अपः वसानम्‌ ) कर्मो के 
वासनामय लिङ्ग शरीर के धारक ८ रिम ) कऋान्तिथुक्त (त्वा) तुश्चको 
(देवेभ्यः पाजसे) देवों की बल-सिद्धि  लियि (जन्ति) परिष्छरत करते दै । 
इन्दुरिन्द्राय तोते ने तोशते श्रीणन्नुघ्रो रिणन्नपः ॥२२॥२१॥ 
मा०~(इन्दुः) इस आत्मा को (इन्द्राय) परमेश्वर के प्राप्त्यर्थे 
(तेते) तप से तपाया जता है, (नि तपते) नियमों द्वारा शित किया 
जाता है, ( श्रीणन्‌ ) वह सोम सेवा करता इजा ही (उग्रः) वरशाी 
होकर ( अपः रिणन्‌ >) नाना कमं करता है । इत्येकोनविंशः वगः \ 


[ ११० | 
ज्यरुणत्रसदस्यु ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता छन्दः--१; २; १२ 
निचृदनुष्टुप्‌ । ३ विराडनुष्टुप्‌ । १०, ११ अनुष्टुप्‌ । ४, ७, ८ विराडृहती। 
५, & पादनिचृद्‌ ब्रहती । ९ इती ॥ द्वादलच सक्तम्‌ ॥ 

पयु षु श्र घन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 

द्विषस्तरध्या ऋणया न॑ ईयसे ॥ १ ॥ 

भा०~-हे विद्धन्‌ ! चू (वाज-सातये) ज्ञान के ल्ियि (परि भ्र धन्व) 
चारों ओर श्रसणः कर ओर (सक्चणिः) सहनशीर होकर (छत्राणि परि) 
विघ्नो कानाश्च करनेके लियि पराद्‌ के तुल्य हो। च्‌. वीर के समान 
(ऋणयाः) देव-वितृ आदि के कणो से सुष्ठ टोकर (दविषः) दवेषभावो को 
पार करने के किए (नः इये) हमे म्रक्ष हो । 

अनु दहित्वा छतं सोम मद्‌।मल्ि महे संम्ैराञ्ये। 

वाजो छभि प॑वमान प्र गाहसे ॥ २॥ 

भा०-हे (सोम) विदन्‌ ! (त्वां सुतस्‌ अनु) त्च दीक्षित के साथ , 

भी (मदामसि) प्रसन्न होते है । हे (पवमान) पावन ! तू (मह) बदु 
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(स-मर्थराज्ये) मनुष्यों सहित राज्य मै राजा के तुल्य (वाजान्‌ अभि) 
स्वानो ओर ेश्वर्यौ को क्षय कर (प्र गाहसे) आगे बद्‌ । 

अजीजनो हि प॑वमान सू विधारे शक्म॑ना पयः । 

गोजीरया रद॑माणः पुर॑न्ध्या ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (पवमान) पवित्रकारक ! तू (वि-धारे) विविध लेको के 
धारक ! अन्तरिश्च मे (शक्मना) अपनी महान्‌ शक्ति से (सूर्यम्‌ अजीजनः) 
सूयं को प्रकट करता है ओर (पयः) अश्न ओौर जल को उत्पन्न करता है 
ओौर (पुरन्ध्या) विश्वपोषक बर से ओर (गो-जीरया) प्रथ्वी जर रदिमयों 
को प्रित करने वा श्चक्तियों से (रंहमाणः) सञ्जाखित करता है । 

भजीजनो अम्रुत मर्यष्वो चछतस्य ध्मन्नसरतस्य चारणः! 

सदासरो वाजमच्छ सनिष्यदत्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे (अधृत) अविनाशिन्‌ ! तू (मर्व्यष) मनुष्यों मै ८ धर्म॑न्‌ ) 
धमं में स्थित होकर (अश्रतसख) अविनाशी, (चादणः) उत्तम, (कतस्य) 
सत्य को (अजीजनः) ्रकट कर ओर (सदा) सदा ८ वाजम्‌ सनिष्यदत्‌ ) 
सान प्रदान करता इञा (अच्छ असरः) जागे भ्रमण कर । 
श्मभ्य॑भि हि श्रव॑सा ततर्दिथो्छं न कं चिज्लनपानमश्धितम्‌ । 
शयोधिनं मर॑माणो गभस्त्यो ॥ ५॥ 

भा<-त्‌ (श्रवसा) श्रवण योग्य आत्मज्ञान से (उस्सम्‌ न कंचित्‌» 
जरू-निकास वा दप के तुख्य (अस्लितम्‌ जनपानम्‌ ) जीव-जगव्‌ के पार्क 
अक्षय श्रु को (ततर्दिथ) यत्र से प्राक्च कर ओर (गभस्त्योः) बाहुं मैं 
ख्गी अंगुखियों से जैसे पदाथ धारण किया जाता हे वैसे ही भराण-अपान 
की (श्यीभिः) साधनाओं से (भरमाणः) वर को धारण करता इुआां 
रभु को प्राप्त कर। 
आदीं के चित्पदय मानाख भ्यं वसुख्चो दिध्यः श्चम्॑नृषत ! 
वारं न देवः सविता व्यू ॥ ६ ॥ २२ ॥ 
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मनन ० 


भा०-( केचित्‌ ) कें दिव्याः) ज्ञान के उपासक (वसु-र्चः) 
सबको वसाने वरे प्रु को चाहते हए ( आत्‌ ) अनन्तर (ई पर्य- 
मानासः) उस प्रथु को बन्धुवत्‌ देखते इए (अमि अनूषत) साक्चात्‌ स्तुति 
करते है कि वह (देवः सविता) सब जगत्‌ का उत्पादक है । वही (वारं 
न व्यूणते) अन्धकारतुल्य अक्तान को दूर करता है । इति द्वाविंशे वर्मः ॥ 
स्वे सोम प्रथमा बक्तवर्हिंषो महे वाजाय श्रव॑ख धियँ दचुः। 
सत्वनो वीर वीर्याय चोदय | ७॥ 

भा<-हे (सोम) भ्रभो ! (्रथमाः) प्रहरे श्रेष्ठ जन (क्तवर्हिषः) 
काम क्रोध आदि शघ्रुजों को वृणो के तुल्य छेदन करते दै । (महे वाजाय) 
महान्‌ बरु ओर देश्यं की प्रक्षि के चियि (त्वे) तेरे सम्बन्ध में (श्रवते) 
ज्तानोपदेश श्रवण के लि (धियं दधुः) क्म ओरं द्धि को रुगाते हे । 
(सः त्वम्‌ ) वह तू हे (वीर) बर्शाछिन्‌ ! (नः) इमे भीं (वीर्याय) 
उस बरु की भराति के लिय (चोदयः मरेरित कर । 
{दवः पायूष पव्य यदुक्स्य.सदा गाहाह्ुव भा चरदचु्लत। 
इन्द्रमभि जायमान समस्वरन्‌ । ८। 

भा०-(दिवः) भरकारशमय प्रभु का (पीयूषं) पान करने योस्य (यत्‌ 
पूयः उक्थ्यं) जे पूवं विद्धानों द्वारा उपदिष्ट कान है उसको (दिवः) 
तेमोमय ( महः गाहात्‌ >) महान्‌ रसु से वे ( निर्‌ अधुक्षन्‌ ›) क्च करते 
ह ओर (जायमान) हृदय मे प्रकट होने वाटे ८ इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को 
लक्ष्य कर ८ सम्‌ अस्वरन्‌ >) उसी की स्तुति करते हे । 
भध यदिमे पवमान रोद॑सी इमा च विश्वा भुवनाभि अज्जन।। 
यूथे नः निभा इंषभो वि तिष्ठसे ॥ ९॥ 

भा०-हे (पवमान) व्यापक ! ( यत्‌ ) जो (इमा विश्वा भुवना) 
इनं समस्त॒लोकों पर॒ (मञ्मना) अपने बरु से (युथ इषभः न) जूथ मँ 
बिजार के तुल्य स्त्र बीजवपन करने वास होकर (अभि निःस्थाः) 





३३४ ऋग्वेदभाष्ये सप्तमोऽष्टकः [अ०५।ब०१३।१दे 
1 * 
विराज्ञता है ओर (वि तिष्ठसे) उनमें विविध भकार से विराजता है; 
अतएव तू महान्‌ सोमः सर्वोत्पादक है ¦ 
४ 2 भ, ५ 1 
सोम॑ः पुनानो व्यये वारे शिनं ऋीट्टन्पवमानो अक्चा । 
। (ह = 
खहस्रधारः रतवाज हन्द: || १० | 
भा०-(रषः) यह (पुनानः) पवित्र करता इभा, ८ मुमाच्‌ ‡ 
नन्द्‌ से युक्त, (कंत-वा) सत्य से युक्त, (स्ाहुः) सुखद, (अभिः) 
तरङ्गवत्‌ उत्तम एवं (वाज-सनिः) ब्दायक ८ वरिवः-वित्‌ ) धनो को 
प्राच करने वाख, (वयःधाः) बलो का धारक, (इन्डुः) तेजोमय प्रभु 
(इन्दाय) परमेश्वयै के ल््यि (पवते) मकट होता है} 
४ ५९ १. ० 
एष पुनानो मघम ऋतावेन्द्रायेन्दुः पवते स्वादुरूमिः। 
| €~ ५ क | भ ४ 
वाजखखनिनारेवाविदयाधाः ¦ ११॥ 
भा०-(सोमः) वह शसक शरशु (अव्यये) अविनाशी (वारः 
वरणीय खूप मे (पुनानः) भ्रकट होता इभा, ( शिः न कीडन्‌ ) बारक- 
वत्‌ जगत्‌ के सजेन-संहार आदि कमं करता इजा, (पवमानः) जगत्‌ को 
चल्छता इजा, (सहल्र-घारः) सदस शक्तियों वाखा ओर (शत-वाजः) 
सेकदों देश्य वाखा (इन्डुः) परम तेजसी है । 
1 भ 1 १ [कप्‌ 
ख प॑वस्व सहमानः पृतन्युन्त्सेधत्रक्षंस्ययं द्हाणि । 
भ 1 (ति 
स्वायुधः साखद्धान्त्लाम शाच्रन्‌ ॥ १२॥ १३॥ 
भा०-हे (सोम) श्णस्तः ! (सः) बह ठ. ८ प्रतन्यून्‌ ) संमाम मे 
बाघक शबरुमो को (सहमानः पवस) सबको पराजित करता इञा 
(दरमहाणि रक्षांसि) कठिनता से वश्च में आने वाले दुष्ट भावों को (अपः 
सेध ) दूर कर ओर त्‌. ८ सु-जाघुधः ) उत्तम आयुधो से सम्पन्न 
होकर ८ शनून्‌ सासङ्धान्‌ ) शत्रुम को पराजित करने. वाखा हो 
इति जयोविद्यो वर्गः ॥ 
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न भ 





[ १११ | 


भनानतः पारुच्छापे केष: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १ निन्चृदष्टि; ¢ 
२ भुरिगष्टिः। ३ रष्टिः ॥ वचं इक्तम्‌ ॥ 
श्या रुचा हारेण्या पुनाना विद्वा दर्षसि तरति स्वयुग्वभिः । 
खस न स्वयुग्बानः । चास सूतस्य रचत पुनाना अरुषो हरिः । 
चदव यद्रूपा पार्यात्यक्ाभः खतास्यभिक्रकमिः | १॥ 
भा०--वह (जया) इस (हरिण्या रचा) मनोहर दीषि एवं कान्ति 
(स्वयुग्बभिः सूरः) ररिमयों से सूर्यं तुल्य तेजस्वी होकर (स््र-युम्बमिः) 
प्राणो से वा नियुक्त पुरुषों से राजा के तुल्य (पुनानः) चित्त को खच्छ 
करता इजा (विश्वा द्वेषांसि) सब प्रकारके देष भावों को (तरति) तर 
जाता ई । (सक्षास्यभिः ककभिः) सषेणश्ील सखो वारे तेजो से सूर्य के 
ठस्य (क्रमः) कानवा रुषां हारा (यत्‌ ) जब (विच्छा रूपा परियाति 
समस्तं रत्चकर पदाथा को जान देता दै तब वह (अरुषः) रोषरहित 


(हारः) मनोहर (पुनानः) अति पवित्र होता है (सुतस्य) उस अभिषिक्त 
विद्वान्‌ कं (धारा रोचते) वाणी सबको अच्छी गतीं है 


त्वं त्यत्पणीनां विंदा वस सं मात्भिर्मजयसि स्व आ दमं ऋत- 
स्य जातासदम । परावता न साम्नं तद्या रणन्ति धीतयः 
चिचातुासररूषासिकया दधे रोचमाना कवयो दधे २। 
भा०--हे आत्मन्‌ ! हे राजन्‌ ! (त्वं) त्‌ (पणीनां त्यत्‌ वसुविदः) 
च्यवहार मे रहने वारे इन्द्रियों का वह धन ज्ञान जान रेता है भौर 
(मातृमिः) ज्ञान करने वारे साधनों या विदानो से (वसु) प्राक्च षान को 
(स्व दमे) अपने दमनशीर चित्त मेँ (ऋतस्य धीतिभिः) सत्य के धारक 
विदान दारा (सं मजयसि) उनसे मिखकर छद कर ठेता है, (यत्र) अहां 
(धीतयः) सान के धारक (परावतः) परम रक्नास्थान से (साम नौ 





३३६ ऋण्वेद भाष्ये सप्तमोऽद्टकः [अ०५।३०२४।१ 
[ााकाकाकाकायकागाा ०1 
सामवचनतुल्य ज्ञान का (रणन्ति) उपदेश्च करते हे वहां त्‌. (त्रिधातुमि 
अरूषीभिः) तीनों रोको को धारण करने वाली दित नीतियों से 
(बयः दधे) तेज ओर दीघा को धारण करता है ओर वह त्‌ (रोचमानः) 

सर्वभिथ होकर (वयः दधे) बर को धारण करता है । 
चूवभेमलुं शरदिं याति चकितत्लं रद्धिमथियंतते दश्चेतां रथा 
देव्यो दजैतो रथः । अग्मन्नुक्थानि पास्यन्दर्‌ जंत्राय दषयन्‌ । 
वच्जश्च यद्धवथा अनपच्युता रूमर्स्वनपच्युता ।। ३ ।। २४ ॥। 

भा०-(पू्वाम्‌ भ्रदिशम्‌ अनु) जसे सूयं पूवं दि्षा की ओर 
(रदिभमभिः याति) रदिमयों सित आता जर (दंतः) दशनीय रमणीय 
होकर (यतते) उद्यत होता है, वैते वह भी (पूर्वाम्‌ भदिशम्‌ अनु) सबसे 
पूर्व॑ विद्यमानं वेदवाणी का अनुसरण कर (चेकितत्‌ याति) ज्ञान भ्ठ 
करता इभा गमन करता है ओर वह (दैव्यः) भमु का उपासक होकर 
(द्ीतः) दद्षेनीय (रथः) परमानन्द से युक्त दोकर (ररिमिभिः) मयादा 
यां साधनों से यज्ञ करता है । हे (सोम) विदन्‌ ! हे (इन्द्र) आचायंवर ! 
आप दोनों (समस्सु अनपच्युता) सं्रामों मे कमागें गिरने वारे 
स्थिर वीरो के तुल्य (वञ्नः च यत्‌ अनपच्युता भवथः) बर वीयं से युक्त 
स्थिर हो जाते हो तब, रोग जैत्राय) विजय के लिये (इन्द्र) उस 
तत्वद्शी को ८ हषैयन्‌ ) दर्षित करते ह ओर ( पौस्या उक्थानि अग्मन्‌ > 
यौरुष युक्त वचनं को कहते हें । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥ 

[ ११२ | 
शिङुक्ेषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१--ई विराट्‌ पंठिः। 
४; निचत्‌ पंक्तिः ॥ चतुक्चं सक्तम्‌ ॥ 
जानान वा ड नो धियो वि तानि जनानाम्‌ । 
[+ [॥ >थ ‰ 

वक्षा रिष्ठं रतं भिषग््रह्य सुन्वन्त॑मिच्छतीन्द्र॑येन्डो परि खव ॥१॥ 
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भा०-(नः धियः नानानं) हमारी उुद्धियां नाना रकार कीहे। 
(जनानां बतानि वि) मनुष्यों के कर्म भी विविध भ्रकार र दै । जैसे-- 
(तक्षा) तरखान (रिष्टम्‌ इच्छति) रुकडी काटना चाहता है, (भिषक्‌ सुतम्‌ 
. इच्छति वैय रोगी को चाहता है ओर (ब्रह्मा) वेद्‌ का विद्धान्‌ (सुन्वन्तम्‌ ) 
यज्ञ करने वारे को (इच्छति) चाहता है । उस्म अकार हे (इन्दो इन्द्राय) 
हे ेश्वयंवन्‌ ! द देश्वयं पद्‌ के छिये (परि खव) आगे बद्‌ । 


क 0 ११५५५} 


जरतीभिरोषधीभिः पणेभिः शकुनान।म्‌ । 
कार्मारो अदम॑भिर्युभिर्दिर॑ण्यवन्तमिच्छतीन्दरायेन्दो परि सव ।॥२।; 
भा०-जैषे (जरतीभिः ओषधीभिः) जीण होने वाली, परिपक्त 
ओषधिथों से, (शकुनानाम्‌ पर्णभिः) पक्षियों के पंलों से ओर (चभिः 
अदमभमिः) तीक्ष्ण श्चिखा खण्डं से बाण बनाने. वाख (कामरः) छ्िया- 
कशल शिष्पी ८ दिरण्यवन्तस्‌ ) धन-सम्पन्न को प्राक्च करना चाहता है 
वैते हयी हे इन्दो) तेजस्विन्‌ ! (जरतीभिः ओषधीभिः) राघ्रु को हानि करने 
वारी सेनाओं से ौर (शङ्नानास्‌ पर्नैभिः) शक्तिशिली, अपने को ओरं 
तषे उक्नत पद तक्‌ उखा रेने वारे वीर पुरुषों ॐ पाखन सामर्थ्यो से ओर 
(यभिः-अरमभिः) चमचमाते शख से (इन्द्राय) राज्यपद्‌ के ल्यि (परि 
खव) आगे बद । 
काररहे ततो सिषर्युपख्परक्षिणी नना । 
नानाधियो वख्यवोऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रयिन्दो परि खव ५२ 
भा०-(अहं कारः) मै उत्तम शिल्पो का सम्पादन करने वाला 
हँ । ( ततः भिषक्‌ ) मेरा पुत्र वा पिता, रोगो की चिकित्सा करने वाल 
है ओर (नना) माता वा बंहिन (उपरप्रक्षिणी) वकस्चीर सोम व्यापी है । 
हम लेग सभी (वसूयवः) धन की इच्छा करते हए (नाना धियः) नानां 
कमौः वारे होकर (गाः इव) गोपाङ्क के धति गौञोंके सदश्च (अनु 
तस्थिम) तेरी आल्लानुसार कायं करते है ! हे (इन्दो) रेश्वर्थवन्‌ , 
२२. 
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(इन्द्राय) हमारे श्वय के देने के खियि (परि जव) मेघवत्‌ सुख 
की वरि कर । 
भवो वोढय्द। खखं रथ॑ दखनासुंपसन्धिणः । शेषो रोमण्वन्तौ 
सैदौ वारिन्सण्डूक इउ्छतीन्द्रयिन्दो परिं खव ॥ ४ ॥ २५॥ 
भा०~-बोढा अश्वः) भार उठाने वाल्णं अश्च वा वैर ( सुखम्‌ ) सुख 
से ठे चरने योग्य ८ रथस्‌ ) वेग से जाने वाटे रथ को (इच्छति) चाहता 
है । (उपमन्त्रिणः) मित्र लोग (हसनाम्‌ ) परस्पर हास-विनोद (इच्छन्ति) 
चाहते ह । (शेपः रोमण्वन्तौ मेदौ इच्छति) पुरुष का कामांग रोमयुक्त 
दो खण्ड अथात्‌ युवतिके अंग की अपेक्षा करता है। हे (इन्दो) 
तेजखिच्‌ ! तू उसी भ्रकार (इन्द्राय) रे.्र्यवान्‌ पद्‌ की ओर (परि स्रव) 
गमन कर ओर उसे भराक्च कर । इति पञ्चविक्षो वगः ५ 
[ ११३ | 
क्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, ७ विराट्‌ पक्तिः| 
३ भुरिक्‌ पंद्ठिः । ४ पतिः! ५; ६, ८~ ११ निवृत्‌ पेक्किः ॥ एकादरार्चं सक्तम्‌ ॥ 
छयैणावति सोममिन्द्रः पिबतु बष्टा । 
बलं दधान श्ात्मनि करिष्यन्वीयं सददिन्द्रायेन्दयो परि खव ॥१॥ 
भा०~(भात्मनि) अपने मे ८ महत्‌ वीथं' करिष्यन्‌ ) महान्‌ घर 
चाहता इ ओर (महत्‌ बरं दधानः) मष्टान्‌ बर धारण करता हुजा, 
(ददा) विद ख्प श्रुजों का नान्च करने वारा, (इन्द्‌ः) राजा सौर 
आत्मा (श्येणावति) शानरु-हिंसक. सेना वे युक्त ब्-परन्य के आश्रय पर 
(सोमम्‌ पिबतु) देश्यं का उपभोग करे । 
मा पवस्व देशा पत आर्जीकाल्सोंम मीद्वः । 
चऋतवाकेनं सत्येन श्रद्धया तष॑ल्ता खत इन्द्रयेन्दो परि खव ॥२॥ 
भा०-हे (मीढवः) रेर्योौ की प्रजां पर जौर शसं की शुभो 
पर वषा करने वाङे ! हे (सोम) रेशर्यवन्‌ ! हे (दिशांपते) वादुवत 
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दिक्षां के पारुक ! तू (सुतः) पूजित होकर (कत-वाशेन) त्रिकारूबाधित 
वेद्‌-वचन ओर (सत्येन) सजनो के उपदिष्ट व्यवहार से ओर (दधया) 
सत्य उद्धि ओर (तपसा) तप से युक्त होकर ( आर्जीकाव्‌ ) धर्थनीति सै 
, युक्त उच्च पद्‌ से (आ पवस्व) हमे आर्च हो 1 ठे (इन्दो) तेजखिन्‌ ! त ` 
(इन्द्राय परि खव) दैच्येप्रद्‌ की पद्‌ प्रक्षि ॐ द्दिये उद्योग कर ¦ 
पजैन्यश्दं महधिदं तं सूर्यस्य दुदधिताभ॑रत्‌ ! 
तै गन्धर्वाः पत्व॑म्णन्तं सोमर रखमादृुरिनद्रायिन्दो परि सथ।।३।। 
भा०-(सू्स्य हिता) स्यं ॐ समान पुरुष द्धी कमनतम को 
पूणं करने वारी ओरं दूर २ तक जाने वारी शक्ति वा सेना हयी (दर्जन्य- 
बद्धम्‌ ) मेववत्‌ बडे २ श्नु के विजेदः, ( महिपय्‌ ) मडान्‌ , भूमि के 
उपभोक्ता ८ तस्‌ ) उसको ८ आभरत्‌ ›) स्व यैर से पुष्ट करता हे\ 
(गन्धव) भूमि को धारण करने दारे जन ८ तम्‌ रति अगभ्यन्‌ ) 
उसको अपनाते ह ओर (सोमे) उस उत्तम श्रासक ऊ बल पर ही (रसम्‌ 
आदधुः) अपना विशेष बर रखते हं । हे (इन्दो) तेजस्विन्‌ ! तू (इन्द्राय) 
देसे श्रुहन्ता ओर देश्वयेग्रद राज्य के छिये (परि छवः उद्योग कर । 
ऋत वर्दन्नतद्यश्न सस्यं वर्दन्त्छत्यकर्मन्‌ । श्रद्धां वरदन््लोम 
राजन्छात्रा सोम परिष्छत इन्द्र।येन्डो परि जव ॥ ४॥ 
भा०--दे कत-य॒न्न) सत्यकान्तियुक्त ! हे ( सत्य-कर्म॑न्‌ ) सतक 
करने वारे ! हे (सोम) दे शवय-शक्ति के पाठक ! ते. (ऋतस्‌ वदन्‌ ) यथावत्‌ 
, वेदानु सार वचन कहता इजा (सत्यं वदन्‌ ) सत्य का उपदेश करता हु, 
¶ श्रद्धां वदन्‌ ) सत्य को धारण करने वारी बुद्धि वा वाणी का उपदेश 
करता जा, हे (इन्दो) तेजश्विन्‌ ! (धात्रा) पुरोहित वा पष्क जन से 
(परि-कृतः) युसन्ित हौकर (इन्द्राय परि खव) टेश्वयंपद्‌ के लिये खगे वद्‌ । 
खत्यष््रस्य बृहतः खं स्ंघन्ति संछ्लषाः। सं य॑न्ति रसिनो 
रसः पुदनो बह्मा हर इन्द्रायेन्दो परि खव ॥५॥ २६॥ 
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भ!०-(सस्यम्‌-उञ्स्य) सत्य को सर्वोपरि बोख्ने वाटे, (उृहतः) 
महान्‌ भु के (संछवाः सं वन्ति) अच्छी अकार एकः साथ वहने ओर 
अवाह से चरने वारे ज्ञान, शेयं यर बट (सं खवन्ति) एक साथ बहते, 
बदते ओर श्राघ्च हीते है । (रसिनः) उस वलवान्‌ के (रक्षाः) बर एं 
सैन्य (सं यन्ति) एक साथ जा रहे है, इस प्रकार हे (हर) दुःखों के इरने 
हारे । त्‌ (ब्रह्मणा पुनानः) वेद्‌ स्लान से पविघ्र देष् के निष्कण्टक करतां 
इभ, हे (इन्दौ) तेजखिन्‌ ! त्‌. (इन्द्राय परि खव) दे्यंपद के लिये 
आगे बद्‌ । इति षड्विंशो वेः ॥ 
यन्न व्रह्मा पल्मान छन्दस्यां २ बानं वदन्‌ । 
प्राच्णासोप्ने महीयते सामनानन्दं जनयल्लिन्द्रायेन्दो परि खव ॥द६ 
भा०-हे (पवमान) पवित्रकारक ! (यत्न) जहां (हा) वेदन्त, 
विद्वान्‌ , ( छन्दस्य वाचं वदन्‌ ) छन्दोमयी वेदवाणी का उपदेश करता 
हुआ (अयण) विद्वान्‌ के सहयोग से (सोमे) सासंक पद पर (मद्यीयते) 
तिष्ठा प्राक्च करता है जर ( सोमेन आनन्दं जनयन्‌ >) रेश्र्य॑से सबको 
भानन्द्‌ . देता इभा विराजता है उसी (इन्द्राय) रेश्वयधुक्तं पद के स्यि 
हे (इन्दौ) तेजस्ित्‌ ! तू भी (परि खव) उदग कर । . 
यच उ्यातिस्जखं यस्मिस्टाकं स्वहिंतम्‌ । 
तद्सिन्मा चेहि पवमानारते लाक अञ्चित इन्द्रा यल्डो परि सव।॥५ 
भा०-हे (पवमान) पवित्रकारक प्रभो ! (यत्र) जहां (जजच्ं 
ज्योतिः) सदा प्रकाश्च बना रहे, (यस्मिन्‌ रोके) जिस रोक मे सदा (बः 
हितम्‌ ) सुख बना रहता है, ( तस्मिन्‌ ) उस (अशते अक्षिते लोके) 
स्युरहित, विनाशरहित रोक मे (मास्‌ षेहि) अक्षे रख । (इन्दो इन्द्राय 
परि खव ) हे दयाद्-खमाव ! त्‌ ८ इन्द्राय ) इस आत्मा के खयि 
सुखो को बहा । 
यञ्च राजा वैवस्वतो यावरोधनं दिवः 
यज्रामूर्यदहतीरापस्त् भामते कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ८॥ 
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मा०~-(यत्न वैवस्वतः राजा) जहां वह प्रकाशमान, सक्का स्तामी 
विराजता है, (यत्र) जहां (दिवः) क्षान की सदा स्थिति है, (यत्र अमूः) 
जहां वे (णहतीः आपः) महान्‌ उ्शक्त जन एवं व्यापक शत्यां दं (तत्र 
माम्‌ अश्तं कृधि) उस खोक मै युक्च को भी मरणरदहित बना 1 (इन्द्राय 
इन्द परिखव) हे दया ! त्‌ दस अन्नोपमोक्ता जीव के लिये (परि स्व) 
द्या कर । 
यत्राडुकामं चरणं चिनाके अिदिव दिवः । 
कोका यञ्च ज्योदिष्मन्तस्वज्च माश्रधत कृधीन्द्रायेन्दो परि लव ९ 
मा०-(यन्न अनुकामं चर्ण) जहां कामनाङुसार विचरण हो, 
{त्रि-नाके) तीनों प्रकार के सुख ओर (त्रि-दिवे) तीनों प्रकर ॐ पकारं 
से युक्त, (यथन) जिस लोक म (खेकाः दिवः ज्योतिष्मन्तः) जीवगण 
सूर्यवत्‌ आत्मञ्योति से सम्पन्न हँ (तत्र माम्‌ अशत क्रि) वहां खद 
जरा-ष्स्यु से रहित कर । (इन्द्राय दन्दो, परि खव) हे दयासमे ! त्‌ जीवं 
क खियि सुखो की वष कर । 
यञ्च कामां निकामाश्च यच व्रस्य विष्टपम्‌ । 
स्वधा च यत्र ठि तच्च माससरते येन्दो परिं खव ५१०॥ 
म~ (यत्न कास्पः) जहां सब प्रकार कां जाभखावाष्‌ अर्‌ 
(निकामः च) इच्छप्‌ः पूण ह, (यत्र) जहां (घस्य) सूयं के श्रच्रष्ठ 
€ विष्टपम्‌ > निना ताप का, सुखप्रद स्थान हौ, (यत्र) जहां (खघा च) 
आत्मा को धारण करने करी सुख देने वारी सामयी हो ओर (वृक्तिः च) 
तधि देने वाली क्ञान्ति दो (तत्र) उस्र लेक हे (इन्दौ) भरन! चु. 
{ मास्‌ ) अन्न ( अश्वस्‌ ) कभी न नाश्च दयेन वाले जीव को (कृषि) 
उत्पन्न कर । | 
यच्र{नन्दाच् मोद्‌। स्च स॒रद्‌ः प्रद अआसंते। कामस्य यज्रात्ताः 
काम्ास्तच्र माख्खतं कृषीन्द्रायेन्दो परि सव ॥ १९१ ॥ २७॥ 
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 भा०~-(यत्र आनन्दाः च मोदाः च) निस रेक मे ऋदधियां भौर 
धे ट, जहां (दः अञदः आसते) हषैदायी सम्पदापुं ओर रेशरय 
विराजते है, (कामस्य) इस अभिखापाञुक्त जीव को (यत्र कामाः आप्तः) 
जहां कामना प्रस्ष हो जाती हं (तत्र मास्‌ अष्तं कधि) उस रोक मेँ 
यक्षे दीघाधु-युक्त कर । (इन्द्रो इन्द्राय परि सव) हे दथष्टो ! इस जीव 
के हितार्थं त्‌ दया से द्रवीभूत हो । इति सवि र्भः ॥ 
[ ११४ | 
क्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता.॥ छन्दः--१, ₹ विराट्‌ पक्किः 
३; ४, पंक्तिः ¦! चतु ऋचं सुक्तम्‌ ॥ 
य इन्दोः पवमानस्यानु धामान्यन्॑मीत्‌ । 
तमाहुः खपजा इति यस्त खोमार्विघन्मन इन्दरयिन्दो परि खव ॥१४ 
भा०-(यः) जो (इन्दोः) रेश्र्यवान्‌ (पवमानस्य) सर्वप्रेरक अभु के 
(धामानि) बलं ओर कायौ का ( अनु अक्रमीत्‌ ) अदुगमन करता है 
( तम्‌ ) उसको (सु-मजाः इति) उत्तम भ्रजा वात्य उत्तम गृहपति (आः) 
कहते ई १.ह (सोम) उत्तम॒वीर्थवन्‌ ! (थः ते) जो तेरे (मनः अल 
अविधव्‌ ) चित्त के अनुदर आचरण करता है, (तम्‌ सुप्रजाः इति आहुः) 
उसको मी उत्तम मजाका स्वामी, “भजापतिः कहते है । हे (इन्दो) 
दे्वय॑वन्‌ ! र (इन्द्राय परिलव) देश्व्यं देने वारे, स्वामिपद के लिये 
आगे बद 
कषे मन्वत स्तोमः कदय॑पोद्यन्गिरः: ¦ 
सोमे नमस्य राजानं यो जके वीरां पतिरिनद्रायेन्दो परि सव॥२॥ 
भा०--हे (कषे) मन्त्रार्थो के दष्टा ! है (करयपः) तत्वद्धानी, त्‌ (मन्त्- 
कृत) मन््ोपदेश्च करने वारे विदानो के (स्तोमः) मन्त्रसमूों से (गिरः 
उच्-वधयन्‌ ) अपनी वाणियों को बदाता इजा (यः वीरुधां पतिः) जो 
जोषधिथों के तुस्य उन्न अजां का पालक है उस ( राजानं सोमम्‌ ‡ 
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चन्द्रवत्‌ अकाक्षमान शासक को (नमस्य) आद्र से नमस्कार कर । हे 
(इन्दो इन्द्राय परिखव) प्रभो ! त अन्न के उपमो्ता जीव के स्यि सुखो 
की वष कर। 


खत दिशो नाना सर्याः खत्त होतार त्विजः । देवा आदित्या 
ये खतं तेभिः सोमाभि रश्च न इन्द्रायेन्दो परि खव ॥३॥ 
भा०-(सप्च दिः) सात दिशां, उनके चल्य सातं आदेश करने 
वारे, (सक्च होतारः) यज्ञ म सात कंत्विजो के तुल्य ये सात, साह्ता देने 
वारे, ये (देवाः आदित्याः स्च) तेजस्वी, सात ऋतुर्ओो के त॒ल्य भूमि के 
रश्चक वा तेजस्वी राजा के अधीन सात सचिव जदि दै । (तेभिः) उनसे 
हे (सोम) शासक ! त्‌ (नः भमि रक्ष) हम भ्रजाओों की रक्षा कर । हे 
( इन्दो ) हे दयालो ! तू ( इन्द्राय >) देश्य के खयि ( परि सव) 


चारे ओरजा | 


यत्ते राजजञ्छवं हविस्तेनं सोमाभि रक्ष नः। 


ञ्ररातीवा मा ॑स्तारीन्मो च नः कि चनामस- 


दिन्द्र॑येन्दो परि खव ॥*॥२८॥७॥२.॥ 

भा०--हे ८ राजन्‌ > राजन्‌ ! (यत्‌ ते श्तं हविः) ज तेरा परिपक्त 
अन्न ओर क्षान है (तेन नः अभि रक्ष) उससे त्‌ दसारी रक्षा कर 
(अरातीवा) श्रु भाव से युक्त जन (नःमातारीत्‌ ) हमारा नश्चन 
करे । ( नः किचन मो जाससमत्‌ ) हमे ऊं भी पदाथं किसी अकार क्छ 
कष्ट न दे । हे (इन्द) टेशथवन्‌ ! तच (इन्द्राय) देशवयेयुक्त को पदं के स्यि 
(परि खव) आगे बद्‌ । इत्यष्टाविरे वशः ॥ इति सक्मोऽनुवाकः ॥ 


॥ इति पावमानं सौम्यं नवमं मण्डलं समाम्‌ ॥ 


[10 


अथ दशम मर्डलम्‌ 


-----*->ई--^~----- 

[ १] । 
वित ऋषिः ॥ अश्निदेवता ॥ छन्दः--१, & पादनिचृतिष्टुप्‌ । २; ३ विराट्‌ 
तिष्टुप्‌ । ४, ५ निन्ृखिष्टुप्‌ । ७ चीं स्वराट्‌ चिष्टुप्‌ ॥ स्च सक्तम्‌ ॥ 
भम्र बहुन्नषलामभ्वां अस्थान्निजगन्वान्तमख) ज्योतिषागात्‌ । 
च्रधिर्खाचना रुशता स्वङ्ध आ ज्ञातो विद्वा सद्मान्यप्राः ॥ १॥ 

भा०-(अभरे) सबसे पूवं जेते व्रहच्‌ अधिः) महान्‌ अन्न (खता 
मायुना> चमकते प्रक ते ओर (उषसाम्‌ ज्योतिषा) उषां की ज्योति 
से ( निः-जगन्वान्‌ ) निकरता इजा (तमसः उष्वंः) अन्धकार के भी 
उपर ८ अस्थात्‌ ›) विराजता ओर ( उध्वं; आगात्‌ >) उपर उस्ताहै ओर 
(सु-अङ्गः जातः) तेजस्वी होकर (विश्वा सद्यानि आ अग्राः) सब लेको को 
अपने अकाशसे पूणं करता है! वैसे दही तेजसी पुरुष भी ८ इन्‌ ) 
महान्‌ ( उषसाम्‌ ) तेजसी पुरुषों के बरं ओर कामनायुक्त अजां के 
ऊपर विराजे, ८ निज॑गन्वान्‌ ) उद्य को प्राक्च होकर श्रु ख्पतमको 
पराजित करे, (सु-अङ्गः) वह सुष्द्‌ अंग होकर (विश्वा सद्यानि आ अग्राः) 
सब गृहो, आश्रमो जौर पदों को तेज से पूण करता है । 
स जातो गभो अघि रोदस्योर्ने चारर्विथेत ओषधीषु । 
चिः शिद्ः परि समौ स्यकछन्प सात्भ्यो अधि कनिक्रदद्‌ गाः॥२॥ 

भा०~जैवे अभि (रोदस्योः गभः) उत्तरारणि ओर अधरारणि के 
बीच गु रहता है, (जातः) उत्पन्न होकर (जोषधीष्‌ विशतः) काटो मे 
धारित होता है (तमांसि परि) अन्धकारो को दूर करके (मातृभ्यः गाः 
अक्तून्‌ कनिक्रदत्‌ ) चष्ुओं को किरणे देता भौर प्रकाशित पदार्थो को 
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बतलाता है वैषे ही हे (अग्रै) तेजखिनर्‌ ! तू गभं से उत्पन्न बालक के 
सदश (जातः रोदस्योः) उत्पन्न या यकट होकर स्व ओर पर सेन्यौ का 
(गमैः) वन्न करने वाला (असि) है । तू (चारः) प्रजाओं का भोक्ता ओर 
(जोषधीष विष्डतः) अन्न आदि आषधियों पर परिषुष्ट बालकवत्‌ ही 
(अषधीष) तेज धारण करने वारी सेनां के आश्रय से (विश्छलः) विद्येप 
परिषुष्ट है। तृ (चिद्ः) रि के समान (चित्रः) परिवर्धन करने योभय, 
आश्चयं कर्मकारी, (शिष्यः) अजां ॐ बीच श्ासन करने वाखा होकर 
(तमांसि परि) अन्धकारवत्‌ दुरो को दूर करता इजा ( सक्तून्‌ ) सब 
दिनों (मातृम्यः) मातृवत्‌ राष्टनि्माताः जनों छे लिये (गा; अधि कनि- 
क्रदत्‌ ›) वाणियों ओर भूमियों पर शासन करे । 
विष्णुरित्था परममस्य विद्वाञ्जातो वहन्नभि पाति तृतीयम्‌ । 
चासा यदस्य पयो अन्त स्वं खचतसो श्चभ्यर्चन्त्यत्र ॥ ३॥ 
मा०~(इष्था) इस भकार (विष्णुः) विविध विद्याओं मे निष्णातं 
होकर (अस्य परमं विद्वान्‌) इस लोक के श्रेष्ठ पद्‌ को प्राच करता इजा, 
(बृहन्‌ जातः) बड़ा होकर (ठृतीयम्‌ अमि पाति) सूं जसे तीसरे खोक 
श्यौ" को पारूता है वैसे ही वह (तृतीयम्‌ अभिपाति) तीसरे आश्रम को 
पालन करता है। ( यत्‌ ) जो (८ सचेतसः ) समान चित्त होकर 
(जस्य आसा) इसके यख से (पथः) अपने दुग्धवत्‌ क्षान को (अक्रत) 
प्राप्त करते ह वे (अत्र) उस्छी (स्वं) अपना जानकर (अभि अर्चन्ति) 
पूजा करते हे । | 
अतं उ त्वा पितुभृतो जनिन्नीरन्नावृधं भति चरन्त्यदचः । 
ताह भ्त्येषि पुनरन्यरूपा अखि त्वं विक्षु मालुषीषु होता ॥ ४॥ 
भा०-जैसे (जनित्रीः) जैसे उत्पादक काष्ट अधि को बदति हँ फिर 
वह॒ (अन्यरूपाः ग्रति एति) उनको भस्म कर देता है, वैसे हयी हे (अभे) 
तेजस्विन्‌ ! (पितुश्छतः) अन्चादिपाङ्क साधनों को धारण करने वारी 


॥ 
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अजाए (अन्ावृधं व्वा) अन्न से बद्ने वाटे शिं के सद्र तेरी (अन्नैः प्रति 
चरन्ति) देश्य से सेवा करते ह । (पुनः) ओौर त्‌. (अन्य रूपाः) खयष्क 
लेहरदित उनको (प्रति एषि) विपरीत होकर प्राक होता है जोर तू (मानुषीष 
विषु) माष भजाओं मं (होता असि) सबको सुख का दाता होता है) 
होतारं चिषरथमध्वरस्यं यन्ञस्ययज्ञस्य कतुं रुशन्तम्‌ । 
प्रत्यधि देवस्यदेवस्य महवा शियः त्वर, चिमदिथि जनानाम्‌ न 
भा०~(हयोवर) सब सुखो वा ज्ञानो के दाता, ( चित्र-र्थम्‌ ) 
आश्चयजमक रथ वारे, वा (अध्वरस्य) हिंसा से रदित, (यन्चस्य-यन्स्य) 
उत्तम यन्त सत्संगादि के ८ केतम्‌ ) क्लाता ८ द्शन्तस्‌ >) तेजस्वी ओर 
(मङह्धा) अपने सामथ्यं से (देव-देवस्य) मत्येक तेजोयुक्त, दागश्लीरु, को 
(प्रव्य्धि) बढ़ने वारे ( जनानां अतिथिम्‌ ) मनुष्यों के नीच अतिथिवत्‌ 
पूज्य (त्वा) तुन्न ( अभ्रिम्‌ >) खानधरकाद्याक विद्वान्‌, म्रञु.की (शिया) 
एेशवरयं के लिय आश्रय खेता हं । 
ख तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो च्धिर्नाभिा पृथिव्याः । 
च्ररुषो जातः पद्‌ इव्टायाः पुराहितो राजन्यक्षीह देवान्‌ ॥ ६ ॥ 
मा०~-{अध) ओर (सः त) वह चु (वेश्नानि वखाणि वसानः) 
उत्तम वख को धारण क्रे (अश्चिः) अश्चिसमान तेजस्वी होकर 
प्रथिव्याः नाभा) सूमि के मध्य प्र्वध करने योग्य केन्द्र मे स्थित होकर 
(अर्षः) रोषरदहित, (इडायाः पदे जातः) भूमि के प्राक्च करने कों 
ससथ्पवाद्‌ शकर हे राजन्‌ ! तू (पुरः-हितः) सवके समक्ष स्थित होकर 
(देवाच्‌ यक्षि) तेजसी पुरुषो की संगति कर । 
आओ हि यावापृथिवी अश्च उभे सद। पुजो न मातरा ततन्थ । 
प्र याह्यच्छोतो यविष्ठाथा व॑ह सहस्येह देवान्‌ ॥ ७ ॥ २९ ॥ 
मा०-हे (अघने) तेजखिच्‌ ! सूयेवत्‌ त्‌. (चावाप्रथिवी उमे हि) सूर्यं 
ओर भूमि के समान मूधन्य श्चासक जन ओर आधित भजाजन कोल्‌ 
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¢ । 





ए 





(मातरा पुत्रः न) माता पिताओं को पुत्र के समान (सदा आततन्थ 
सदैव बद्‌ । हे (यविषट) बरुदाछिन्‌ ! हे (सदस्य) शषटुपराजयकारिन्‌ ! 
(अथ) ओर तू ( उशतः देवाच्‌ ) तेजस्वी विद्वान्‌ युरो को (भर याहि) 
प्राक्च हो ओौर (इद वह) इस र्मे उनको आद्र से रख! 
दरत्येकोन्विशपे वगः ॥ 

[२ | 


तरित ऋषिः ॥ अश्रदेवता ॥ छन्दः--१ पादनिचृलिष्टुप्‌ । २, ५ निचृ्ि- 
टुप्‌ । ३, ४, ६, ७ व्रषटुप्‌ ॥ स्च दक्तम्‌ ॥ 


^ कद (प ५.९/ [क्न्य [#द ५ ९५ ष ण 
परीहि देरव उतो यविष्ठ विद्धो ऋतू क्रतुपत यजेह । 
[५५ भ ॐ {~ 
ये दैग्या ऋत्विजस्तेभिरण्ने त्वं दोवृणामरस्यायलिष्ठः ॥ १ ॥ 


भा०-हे (अन्ने) तेजस्िच्‌ ! हे (यविष्ठ) बलशाख्न्‌, (त्वं) र 
( उशतः देवान्‌ ) कामनावान्‌ मडुष्यो का (पिप्रीहि) पारन कर ओर 
(विदान्‌) विद्वार्‌ , होकर हे (ऋतु-पते) सूर्यसचशष तेजस्विन्‌ ! रामसभा के. 
सदस्यो जौर तेजस्वी राजश्राताओं को मी (इड यज) राष्ट म आदरपू्वक 
रख । ये) जो (दैव्या ऋत्विजः) विद्वान्‌ छतु में यत्त करने वारे वा 
विद्वानों ॐ आद्रकन्ती हँ (तेभिः) उनके साथ (त्वं) च्‌. मी (होतृणाम्‌ ज 
यजिष्ठः असि) दाताओं ओर उपदेष्टाओं मे संबसे श्रे हो । 


कन 


वेवि होचमत पोजं जनानां मन्धाताचि द्रविणोदा ऋतावा ! 
स्वाहा वयं कृणवामा हवींषि देवो देदान्यजत्ड्चिरदैन ॥ २ ॥ 


भा०--हे (अभर) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (त्रं वेषि) दान को चाहता है ओर 
(उत पोत्रं वेषि) पवित्रकारक कम कोभी चाहता है! त्‌ (जनानां) 
मयुष्यों के बीच म (मन्धाता) ज्ञान का धारक विद्रान्‌ ओर (दविणः-दाः). 
धनों का दाता, (कत-वा) ज्ञान ओर तेज का स्वामी (जसि) है ! (वयम्‌) 
हमं रोग (हवींषि) जजर का (स्वाहा कृणवाम) उत्तम पत्र मे भ्रदान कर 
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ओर (जिः देवः) सर्वैभरकादय ८ अर्हन्‌ ) पूज्य होकर (देवान्‌ यजतु) 
विद्वानों का आद्र करे । 
भा देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तदयु प्रवोद्हुम्‌ । 
शधि्विदयान्त यज्ञात्सेदु होता सो अ॑ध्वरान्त्स चछतून्क॑टपय।ति ३ 

भा०-हम (देवानाम्‌ अपि) विद्वान्‌ रोगों के (पन्थाम्‌ अगन्म) 
माग पर चरं । (यत्‌ शक्तवाम) जो काय हम कर सके ( तत्‌ > उसे 
(अनु) क्रम से ( प्रवोहुम्‌ ) समाश्च कर सके। ( विदान्‌ ) सानवान्‌ 
पुरुष (अनिः) अथि कै समान है । ८ स; यजात्‌ ›) वही य्न करता है, 
(सं इत्‌ उ होता) वही (होता) अ्रहण करने वष्छा है । (सः अध्वरान्‌ 
कटपयाति) वही हिंसा रहित कर्मो को करता है ओौर (ऋतून्‌ कटपयाति) 
वही कुजं को परोत्पादन मे समर्थं करता है । 

१५। 9 | (५ 1 [क | 
यद्वो चयं प्रमिनाम वलानि विदुषौ देवा अविदुष्टरासः । 
{| क ५.4 [९ 

अधिष्द्धिदवमा पृणाति विद्धान्येभिदेवा कतभिः कल्पयाति ॥४॥ 

भा०-हे (देवाः) विद्वान्‌ रोगो ! (विदुषां वः यद्‌ नतानि) जाप 
विदानो क च्रत-नियमादि (वयं) ठम (अविदुस्तयसः) अत्यन्त अन्तानी 
होकर भंग करं । विद्रान्‌ तेजस्वी पुरुष (येभिः छतुभिः) जिन सस्य बरं 
से (देवान्‌ कट्पयाति) विद्वानों को काय॑ करने मे समर्थं करता है, उनी 
से बह हमारे ८ ठत्‌ विश्वम्‌ ) उस सबको (आ परणाति) पूर्णं करे । 

1 |, [4 | 
यत्पाकचा मनला दीनर्दश्ा न यज्ञस्य मन्वते म्यासः | 
च्रन्चिषटद्धता क्रतुविद्धिजानन्यजिष्ठा इर्वो ऋतशो यजाति ॥ ५॥ 

भा<-(दीनदक्षाः) हीन-बल (मत्यासः) मनुष्य ८ यत्‌ ) जव 
(पाकत्रा मनसा) अपने न्यून ज्ञान से (यज्ञस्य) दान, पूजा सस्संग आदि 
के विषय मं (न मन्वते) नहीं जाने ( तत्‌ ) तब ८ क्रतु-विव्‌ ) यत्त का 
साता (विदान्‌ अभ्निः) क्ञानवान्‌ घुरष, (होता) ञान देने वाखा, (यजिष्ठः) , 
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दानश्चीर होकर (देवाच्‌ ऋदुश्षः यजाति) विद्वानों वा फरो को चाहने 
वारे जनो को तु-अदुसार (यजाति) यक्त करावे । 
विश्वेषां दभ्वराणामनीक चिं कतुं जर्निता त्वा जजान । 
स अ यजस्व नवतीरन श्चाः स्पार इषः क्षमतीधिश्वजन्याः ॥द॥४ 

भा०-( विश्वैषाम्‌ >) समस्तं ( अध्वराणाम्‌ >) यक्ता का (अनीक) 
प्रयुख, ( चिं केतुम्‌ > विचिन्न क्ताता (त्वा) तुक्षको (जनिता) तेरे पिता ने 
(जजान) उत्पन्न किया है! (सः) वहतू (रवती क्षाः अनु) मनुष्यों से 
बस्य भूमिय में (स्पाहः) सबवे चाहने योग्य, (घ्ुमतीः) अन्नो से पूण, 
(विश्व-जन्याः) हितकारिणी, (इवः) क्षानघृष्ियों को (आ यज्ख ). 
अदान कर । 
ये त्वा द्यावापृशिवी य त्वापस्त्वष्टा यं त्वा खुजनिंमा जजान । 

1 (क 9. [क ५ 1 ¢ 

पन्थाम पविद्धान्धितृयाणं द॒ मदय खभिधाना वि माहि ॥५७३०॥ 

भा०~(यं व्वा) जिस ठंक्चको (चावाषएथिवी) सूय॑-शरमिवत्‌ माता 
पिता उत्पन्न करते ह ओर (यं त्वा आपः) जिस ठको आक्च जन उत्पन्न 
करते है, (यं त्वा सुजनिमा त्वष्टा जजान) जिस तुक्षको उत्तम जन्म देने 
वाखा शुर उत्पन्न कश्ता है, हे (अघने) ज्ञानप्रकारक ! तू ( पिचरयाणम्‌ ) 
पारक माता पिताओं द्वारा गमन योग्य ( पन्थाम्‌ प्र विद्धान्‌ ›) मागे को 
भली भाति जानता हुजा ( यमत्‌ ) तेजसी ओर (समिधानः) प्रकाशवान्‌ 
होता इजा (वि भादि) विद्रोप रूप से चमक । इति त्रिके व्भैः ॥ 

(३ 
त्रित ऋषिः अ्चि्दवता ॥ छन्दः-पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २; र निवृत्‌ त्रिष्टुप्‌ \ 
४ भिराटकतरिष्डुप्‌ । ५--७ क्िष्टुप्‌ । सर्च सक्तम्‌ ॥ 
1 

हना राजन्नरतिः समिद्धा रोद्धा दक्षाय सुषमा भदष्ि। 


क 


चिकिद भति भाखा छंहतासिक्नीमेति रश तीस्रपाजन्‌ ॥ १ ॥ 


केक 
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भा०~-हे ८ राजन्‌ ) राजन्‌ ! त्‌ (इनः) सबका स्वामी (अरतिः) 
मतिमान्‌, (समिद्धः) अधि के समान प्रदीक्च (रौदः) दु को रुखाने 
वाखा, (दष्षाय) ज्षान-कमं के किये ८ सु-सु-मान्‌ ) उत्तम सामर्थ्यो से 
सम्पन्न (अद्धि) दिवा दे। सू्यके समान ८ चिकित्‌ ») स्लानी पुरूष 
(श्रता मासा) वदे तेज से (वि भाति) प्रकाशित होता दै जसे सूर्यं 
(रछतीम्‌ अ पाजन्‌ असिक्रीम्‌ एति) दीक्च वणं की उषा को दूर करता हज 
दथासं रत्नि को प्रष्ठ होता ओर (असिक्तीम्‌ जपाजन्‌ रश्तीम्‌ एति) 
द्यामा रात्रि को दर छर छुद्धवणं उषा को प्राक्त करता है वैते ह्ये विद्वान्‌ 
पुरुष भी दिन को दूर करके रात्रि को ओर रात्रि कोत्याग करदिनिको 
प्राक्त करे । 
कृष्णां यदेनीलमि वैखा भूज्जनयन्योषौ ब्रहतः पितुर्जाम्‌ । 
ऊर्ध्वं मालं सस्य स्तमायन्दिबो व मिररतिविं भाति ॥ २॥ 

भा०-( यत्‌ ) जैसे ८ ङ्ृष्णाम्‌ एनीम्‌ वसा जमिभूत्‌ ) सूं कृश्ण 
रात्रि को उञ्ञ्वरु ूप से अभिभूत. करता है ओौर ( पितुः जाम्‌ योषाम्‌ 
बडे पारुक से उत्पन्न उषा को खी समान ८ जनयन्‌ 9 प्रकट करता है, 
चैसे ही विद्वान्‌ पुरूष अपने (वर्पसा) ख्प से ( छृष्णाम्‌ एुनीम्‌ अभिभूत्‌ ) 
स्ष्ण वणं की श्ाछाख को धारण करे फिर ८ बहतः पितुःजाम्‌ > उत्तम 
वंशे पिता की कन्या को ( योषां जनयन्‌ ) अयनी खीं करता हुआ 
(स्यंस्य भार्य) सूयं की कान्ति को (उध्वं) इपर ८ स्तमायन्‌ ) धारण 
करता इ (वसुभिः) विदानो के साथ (दिवः अरतिः) कामना योग्य 
पल्ली का स्वामी, होकर (वि भाति) भकाशित हो । 
भद्रो सद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो च्चभ्येति पञ्चात्‌ । 
स ग्रकेतेदयुभिरयिर्दितिष्टन्नुशद्धिवर्णैरमि समम॑स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 

भा<-जैते (जारः) रात्रि विना करता इजा सूं (सखसारं पश्चात्‌ 
अभि पति) अपनी भगिनी के वुख्य अन्धकार हटाने वाली उषां के पीछे 
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पीछे दौदता. है ओर स्वर्यं (भद्रः) सुखकारी होकर (मद्या सचमानः 
आगाद्‌ » सुखदायिनी उषा के साथ मिखकर आता है ओर वह (उशद्धिः 
वर्णैः) उज्जवरु रदिमयों से ( रामम्‌ अभि अस्थात्‌ ) रात्रि के अन्धकार 
को पराजित करता है वैसे दी (भद्रः) अजा को सुख देने वाख, विद्वान्‌ 
(मदया सचमानः) प्रजा को सुख देने वारी इद्धि वा नीति से युक्त होकर 
( आगात्‌ > आरक्त ह । वह (जारः) श्छ या इष्टका नाश करने वाखा 
हयोकर (ससार) सुख ते श्द्रु को उखाडने वाटी सेना वा (ससार) स्वयं 
आने वारी प्रजा के (पश्चात्‌ अभिरुत) पीछे तदनुद्रू रहकर वज्ञ करे । 
वह (अनिः) अच्च के समान पुरुष, (सु-प्-केतैः) चानवान्‌ (चभिः) रिस 
तुल्य विद्ठानों के साथ ( वितिष्ठन्‌ ) विविध कार्यो को करता हुखा, 
(उशद्धिः) उञ्ज्वरु कामना वाङे (वर्गैः) विद्वानों के साथ (रामस्‌ जभि 
अस्थात्‌ ) अन्धकार तुख्य श्रु पर चदृष्ं कर । 
शरस्य यामासो बृहतो न वग्नूनिन्धाना च्चः सख्युः जिवस्यं । 
ईड्य॑स्य वष्णे। बृहतः स्वाखो भामासो यामन्नक्तवश्चकिञे ॥४॥ 
भा०-(अख) इस (बहतः) महान्‌ (अग्नेः) तेजस्ती (सद्युः) सबके 
मित्र (शिवस्य) कल्याणकारक रजु श्वं राजा के (वन्नू्‌ इन्धानाः) उत्तम 
उत्तम शब्दों को प्रकट करते हुए (यामासः) राञ्यम्रबन्ध, ब्यवस्थादि 
ओर (ईङ्यस्य) स्ततियोग्य (बृष्णः) सुखो के व्क, (दतः) महान्‌ , 
(खसः) सौम्य उसके (भामासः) तेज मी (यामन्‌ अक्तवः) मागं मै 
अकाश करने वारे रदिमयों के समान ( थामन्‌ ) राज्यनियन्प्रम मे 
(अक्तवः) खेहधायक दीपकं के तुस्य (चिकित्र) प्रास्त हों । 
स्वना न यस्य भामां खः पवन्त रोच॑मानस्य बहतः खदिवः। 
ज्येषठैभियस्तेजि्ठेः कील्टुमद्धिवै्धिषठेभिर्मा दसिनक्षति याम्‌ ॥५॥ 
भा०--८(यस्य सु-दिवः) जिक् सूयेदत्‌ तेजस्वी छदः) महान्‌ 
( रोचमानस्य ) कान्तिमान्‌ के ( स्वनाः न) आन्ना-वचनों के समान 
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(भामासः) क्रोध, वा पराक्रम (पवन्ते) अ्रकट होतेह ओर (यः) ज 
(ज्ये टेभिः) उत्तम ॒(तेन्ठिः) तेजस्वी, (ऋीड़मदिः) षिनोदी, (विषे) 
वयोहृद्ध, (भादभिः) ररिमदठल्य अस्वानान्धकार के नाशक पुर्दः के साथ 
(याम्‌ नक्षति) आकाशवत्‌ प्रथिवी को अराक्च होता है वही उत्तम नेता दहै, 
| भ । 1 [क 
जस्य शुष्मासो द्दजञानपवजेदमानस्य स्दनयन्तियुद्धिः | 
4, [~ भ | 4 भ [क क श 
परत्नेभिर्यो खरद्धिदेवतमो वि रेभद्धिररतिर्भाति विभ्व। ॥ ६॥ 

भा०--(यः) जो (देव-तमः) विदानो भै श्रेष्ठ, (विभ्वा) सामधभ्यंवान्‌ 
(अरतिः) मतिमान्‌, सनका खामी है वह (प्रलेभिः) पूं से चले आये, 
छ्ध, (रशदधिः) दीषियुक्त (रेभद्धिः) उपदेष्टा जनों सद्ित (वि भाति) 
सुशोभित होता है । (नियुद्धिः जेहमानस्य) सैन्यो के साथ जाते हए वाध 
कै समान बरुवान्‌ (दद्शान-पवेः) भट श्रद्धादि तरार (अस्य) इसके 
(ष्मासः) नाना बर ( स्वनयन्‌ ) मेव के समान गजैते दै । 


सञ्ाव्ति महेन ञा च सात्ख दिवस्परथिव्याररतियुवत्याः 
च्ाञ्चः खतुकः खतुकाथरर्वं रभस्वद्धा स्भस्का पह गम्याः 1५३१ 


भा०-(सः) वह द्‌ (नः) द्मे (महि) बड़ा टेश्यं (जा वक्षि) भप 
करा । (घुवत्योः दिवः-प्रथिव्योः) परस्पर भिरे आकार ओर परथिवी दोनों 
पर सूयं के समान युवा युवती, एवं शासक शास्य जनों पर (आ सत्सि 
च) र्‌. अध्यक्षवत्‌ विराज ! वह चू. (अधिः) अथ्रणी नायक होकर (सु- 
तुकेभिः अश्वैः) सुख से जाने वारे अश्वो ते (स्वयं रु-ठकः) सुख से जाना 
वाखा ओर ८ रभखवद्निः रभसान्‌ ) वेगवान्‌ अश्वौ से वेगवान्‌ होकर (इह 
साच्‌ जआगम्याः) यहां अपनों को पाक्त कर । इत्येकोनविक्षे वर्मः ॥ 

(४ | 
त्ैत कषिः ॥ मन्निदेवता ॥ छन्दः-- १--४ निचत्‌ विषटुप्‌ । ५,६ निषटुष्‌ । 
७ विराट्‌ विषटुप्‌ ॥ सप्र्थं सूक्तम्‌ ॥ 
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अलै.यश्ि श्र वं इयि मन्म भुवो यथा वन्धो नो हवेषु । 
चत्वन्निव प्रपा अधि त्वमद्य इयक्षवे प्रवे प्रन राजन्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-हे ८ राज्‌ ) राजन्‌ ! हे प्रभो ! मैं (ते प्रथश्चि) तरी अच्छी 
अकार पूजा कड । (ते सन्म श्र इयि) तेरी मै खूब स्तुति करु (यथा) 
जैसे भी दहो तू (इवेष) यन्तं मँ (नः वन्यः खवः) हमारा वन्दना करने 
योग्यै! हे (असने) चानमय ! त्‌. (इयक्षवे पूरवे) एजा करने बारे 
सस्संगी मनुष्य के सिये (धन्वन्‌ इव प्रपा असि) चतक के सिये च्छक 
म स्थित मेघवत्‌ ओौर मरस्थरू म विद्यमान श्रा" प्याऊ के समान उत्तम 
रस्पान कराने वाल है । 
त्वा जनंसो श्चभि खञ्चरन्ति गावं उष्णमिव उजं यविष्ठ । 
इतो देवनामलि मत्यानामन्तमहश्चिरसि रा्नन ॥ २॥ 
भा०-८ गावः ऊष्णस्‌ इव जम्‌ >) गौणं जैसे शीत से पीडित होर 
श्ण गोद्ाखा की ओर जाती है, वैते दी हे (विष्ट) बर्स्ालिन्‌ ! (यम्‌ 
उष्णम्‌ ) जिस अद्चिवत्‌ प्रतापी (त्वा) तुह्को (जनासः) मनुष्य शीतात्त 
जनों के समान (अभि सञ्चरन्ति) शरण आते है, वह न्‌ ( देवान्स } 
उन्तम पुरुषों मे (दतः) पूजित शवं परतापी, गुणों मँ महान्‌ अभ्निवत्‌ ही 
(मर्त्यानाम्‌ अन्तः) मनुष्यो के भीतर (रोचनेन) प्रकाश से (चरसि) 
विचरता है ¦ 
शिञ्युं न त्वा जन्यं वर्धयन्ती साता विमतिं खचनस्यमाना । 
धनोरधि रवत यासि दर्यखिगींषसे पश्ुडिवावसृष्टः ॥ ३ ॥ 
भा०-(शिष्ं न माता) जैवे माता बच्चे को (सचनस्माना विभक्ति) ` 
भपने संपकं मै रखना चाहती इद .पालती है, वैते ही (माता) एरधिवी, 
(त्वा) वुक्च (जेन्य॑) विजयषीरु को (वर्धयन्ती) वदती इई ओर (सच- 
नस्यमाना) तेरे साथ सुम्पकं रखती इई (ल्वा बिभर्षि) वक्षे पुष्ट करती 
ड! त्‌( हन्‌ ) धनादि चाहता इञ, (अवखष्टः पञ्चः इव) दृटे इषु फडः 
२३८, 
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के समान सखच्छन्द्‌ होकर (धनोः अधि) धनुष के बरु पर (अवता यासि). 
अपने निद्र स्थानों को भास करता ओर (जिगीषते) उनको जीतन 
चाहता है । 
मरा अमर न वयं चिकित्वा महित्वमग्ने त्वमङ््‌ विच्से। 
शये वतरिशरति लिह्याद्‌ त्रेरिद्यत युक्त विदपातः सन्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे (अभे) विदन्‌ ! हे (अमूर) मोहरदित ! हे (चिकित्वः). 
क्लानवन्‌ ! (वयं मूराः) हम मूढ मनुष्य (महित्वं न विद्यः) तेरे सामथ्यं 
को नहीं जानते । (अंग) हे तेजस्विन्‌ ! (त्वं वित्से) तू ही जानता है! तू 
(वचिः) वरणीय होकर (श्ये) सुख से सोता है ओर (जिह्वया) वाणी के 
बरु से ( अदन्‌ ) राष्‌ का भोग करता इजा विचर्तादहै) त्‌ (विश्पतिः 
सच्‌ ) भजापारक राजा होकर (युवति रेरिद्यते) भूमि का ख्रीवत्‌ उपभोग 
करता है । 

१, 9 1 न न] = = क, ५॥ 
क्राचज्जायत खनयादु नव्या वन्‌ तस्था पारत अमक्तु : | 
च्रस्नाताये चभो न भ्र वेति सचेतसो यं श्रणय॑न्त मतोः ॥५॥ 

भा०~(्ूम-केतः) धूम की ध्वजा वाला अशनि, (पठितः वने तस्यौ) 
व्याप करं वन मे रहता है, (नव्यः सनयासु चित्‌ जायते) स्वयं नय! 
होकर सुखी ख्कदियों में कृं मी उत्पन्न हो जाता है, वही अभि (वृषभः) 
मेधस्थ विदत्‌ होकर (अखाता आपः भवेति) विना गीष हृष ही जरो मे 
व्यापता है, ओर (यं मन्त सचेतसः प्र-णयन्त) ज्ञानवान्‌ मनुष्य जिषे 
उत्पन्न करते ह, उसी भकार (नव्यः) स्तुत्य जन (सनयासु) प्व विद्यमान 
अजाओं मै (कचित्‌ जायते) कहीं भी बनाया जाता है ओर वह (परितः) 
वयोवरृद्धवत्‌ पूज्य (धूमकेतुः) शचभों को कंपाने वाङे ध्वजा घे युक्त, 
(वने तस्थौ) देयं युक्त पद्‌ पर विराजता है ओौर (इषभः आपः न) वैल 
नेये पिपासित होकर जरो के पास आता हैवैते ही वह (अलराता) 
अनभिषिक्तं होकर (आपः भवेति) परजाजनों को राक्ष करता है ओौर तव 
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(मत्तः) मनुष्य (सचेतसः) एक समान चित्त वाङे होकर (यं भ्र-नयन्त) 
लिस्को भधान पद्‌ पर स्थापित करते है । 
तनूत्यजेव तस्करा वनम र॑शनाभिदशय्भिर म्यघीताम्‌ । 
इयन्तं अग्ने नव्य॑सी मनीषा युवा रथं न श॒चयद्धिरङ्धः ॥६॥ 
भा०- जैसे (तनूत्यजा इव वनगू तस्करा) देह को त्यागने वाटे 
वन में विचरने वारे पापकमां दौ चार (दशभिः रद्नाभिः अभ्यधीताम्‌ ) 
दसो रस्सियो घे मञुष्य को बांध डारूते हैँ ओर नैते (तनूत्यजा) देह को 
त्याग कर, धड़ न्ने पथक्‌ खटटकती (तस्करा) निरन्तर काम करने वाली 
( वनगू >) ग्राह्य पदार्थो तकं पहुचने वारी बाहुपं (दश्चभिः रक्षनाभिः) 
दस्मं अंगुलियों घे पदाथ को ८ अभि अध्रीताम्‌ ) अच्छी भकार पकड्ती 
ह वैसे ही हे (अघने) तेजस्विन्‌ , तेरी ये दोनों सेनाप्‌ (तनूत्यजा इव) अपना 
देह छोडने मेँ समथ, (स्कर) निरन्तर क्म करने मँ समथ ( वनम ) 
देश्वर्ययुक्त राष्ट म जाने वारी दो बाहों के समान (दशभिः रशनाभिः). 
दूर २ तक व्यापने वारी श्शक्तियों ते राष्ट को ( अभि अध्ीताम्‌ ) बांध 
ङँ । ह (अदने) तेजस्विन्‌ ! (इयं ते) यह तेरी (नव्यसा मनीषा) अतिस्तुत्य 
बुद्धि है, इससे (चयद्धिः) ईमानदार होकर काम करने वारे (अंगैः) 
त्तानवान्‌ पुरषो से (थं न) अश्वोसे रथ के वल्य इस राष्र को (युक्षव) 
सञ्चाछित कर्‌ । 
ब्रह्मं च ते जातवेदो नमदचेयं च गीः खदमिद्थेनी भूत्‌ । 
रश्च! णो अग्ने तन॑यानि ताका रश्नोत नस्तन्वोर अप्रयुच्छन्‌ ७।३२ 
भा०-हे (जात-वेदः) पदार्थो को जानने वाङ विद्धन्‌ ! (बह्म च) वेद्‌ 
ओर (इथं च गीः) यह वाणी (ते सदम्‌ इत्‌ ) तेरी सदा ही (वर्धनी भूत्‌) 
बदाने हारी हौ । हे (अन्ने) तेजस्‌ ! (नः तनयानि तोका) हमारे पुत्रों ओर 
पौत्रादि संततियों की (रक्ष) रक्षा कर । (उत नः तन्वः) ओर हमारे शरीरो 
की (अभ्रयुच्छन्‌ रक्ष) विना माद किष हृ रक्षा कर । इति हानिषे च्गैः ॥ 
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तित ऋषिः ॥ जरिर्देबता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ¦ २--५ चिष्डुप्‌ । 
६, ७ निचत्‌ िष्टुप्‌ ॥ सर्वं सूक्तम्‌ ॥ 
पकः समुद्रो घरणों रयीणामस्मद्धृदो भूरिजन्मा वि चे । 
स्िषकत्युधिण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पद्‌ वेः ॥९॥ 
भा०--वह ब्रु, राजा, (एकः) अद्वितीय, (समुदः) सुद के 
समान सपार, गम्भीर (रयीणां धरणः) सब रेश्च्यौ का आश्रय है । वह 
(भूरि-जन्मा) नाना जनों का स्वामी होकर (अस्मत्‌ हदः) हमारे हृदयो 
चक को (विचष्ट) देखता है । जैसे सूय॑(निण्योः उपस्थे) आकाश ओर 
भूमि के बीच (उधः) अन्तरिक्च मे (सिषक्ति) स्थित होता दहै, वैसे ही 
(निण्योः) सन्मागे पर चाने योग्य शासक ओर श्वासय वं ॐ (उपस्थे) 
समीप वह (ऊधः) उत्तम पद्‌ पर (सिषक्ठि) स्थिर हौ ओर (उत्सस्य मभ्ये 
निहितं पदं वेः) जसे विदत्‌ रूप अश्चि मेव मे स्थान को भ्यापता है वैसे 
ही वह (उत्सस्य) मेघ या शरुपवत्‌ उन्नत वा अवनत, ऊंचे या नीचे जनं 
सदाय के (मध्ये) बीच मँ (निहितं पदं) स्थित अधिकार को (वः) 
भक्ष करता है । 
खमनानं नीन्टं चषणो वसानाः सञ्जग्मिरे महिषा अततीभिः। 
ऋतस्य पदं वयो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥२॥ 
भा०--(इषणः) बख्वान्‌ (मिषा) बडे २ पुरुष (समानं नीडं 
वसानाः) समान पद्‌ को धारण करते हुए, (अर्वतीभिः) शचु्िंसक 
सेनां के साथ (संजग्मिरे) मिलकर रहे । (कवयः) विद्वान्‌ शग (कऋततख 
पदं नि पान्ति) न्याय पद्‌ को सुरक्षित रक्त । (गुहा) शुद्धि मँ (पणि 
नामानि) विनयक्षारी उपायों को (दधिरे) धारण करं । . 
ऋूतायिनी सायिनी सं दधात भित्वा दिद्यु जच्तुर्षधयन्ती । 
बिश्वस्य नानि चरतो ध॒षस्यं छवेश्िचन्तु मनसा वियन्तः ॥३॥ 
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भा०~(कतवायिनी मायिनी) अन्न वारे इुद्धिमान्‌ माता पिता जैषे 
(शिं सं दधाते) बाख्क का पोषण करते है (वर्धयन्ती शिशुं भित्वा 
जलतः) उसको बदाते हुए, माए २ कर उसको वड़ा करते हँ । वैसे ही 
शास्य ओर शासक दोनो भूमि आकाशवत्‌ अधरोत्तर रदकर (ऋतायिनी) 
अन्न ओर तेज से सम्पन्न, (मायिनी) धन ओर बरु से युक्त दोकर (सं 
दधाते) मिलकर रहे ओर (शिँ) शासक राजा को (मित्वा) बना कर 
(वधेयन्तीः) उसे बढते इए (ज्वतुः) प्रकट करं ओौर (चरतः धवस्य) 
जद्गम ओर स्थावर दोनों ऊ (विश्वस्य) जगत्‌ के (नाभि तन्तु) बंधने वारे 
एवं विस्तार करने वाटे कों (मनसा) ज्ञानपूर्वकं (वियन्तः) जानते इष 
(क्वेः) प्रथु के विषय मेँ भी ८ चित्‌) ज्ञान प्राक्च कर रेते है। 


चूतस्य हि वतैनयः सुजातमिषो वाजाय शरादेवः सच॑न्ते । 
च्रधीवालतं रोदसी वावसाने धतेर्रवचरधाते मधूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--जैसे (कतस्य वतेनयः) अन्न के उत्पादक विद्वान्‌ (वाजाय 
दषः) अन्न को चाहते हष (प्रदिवः सुजातम्‌ सचन्ते) तेजस्वी सूथं॑से 
उत्पन्न मेव को या परमाकाञ्च मै स्थित सूय को कारण जानते है वैसेद्धी 
(वस्य वतंनयः) सत्य निर्णय ओर रेय॑को प्राक्च करने वारे रोग 
(वाजाय इषः) देश्वयं की कामना करते इए (प्र-दिवः) ज्ञान ओौर तेज से 
( सु-जातस्‌ ) सुपूजित विद्टान्‌ ओर राजा को (सचन्ते) प्राप होते टै । 
(रोदसी) आकाश ओर भूमि दोनों (आधौवासं वावसाने) सूर्य॑खूप अभ्नि 
को अध्यक्षवत्‌ धारण करते हए (धृतैः अन्नैः) जलो ओर अन्नो से 
(मधूनां) मधुर पदार्थो के उत्पादकं सूर्यकी महिमा बदति हैवैसे ही 
(रोदसी) श्रु को रखने वास रुद्र, सेनापति ओर उसकी सेना भिरुकर 
अपने ऊपर (जधौीवासं वावसाने) उत्तरीय पटवत्‌ अधिश्ासक्‌ राजा को 
धारण करते इष (तैः अन्नैः) जलं ओर अन्नो दवारा (मधूनां) सुखश्रद 
पदाथा ओर बलों के अध्यश्च की (वाहधाते) बृद्धि कर । 
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सक्त स्वसृररुषीर्वाव॑छानो विद्धान्मध्व उज्जभार शे कम्‌ । 
छन्त्ेमे श्रन्तरिश्चे पुराजा इच्छन्वतिविदत्पृषणस्यं ॥ ५॥ 
भा०-८ विद्वान्‌ ) ज्ञानी आस्मा (स्त) सात, बा गतिमान्‌ (स्वसः) 
स आमा से ह्य उत्पन्न होने वाटी (अशषीः) कान्तियुक्त सात उवालाओं 
कै समान आख नाक, कान, दुख में स्थित सात भ्राणघाराजं को (वाव- 
कानः) वश्च करता इजा (द्द) बद्ध पदाथं को देखने के लिये (मध्वः 
कम्‌ उत जभार) मधुर रसरूप मधुर सुख को शिरःस्थान में प्रकट करता 
है ओर वह (पुराजाः) पूर्ववत्‌ जन्म छने वाल्य जीव (अन्तरिक्षे) अन्तरि्च 
म स्थित सूर्थवत्‌ अन्तःकरण में स्थित रह कर उन सब प्राणा को (अन्धः 
येमे) भीतर ही बद्धः रखता है ओर ८ वन्रिम्‌ इच्छन्‌ ) अपने बाह्य देह को 
चाहता इआ ८ पूषणस्य अविदत्‌ ) पोषक माता पिता को भ्च करता है । 
वैसे ही ८ विद्रान्‌ ) क्षानी, रेश्र्पद्‌ को प्राक्च करने वाला राजा, (स्सः) 
सव्यं राष्ट्र को सच्चारन करने भं ङश (अरपीः) रोषादि रहित सौम्य- 
स्वभाव वारी (सक्ष) सात प्रक्ृतियों को (वावशानः) चाहता ओर उनको 
वश्च मे करता इजा, (मध्वः) प्रजा को वृक्ष करने वारे बख्या रष्टरको 
टले) देखने के छियि (कम्‌ उत्‌ जभार) उनको उत्तम पद्‌ पर स्थापित 
करे । वह (पुराजाः) पूर्वत्‌ प्रसिद्ध राजा (अन्तरिक्षे अन्तः) अपने राट 
कै भीतर उन सातोँंको येमे) नियम मँ रक्से ओर ८ वतिम्‌ > तेजसी 
खूप को चाहता हुआ, (पूषणस्य अविदत्‌) रार पोषक वगं को प्राक्च करे । 
खत मर्यादाः कवर्यस्ततश्चस्ताश्ामेकामिदभ्यं हुरो मात्‌ । 
चायो स्कम्भ उपमस्य नीचे पथां विख धरुणेष तस्थौ ॥६॥ 
भा०--(कवयः सक्ष मर्यादाः ततष्चुः) विद्वान्‌ रोगों ने सात 'मय- 
दाषः कही हं । मनुष्य को खा जाने या नाश्च करने से उनको "मयादा? 
कहा है 1 ८ तासाम्‌ एकाम्‌ इत्‌ ) उनमें से एक को भीं जो ( अभि गात्‌ ) 
प्राह हो वह (अंहुरः) पापी है । (उपमस्य जायोः) समीपवर्ती मनुष्य को 
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(स्कम्भः) थम्भे के समान बंधने वाला, (पथां विसर्गे) मार्गौ के विविध 
दिक्षाजों मे जाने के केन्द्रे मेँ (स्कम्भः) दीपक केषखूपमे वा (घरणेष 
स्कम्भः) गृह मे ख्गे धरन के दण्डो के बीच भस्मे के समान रजाभी 
(धरुणेषु) राष्ट्र के बीच मे केन्द्रस्थ स्तम्भ के समान (तस्थ) स्थिर होकर 
विराजे । राजा खा स्यवस्थापक दोनों का यही कर्तव्य है 1 सात मयौ- 
दाएु--पानमक्चाः च्ियो दगया दण्डः पारुष्यमन्यदूषणम्‌ इति सष्ठ 
मयादा: ॥ यद्रा स्तेयं गुरुतव्पारोहणं ्ह्महत्यां सुरापानं इष्छृतकर्मणः युनः 
पुनः सेवनं पातसेऽन्रतेयमिति । निर० ॥ सुरापान, जूजा खेलना, खी, 
व्यसन, श्गया, कटोर दण्ड, कठोर वचन ओर दृसरे पर नि्या, 
-दोषारोपण, ये सात काथं मनुष्यों को भक्षण कर जने से .मर्य-जदाः* 
"मथीदाः कदाती है । 
असच्च सच्च परमे वयोसन्द्श्च॑स्य जन्मन्नदिंतेरूपस्थे । 
दधिष नः परथमजा कतस्य पूं आयुनि वृषभश्च घेः ॥७।२३।५ 
भा०-८ परमे व्योमन्‌ ) सर्वश्रेष्ट, विदोष र्चा करने वाले जर 
(दक्षस्य) बर ओर कान ऊे ८ जन्मन्‌ >) उत्पत्ति स्थान ओर (अदितेः- 
उपस्थे) अखण्ड वा अदीनश्चक्ति के धारक अध्यक्च पद्‌ पर ही (असत्‌ च 
सत्‌ च) असत्‌ ओर सत्‌ दोनों निर्भर ह । (नः) हमारे (कतस्य) सत्य 
जर न्यायव्यवस्था का (प्रथम-जाः) सचसे अथम, अकट करने वा 
(अभिः ह) निश्वय से वह तेजस्वी राजा वा प्रमु है। (पूवे आयुनि) पहले 
जन समुदाय मे भी वही (उषभः च) मेव के समान सुखो की ववो करने 
वाखा ओर (धेनुः) गौ के समान पार्क था! इति त्रयो वर्मः ॥ 
{इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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षष्टोऽध्यायः 
९ 
नित ऋषिः ॥ अधिदेवता ॥ छन्दः-१ जच स्वराट्‌ च्रष्टुप्‌ । २ विस्‌ 
प्तिः । ४,५ विराट्‌ किष्टुप्‌ । ३ निचृत्‌ पंक्तिः । & पंक्तिः । ७ पादनिचृत्रष्टुप्‌. । 
सप्च सक्तम्‌ \ | 

श्रयं स यस्य शमन्नवोभिरभ्ररेधत जरिताभिष्टौ \. 
ज्येष्टसियो शाजुभिकरपूणां पयति परिवीतो जिमाव। ॥ १॥ 

भा०~(अधनेः) अभि के समान तेजसी के ८ शमन्‌ ) गृह या सुख. 
भे (अभमिश्ठौ) अभीष्ट फरु भ्रासि के खयि (जरिता) स्तुति करने वाखा पुरूष 
(थसख अवोभिः) जिसके ज्ञानं ओौर सेहं से (एषते) बदंता है ओर (यः), 
जो (उयेषठेभिः भानुभिः) उत्तम कान्तियों से (ऋषूणां पर्येति) क्तानदरषीः 
विह्मनों ओौर विचयार्थियों के बीच (परि वीतः) कान्ति युक्त सूर्यवत्‌ तेजसी 
वा उपवीत होकर (परि एति) प्राक होता है (सः) वह डी (वि-भावा). 
विशेष कावि से उञ्ज्वर (भयं सः) यह (अभिः) "अभिः नाम से 
कृहाने योश्य है । | 
यो भावुभिर्विभावां विभात्यसि दवेधिक्छरतावाजजखः । 
जा यो विवःयं खख्या सखिभ्योऽप॑रिदच्रतो भव्यो न सत्तः ॥# 

भा०-जैसे (भानुभिः) अकाशो से (अभिः) अधि अक्षकं होकर 
(वि भाति) विक्षेष रूप से चमकता ओर अकाश करता है वैते ही (यः) 
जो (अजलः) नाश्च न होने वाख, (तावा) छानवान्‌ पुरुष भी (देवेभिः). 
अपने उत्तम गुणों जौरं विजयी वीरो ते (वि-भाति) चमकता है जर (यः); 
जो (सखिभ्यः) मिच्रा के खयि (सढ्श जा विवाय) सत्य भाव से प्राक 
हता है वह (ससिः न अत्य) वेगवान्‌ अश्च के समान (अपरिदृदृतः) 
टिरु मागेगामी नहीं ह्येता । 
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देश यो विश्वदया देववातिसीरं विश्वायुरुषसो व्यु्ौ 
घा यरिमन्सना हर्वीष्यश्चावरिं्टरथः स्कस्नातिं सृषेः ॥ ३ ॥ 
भा०-(यः) जो (विश्वस्याः देवतीतेः) संसार के भ्रकाशमान रोका 
के ्रकाश् करने मँ (इमे) समथ है, ओर ज (विश्वायुः) सबका जीवनदाता 
होकर (उषसः) प्रभात के (वि-उष्टौ ईशे) प्रकाशित करनेर्मे समथंहै, 
(यस्मिन्‌ अभ्नौ) जिस अध्चिवत्‌ क्षानसय मे (मना हवीषि) विचार योभ्य 
हान ही अश्चि मे हविके समान है, वह (जरिष्ट-रथः) मंगरकारक 
रमणीय खूप वारा प्रु (युषः स्क्नाति) अपने बलं से समस्त जगत्‌ 
को थामता है । 
कषभिर्वधो जुषाणो दके अच्छा रवुपत्वां जिगाति । जन्द्रो 
दोला स ज्वा यजिष्ठः सरिमदलो श्रधचिरा जिघतिं देवान्‌ ॥७॥ 
भा०-(सः) वह (ुषेभिः च्रधः) नाना बलों से बद्ने ओर भन 
को बद्ाने वाखा ओर (अर्कैः जुषाणः) स्तुत्यादि करने योग्य, (रघुपत्वा) 
तीव्र गामी रथों से जाने वाख, (अधिः) तेजस्वी पुरुष, (देवान्‌ अच्छ 
जिगाति) समस्त विद्वानों, वीये को आद्र पूर्वक प्राच करता है! वह 
(मन्द्रः) स्तुति योग्य (होता) सुखो का दाता, (जड यजिः) बाणी षे 
सबका सत्कार करने वाख, (सं-मिक्छः) सवके साथ सम्बद्ध, (अभिः). 
ज्ञानी पुरुष (देवाच्‌ आ जिघक्षि) उत्तम जनों ओर वीय को प्रासः 
करता है । 
तशसामिन्दरं न रेजमानमश्च गीभिर्नमोभिरा छणुध्वम्‌ | 
भा य विप्रास सतियिगणान्त जातवेदं ज्वं सहानम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-(दन्दं न रेजमान) सूय के समान चमक्ने वारे ८ उस्राम्‌ ) 
शेश्चया के देने वारे, ( तम्‌ अभिम्‌ ) अथि तुद्य तेजस्वी पुरुष क्रो 
(नमोभिः गीर्भिः) विनय युक्त वाणियों द्वारा (आ कृणुध्वम्‌ ) प्रा 
होवो । (यं) जिसको (विभ्रासः) विदान्‌ (मतिभिः) स्त॒तियों से (अष 
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गृणन्ति) उपदेश करते हँ उस (जात-वेदसं) क्तानों से सम्पन्न (सानं) 

समस्त वलं के ( जयम्‌ › सख्य दाता को तुम भी (आ कृणुध्वम्‌ ) 

श्रा होवो । 

खं यास्मन्विरवा वसूनि जगसूर्वाज नाश्वाः सप्तीवन्त पवेः। 

श्रस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अर्वाचीना अग्न आ छंण॒प्व ॥ ६ ॥ 
भा०-( यस्मिन्‌ ›) जिसके अधीन (विश्वा वसूनि सं जग्मुः) समस्त 

देश्वयं एकत्र है, ओर जिसके अधीन (वाजे सक्चीवन्तः अश्वाः न एवैः) 

संमराम म तीव्रगामी अश्वो के समान सभी जन अपने २ कर्मो सहित 

एकत्र हं, हे (अग्ने) तेजस्िन्‌ ! वह त (अस्मे) हमारे लिय (इन्दर-वात- 

तमाः) तेजस्वी पुरुषों द्वारा भक्ष (उतीः) रक्षाएुं (अर्वाचीनाः उतीः) 

नवीन २ रक्चासाधन प्राप्ठ (ज कृणुष्व) करा । 

रघा ह्ये महा निषद्या खद्यो जजान हव्यो वभूथ॑ । 

ते ते देवासो अनु केर्तमायन्नघ। वर्धन्त प्रथमाख ऊमाः ॥५॥१॥ 
भा०-(अध हि) ओौर हे (अन्ने) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (महया) महान्‌ 

सामथ्यं से (सयः जक्तानः) शीघ्र प्रकट होकर (हव्यः) स्तुत्य (बभूव) 

होता है । (ते देवासः) वे तेजसी जन ( ते केतम्‌ अनु आयन्‌ ) तेरे 

सान का अनुसश्ण करते हं । (अध) भौर वे (्रथमासः उमाः) गुणों में 

उच्कृष्ट होकर (अवधंन्त) बृद्धि को पाते हें । इति प्रथमो वर्मः ॥ 

[| [अ ¢ ० ॥ र | (ना + 

त्रित कषेः ॥ अश्चदव्ता ॥ छन्दः-- १, ३, ५, ६ निवचृ्तिष्टुष्‌ । २,४ 

त्रिष्टुप्‌ विराट्‌ च्ष्टुप्‌। स्च सक्तम्‌ ॥ 

स्वस्ति नो दिवा अघने प्रथिभ्या विणश्वायुघहि यजथाय देव । 

सचैमहि तव॑ द्स्म प्रकेतेदरुष्या ण॑ उरुभिदैव शंसैः ॥ १॥ 
भा०--हे (देव) भ्रकादासरूप ! (अने) जानवन्‌ ! त्‌ (विश्वायुः) 

सवका जीवन है । तू (यजथाय) यन्न के स्थि (नः) हे (दिवः परथिव्या) 
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क 
आकाश ओौर भूमि से (स्वस्ति) सुख (धेहि) भदान कर । हे (दस्म) सब 
इख के नाशक ! (तव प्रकेतैः) तेरे कनो से (सचेमहि) हम सदा धुत्त 
हों । है (देव) तेजखिन्‌ ! तू (नः) हमारी (डरमिः शंसैः) उत्तम अनु- 

श्णसनों से (उरुष्य) रक्षा कर । 
इमा श्ये मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरण्वैरमि गंणन्ति राचः । 


५०५ 


५५ । ॥ 
यदा ते मर्तो अनु भोगमःनड खो दाना सतिभिः खुजात ॥२॥ 


भा०--है (अञ्न) ज्ञानवन्‌ ! (इमाः सतयः) ये . वाणियां (तुभ्यं 
जाताः) तेरी स्तुति के स्यि भ्रकट हुदै (गोभिः अदवेभिः राधः गृणन्ति) 
धेनुं ओर अश्वो सहित समस्त धन (तुभ्यं) तेरा दी बत्ती ह । 
(मरतः) मनुष्य (यदा) जव्र ( ते भोगम्‌ अनु आनट्‌ ) क्षसे ही अपना 
सव भोग्य पदार्थं भाक्त करता है, हे (वसो) सवरको बसाने वारे ! हे 
(सुजात) गुणों से प्रकाशित ! तव वह मनुष्य (मतिभिः दधानः) मतियों 
से उसे आठ करता है! 
चि भन्ये पितस्मचिमापिशधि ्रातरं खडमित्सस्वायम्‌ । 
कशचेरनीकं बहतः संपर्य दिवि इकर य॑जते खयैस्य ॥ ३॥ 

मा०-म ८ अभ्निम्‌ ) तेजस्वी, पापों के भस्म करने वाले क्ञानदाता 
को ही (पितरं मन्ये) पारुक मानता हँ । ( जभ्िम्‌ आपिम्‌ ») उस अग्रणी 
को ही बन्धु मानता द । (अधि ्रातरम्‌ ) उस तेजस्तरी को ही जाता ओरं 
( सदम्‌ इत्‌ ) सदा ही (सखायम्‌) मित्र (मन्ये) मानता हं । मै (दतः 
अञ्चः) उस महान्‌ अभि के (अनीकः) भारी बरु की ( सप्थ॑म्‌ ›) उपासना 
करता दः । (दिवि) आकाश मँ (सूर्यस्य) सू के समान सनके सव्वारुक 
भ्रु के (यजतं शक्र) पूल्य, खदध स्वरूप की मेँ उपासना कर । 
सिरा अग्ने धियो च्रस्मे सनुततीरयं चाये दशन आ नित्यहोता । 
ताता स रोदिदंश्वः पुरशुयौभिरस्मा अदंभिर्वामम॑स्तु ॥ ४ ॥ 
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भा०-हे (अभ्र) ज्ञानवन्‌ ! (अस्मे धियः) मारी इद्धया, स्वुषिया 
मोर हमारे कमै (सिथाः) सिद होकर (अस्मे सनु्रीः) इम फर्दायक 
हा ! त्‌ (नित्य-होता) सदा रेर्यौ का दाता, प्रञ्रु (यं दमे त्रायसे) जिसके 
गृह ओर श्चासन मै रख कर उसकी रक्षा करता है (सः ऋतावा) वह 
सान ओर घन का सवामी, (रोदित्‌-सश्वः) खाट अश्वौ वाख ओर वह 
(परछः) बहुत से अन्नो का स्वामी दहो जाताहै। हे प्रभो! (य॒मिः 
अहभिः) तेजोयुक्त सब दिन (अस्मा वामम्‌ अस्तु) हरमे धन प्रास्त दो 
युभिहितं सिशरमिव प्रयागे प्रत्नमृत्विजमथ्वर स्यं (रम्‌ ! 
बाहुम्यासचिमायवोऽजनन्त विषु होतारं न्यसादयन्त ॥ ५ ॥ 

भा०-( भिः हितम्‌ ) मरकयो से युक्त, (मित्रम्‌ इव प्रयोग) 
मित्रवत्‌ योग हारा आप्य, ( भतम्‌ ) पुराण, (८ ऋत्विजम्‌ ) छतु र मे 
यज्ञ करने वारे, (अध्वरस्य) यक्त खूप जगद्‌ के ( जारम्‌ ) विनाश करने 
वाटे, सवे्रकाशक अभि को (बाहुभ्याम्‌ जजनयन्त) जेते मथ कर भ्रकट. 
करते हे वैसे ही उस प्रु की (बाहुभ्यां अजनन्त) बाहुं फैल कर 
याचना करते इष महत्ता कट करते हैँ ओर उसी (होतार) प्रञचुकोः 
(विश्च) भजा मे (नि असादयन्त) भ्रा करते है । 
स्वयं यजस्व दिवि देव देवार्कि ते पाकः इणवदप्रचताः । 
यथायज छतुभिरदव देवानेवा य॑जस्व तन्व सुजात ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (देव) हे अकाशखरूप ! त्‌ ८ देवान्‌ › सूर्यादि खेकां को 
(स्वयं यजस्व) स्वयं प्रका देता है । (अप्रचेताः) अविद्वान्‌ (पाकः) 
दुःखों से त्च पुरुष ( ते फ कृणवत्‌ >) तेरी क्या उपासना करेगा १ है 
(देव) दानश्चीरु ! च्‌ (कवुभिः) छतुओं से (यथा देवान्‌ अयजः) सूर्य॑, 
वायु, जखादि की संगति करता है (एवा) वैसे द्यी हे (सु-जात) सर्वोत्तमं 
भकाकं ! (तन्वं) इस महान्‌ विश्व वा देह को मी तू (यजः 
सुसंगत कर ! 
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भवा नो अग्नेऽकितोत गोपा भवां वयस्कृदुत नो वयोधाः । 
रास्वा च नः सखमष्ो हग्यदातिं ास्वोत नस्तन्वो. अप्रयुच्छन्‌ ७२ 

भा०-दे (अग्ने) ज्ानवन्‌ भ्रमो ! ठृ (नः अविता उत गोपा मव) 
इमारा पार्क ओर रक्षकं हो ! ठ्‌ (नः वयः-कृद्‌ उत वयोधाः मव) हरम 
जीवन देने वाखा ओर हमारा धारण कराने वाखादहो। त्‌ (नः सुमहः 
हव्यदातिं रास्व) ह्मे बहुत वदे अश्रादि पदार्थौ का दान कर । (उत्त नः 
तन्वः) हमारे श्चर्यं वा पुत्र पोत्रादि की मी ( अप्रयुच्छन्‌ ) विना प्रमादं 
किये (घास) रक्षा कर । इति द्वितीयो वेः ॥ 

[८ | | 
-'तिरिरास्त्वाष््‌ ऋषि,|६॥ १-- दे भन्निः ७--९ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--~१, 
 ५--७, ९ निन्वृकिष्टुध । २ विराट्‌ व्रिष्डप्‌ ! ३, ४, ८ पादनि नतर त्रिष्टुप्‌ ४ 
अष्ट क्तम्‌ ॥ 

भर केतुना बृहता यात्यभिरा रोदसी चरषभो रोरवीति ! 
डिवश्थिदन्ती उपमा उदानल्पास्पस्थे माहेषा ववघं ॥ १॥ 

भा०-वह (अभिः) भयु (बहता केठना) बडे भारी जान से सूयवव्‌ 
(भ्र याति) सर्वोपरि पद को भ्रा है! वह (दवभः) खख का वक 
(रेदसी) आकाशा ओर भूमि के व्याप कर (आ रोरवीति) गजता है । 
८ दिवः चित्‌ अन्तान्‌ >) आकार के छोरों ओर ( उपमाम्‌ ) समीप के 
स्थानों म सबक ( उद्‌ आनट्‌ ) व्याप कर सर्वोपरि विचयमान है । वह 
(महिषः) महान्‌ (अपाम्‌ उपस्थे) भृति के परमाणुभो भौर जीवों के 
उपर स्थित रहकर (ववर्ध) सबसे बड़ा है । 
ममोद गमो वषभः कक्द्यनस्नेमा वत्सः शिमी्वों भरवीत्‌ । 
स देववात्युद्तानि कृण्वन्त्स्वेषु च्यव प्रथमा जगाति ॥२॥ 


भा०-(सः) बह आत्मा (गभः) सबको अरहण करने वाख 
{द्षमः) मेघवत्‌ सुखो का वधक, ( ककुद्मान्‌ ) तेजस्वी, (अखेमा) 
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सर्वश्रेष्ठ, (वत्सः) स्त॒त्यक, ( क्षिमीगन्‌ ) कमो को करने मे ऊुशरू (अरा- 
वीत्‌ ) उपदेश कातता है । वह (सः) चह (देवताति) खेकों ओर किरणों 
म सूयवत्‌ (सवेष श्चयेष) अपने रोको म ८ उद्यतानि छृण्वन्‌ ) उत्तमः 
व्यवस्थां करता इञा, (थमः) सबसे प्रथम (जिगाति) विराजता है । 
आ यो मूधा पि्ोररन्धन्यध्वरे द॑धिरे खरो अणैः। 
भस्य पत्सन्नरुषीर्ववुध्ना ऋतस्य योनो तन्वो जुषन्त ॥ ३ ॥ 
भा०्-८यः) ज (पित्रोः) माता पिता के तुल्य आकाश्च ओर भूर्भि 
के (मूघानै) सर्वच या छख भाग को बनाता है उस (सूरः) सर्वपरेरकं 
पुरुष के (अणेः) तेज को (अध्वरे दधिरे) यक्त मँ अिवत्‌ दिव्य पदार्थ 
धारण करते है ! ( जस्य पत्मन्‌ > इसके श्वसन मे (अरूषीः) तेजस्िनी 
(अश्व-इ्राः) भोक्ता जास्मा से बद्ध (तन्वः) नाना देहं को (तस्य योनौ). 
सत्य कारण छप प्रकृति-्त्व मे जीवगण (जुषन्त) सेवन करते है । 
खषडषो हि वखो भच्रमेषि स्वं यमयोरभवो विभावा । 
ताय छप्त दधिषे पदानि जन्यन्मितं तन्वे! स्वाय! ॥  ॥ 
भा०-हे (वसो) सबमे बसने हारं आत्मन्‌ ! जैसे (डषः-उषः) 
अत्येक उषा सें (त्वम्‌ जम्‌ एषि) तू सर्वप्रथम पद्‌ को प्राक्च होतादहै, त्‌ 
(यमयोः) हिन रात के जोडो म सूयवत्‌ (यमयोः) भोग्य-भोक्ता सम्बन्ध 
से बद्ध जीव ओर भरकृति मे (वि-भावा अभवः) विशेष कान्ति से युक्त 
है । (कताय) सज्ाखन करने के स्यि तू (सक्च पदानि दधिषे) सातो 
लछेकों को धारण करता है । (साये तन्वे) अपने विस्तृत जगनूमय देह केः 
स्यि ( मित्रं जनयन्‌ ) मित्र, वारु, जर आदि को भकट करता है । देखे 
ही प्राण अपानं यमम भ्रु अजपनेम्राणको प्रकट कर, सात प्राणोंको 
धारतम है । 
भुव्चद्यमह ऋतस्य गोपा भुवो वरुणो यदताय वेषि । 


अवा छपा नपाज्ञातनदा मुवा दता यस्य हव्यं जुजोषः ५॥५।३॥ 
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भाग--च्‌ (गोपाः) इन्द्रियों का पारक होकर (महः कतस्य) इस 
महान्‌ सत्य एवं मूर प्रकृति का (चुः सुवः) अकाश्चक है। त्‌ ही 
(कताथ वेषि) मूलकारण अछ्ृति को भ्यापता है इसी से (वरुणः मुवः) 
त्‌ सर्वश्रेष्ठ है । हे (जातवेदः) रेश्वयो ओर कानों के स्वामिन्‌ ! ठ ही 
( अपां नपात्‌ ) जलो म पाद रहित नौकावत् सबका तारक है तू (यख 
हव्यं जुजोषः) जिसके उपकार-वचन को प्रेमसे स्वीकार करतादहै,त्‌ 
उसका (दूतः भुवः) दृत व ज्ञान देने वाख होता है । इति वृततीयो वर्मः ॥ 
भुवो यज्ञस्य राजसंश्च नेता यत्रा निथुद्धिः सचस शिवािः। 
दिवि सूर्धानिं दधिषे स्वषौ जिह्ामग्ने चङृष उव्यवाहम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (अघे) सर्वव्यापक ! त्‌. (यन्तस्य) विरा्‌ यज्ञ का ओर 
(रजसः च) खोक का (नेता) सब्याख्क (सुवः) है, (यत्र) जिनमे ट 
(शिवाभिः) कल्याणकारक (नि-युद्धिः) प्रेरक शक्तियों से (सचसे) व्याप 
रहाहै। त्‌ ही (दिवि) आकाश्च मे ८ ख्षोम्‌ ) तेज को देने वारे सूरय 
को (मूधौन) रिरोवत्‌ (दधिषे) धारण करता है ओर त्‌ ही (इह्य 
वाहम्‌ ») छान देने वारी ८ जिह्याम्‌ ) हव्यवाहिनी अभि, जिह्का के तुल्य 
सत्य वेदवाणी को (चक्षे) भ्रकट करता है । 
अस्य जितः रतना ववे श्रन्तरिच्छन्धीति पितुर्वैः परस्य । 
खचस्यमा॑नः पि्रोरुपस्ये जामि दुंवाण आयुधानि वेति ॥ ७॥ 

भा०-(न्रितः) तीनों गुणों से बद्ध जीव (परस्य पितुः) परम पारक 
पिता की (एवैः) नाना ज्ञानो ओर कमौ से ( धीतिम्‌ ) उपासना की 
(इच्छन्‌ 9 कामना करता इजा (क्रतुना) कमं द्वारा (अस्य) उसको (अन्तः 
वनने) अपने भीतर वरण करे । (पित्रोः उपस्थे) माता पिता की गोदमें कैठे 
वालक के तुस्य वह जीव भी ब्रह्य ओर भकृति की (उपस्थे सचस्यमानः) 
गोद मे श्रा होकर (जामि ब्रवाणः) स्तुति करता इजा (आयुधानि वेति) 
चाःधाञों से युद्ध करने के साधनों को प्राक्च कर्ता है । 


ॐ६८ ऋग्वेद भाष्ये सप्रमोऽष्टकः [अ०8।ब०५)१ 





[प , | 1 
खल पितयाण्यायुघानि विद्धानिन््रषित च्राप्त्यो श्रभ्ययुध्यत्‌ । 
जनिश्ञीर्षाणं खस्रदिम जघन्धान्त्वाषटस्यं चिन्निः सजे जितो गाः ८ 


भा०-(सः) वह॒ जात्मा (पिन्याणि) पारक पिता से भासत (भायु- 
धानि) उपकरणों को वीरवत्‌ ८ विदान्‌ >) प्राप्त कर उनका ज्ञान करके, 
वह (आप्त्यः) छिग शरीरस्थ नीव (इन्द्रेषितः) परमेश्वर से प्रेरित होकर 
(निक्षीषीणं) तीन शिरो, गुणों से युक्त (सक्त-रदिंम) सात बन्धनो से बद्ध 
हस देह को ( जघन्वान्‌ ›) भाक्त होकर (च्रितः) तीनों गुणो मं बद्ध होकर, 
(त्वाष्ट्रस्य) उस भ्रु परमेश्वर की (गाः निः सखजे) बाणियों को भरकर 
करता है ¦ 
भूरीदिन्द्र उदिन॑श्चन्तमोजोऽ्वामिनत्सत्पतिमन्यमानम्‌ । 
स्वास्य चिद्धिः्वरुपस्य गोनामाचक्राणद्लीणि शीर्षा परं वक ९।४ 

भा०-वह (सत्पतिः) खज्नों का पालक परमेश्वर ८ मन्यमानम्‌ ) 
अभिमानी (भूरि ओजः) बहुत बर ८ उद्‌-दइन श्चन्तम्‌ > प्राक्च कराने वारे 
"को ( अव अभिनत्‌ ) मेद डारुता है ओर वह (विश्व-रूपस्य त्वाद्य) उस 
देहमय विश्वरूप अथात्‌ आत्मा के खूप से युत्त देह की (गोनाम्‌ आच 
राणः) इन्द्रियों के स्थान बनाने की चेष्टा करता हु (ज्ीणि शीर्षाणि) 
सीन श्विरस्थ प्राणो को (परा वकं) छेदन करता है, वह शिर मँ भाण, 
{सुख भौर कान इनके तीन छिद्रं बनाता है । इति चतुर्थो वैः ॥ 


|, 
जिरिरास्ताष्टः सिन्दुद्वीप वाम्बरीष क्षिः ॥ मापो देवताः ॥ छन्दः--१---४) 
६ गोयत्री। ५ वभैमाना यायन्री । ७ प्रतिष्टा गायत्री ८, & भनुष्टुप्‌ ॥ . 
| नवर्च॑ सुक्तम्‌ ॥ 


क्षापो हिष्ठा मयोभुवस्ता नं उजं दघातन। 
सदे रणाय चश्चसे ॥ १॥ 
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भान्~-(जापः) हे आक्च जनों ! हे व्यापक प्रभो ! आप (मयः-सुवः 
स्य) जलो के समान सुख को उत्पन्न करने वारे हो । (ताः) वे आप 
(अज) हमे उत्तम बरु को देने के खिये (दधातन) धारण करौ, आप हमे 
(महे रणाय) बडे भारी सुख प्राच करने ओर (चक्षसे) ज्ानद्न के खये 
(दधातन) धारण करर । 

यो व॑ः क्िवतमो रखस्तस्यं भाजयतेह नः । 

उछ्तीरिंव मातरः ॥ २॥ 

भा०-हे (जापः) आच जनों ! है स्वभ्यापक प्रभो ! (उशतीः इव 
मातरः) पुत्र को चाहने वारी माताभों के समान (वः यः शिवतमः रसः) 
आपका जो कल्याण कारी ज्ञान ओर बर है (तस्य) इसका (इह नः भाज- 
यत) हमं यहां सेवन कराद्ये 1 

तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 

आपो जनयथा चनः ॥ २ ॥ | 

भा०-हे (आपः) जल्वत्‌ श्ान्तिदायक आस जनों ! आप रोग 
(चनः) उत्तम त्तान को (जनयथः) उत्पन्न करो, (यस्य क्षयाय) आप रोग 
भिसके रेश्वय॑ की बृद्धि करते हो, (तस्मै अरं गमाम) हम भी उसको 
शीघ्र ्रप्च ह्ये । 

शे नो देवीरभिष्टय श्राप भवन्तु पीतये । 

शं योरभि सरवन्तु नः ॥ ४॥ 

भा०-८ देवीः >) ज्ञानभ्रकान्चमय ( जपः ) जरख्वत्‌ श्ान्तिदायक 
आप्तजन ओर व्यापक परमेश्वर (नः षं भवन्तु) ह्म श्ान्तिदायक हों ओर 
वे (अभिष्टये) अभीष्ट भराक्ति के खयि हों । (पीतये भवन्तु) हमारे रसपान- 
वत्‌ पारन केल्यि भीहों। वे (नः) हमारे (शंयोः) श्चास्ति देने ओर 
कष्ट को दूर करने के ल्यि (नः अमि खवन्तु) हने सव भोर से प्राष्य । 

ईेशानावार्यणां श्षय॑न्तीच्र्षणीनाम्‌ । 

छपो याचामि भेषजम्‌ ॥ ५॥ 

२४८७, 
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भा०-जैषे (अपः) जर (वार्यणा) "वारि" अथात्‌ जो से उत्पन्न 
चश्च, वनस्पति आदि के (दश्लानाः) स्वामी है, उनको उत्पन्न करने ओर 
बढाने वाठ है ओर (चर्षणीनां क्षयन्तीः) वे जल विचरणकशीर प्राणियों 
को मी इस जगत्‌ पर वसाने वारे वा उनके दोषों को नष्ट करते हे । 

ग्रप्छु मर सोमो अत्रवीडन्तर्विः्वानि भेषजा। 

छि च॑ विश्वश्चम्भुवम्‌ ॥ ६॥ 

आप॑ः पृणीत भेषजं वरूथं वन्वेऽ मम॑ । 

ज्योक्च सूर्य दशे ॥ ७॥ 

इदमापः प्र वहत यत्कि च दुरित मधि! 

यद्वाहमभिदद्ाह यद्ध शोप उतानरुतसम्‌ ॥ ८ ॥ 

अपो श्ध्ान्वचारिषं रसन समगस्महि । 

पयस्वानग्न भा गदहितंमासं खज वचा ॥९॥५॥ 

भ०~-व्याख्या देखो मं० 3 । सू० २३1 मन्त्र, २०, २१, २२, 


२३ ॥ इति पञ्चमो वरः ॥ 
(1 


ऋषिः, २; ५,-७;, ११; १३ यमी वैवस्वती । २; ४5 ८१०३ १२५ 

१४ यमो वैवस्वत ऋषिः ॥ १, ३, ५-७, ११, १३ यमो वैवस्वतः २ ४, 

८--१०, १२, १४ यमौ वैवस्वती देवते ॥ छन्दः---१, २, ४ ६, ८ 

विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ११ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ९; १० १२ त्रिष्टुप्‌ । 
७, १३ आची स्रराट्‌ विष्टुप्‌ । १४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

क्षो चित्सखायं खख्या व्॑रत्यां तिरः परू चिदणेवं जगन्वान्‌ । 


पिर्तनैपातमा दघीत वेधा अधि श्चमि प्रतरं दीध्यानः ॥ १॥ 
भा०-खी पुरुष को कहती है । मँ (सखी आ) भित्र होकर अथवा 

(सख्या) सख्य भाव के खये (सखायं) मित्र खूप मे तक्षको (ओ (आ!-उ) 

वदत्यां चित्‌ ) आद्र से प्राच खं । ( तिरः पुरं चित्‌ ) बहुत अदे 
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(अणव जगन्वान्‌ वेधाः) सागरवत्‌ दीर्ध जीवन के पार जाता इजा, 
जापति, गृहस्थ ८ पितुः नपातम्‌ ) पिताके वक्ष कोन गिरने ढेने वाटे 
युत्रदा वधू के पिता के नात्ती को (रतं दीध्यानः) जगत्‌-सागर दे पार 
टोने के लिये नौकावत्‌ उत्तम साधन समन्ततः हा (क्षमि) भूमि तुल्य 
युश्रोत्पादन समथ खी में (जधि आ दधीत) जआवात करे ! विशेष--यह 
वचन पुश्राभिखाणिगी, युत्रोव्पादनमे ससथस्रीका जीवन के उत्तर भाग 
मै विद्यमान निष्पुत्र पति के भ्रति है) पति पली दोनों एक नाम से कदने 
योग्य होने से (सखा ओर सखीः हँ । पुत्रोत्पादन करके चण रूय अणव 
कै पार जाना शरहस्थ का कतव्यहै।खीकी दिम उसका पुत्र उसके 
पित्ता का नती जौर पुरुष के वंश को चलाने चे भी "नपात्‌" है विवाह- 
चन्धन मेँ परश्यर एक दूसरे को बाधने वाखा संस्कार “उपयमः कर्तां 
है । बंधने वटे खी ओर पुरुष दोनों यम ओर यमी दै । विविध प्रजाप 
°वि-वसु" है, उनका स्वामी विवस्वान्‌ वा वधू के माता पिता हैँ ओर उनके 
वंशज वा वधू वैवस्वतः है । परस्पर विवाह-बन्धन रम बन्धने से वै 
'वैवस्वत यम-यमी" काते है 1 
न ते सलं खस्य व॑शटयेतत्ललक््मा यद्िर्षुरूपणा भवाति । 
महस्पुजाखो अरस्य बीरा दिवो धर्तार उर्वि परिं ` ख्यन्‌ ॥२॥ 
मा०~पुरुष कहता है--(ते सखा) तेरा मित्रभूत पुरुष (ते एतत्‌ 
सख्यं) तेरे इस सखा-भाव की (न वष्टि) कामना नहीं करता । € यत्त्‌ ) 
क्योकि (सलक्ष्मा) समान लक्षग वाली खी ही (विप-रूपा भवाति) बहुत 
रजा आदि से सम्पन्न होती है । (उर्विया) इस मूर मे (महः) बडे (असु- 
शस्य) वीर्यवान्‌ पुरुष के (ुत्रासः) पुत्र ही (वीराः) वीर (दिवः धत्तौरः) 
कासनाशीरु भूमिवत्‌ माता के पोषक ८ परि ख्यन्‌ ) दिला देते है । 


यह ॒ वचन खी के असमान निर्व, नयुःसक वा युत्रोरपदन भं 
असमथ पुरुष का प्रतीत होतादहै। इसीषे वह खीके संम के स्य 


३७२ ऋवेदभाष्ये सप्तमोऽष्टकः [अ०६।क२०६।५ 


[काण ण्या व 1 भि 











स्वीकार न करके बलवान्‌ पुरुष से उतर प्राप्त करने की जर इशाय करता 
है ! अन्य बलवान्‌ युरुष से प्राप्त क्षेत्रज पुत्र भी गृहस्य की अवधि के बाद 
माता कै रक्षक वा पित्रा के दायमागी होने के निमित्त शाख मे कहे है । 


खशन्ति घाते श्चसतांसर एतद्कस्य चित्‌ त्यजं म्यस्य । 
पे ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पततिस्तन्व+ मा विविदयाः ।& 


+ 


भा०-पुनः युत्राधिनी खी कहती है-(ते अद्तासः) वे नाक को 
अष्ठ न होने वारे दीघायु पुरुष (एतस्‌ उक्नन्ति घ) शेसा अवश्य चाहते 
है कि (एकस्य मर्त्यस्य चित्‌ त्यजसं) एक मनुष्य का भी उत्तम पुत्र हो \ 
ओौर (ते सनः अस्मे निधायि) तेरा मन मेरे मन मे निदित है । त्‌ (जन्युः 
पतिः) पुत्रोत्पादक खगै का पति है ¦ त्‌. ही (तन्वम्‌ जा विवक्याः) देह में 
गर्म ख्प से भरविष्ट दो) खी विवाहबन्धन से बन्धी होकर असमथ पुरुष 
से ही पुत्र प्राप्त करने का आग्रह करती है । 
न यत्पुरा चकृमा कद्ध नूनमृता वदन्तो अचे रपेम । 
गन्धर्वो श्प्स्वप्यां च योषा सा नो नाभिः परमं जामि वन्नौ ॥भ॥ 


भा०- पुरुष कहता है-(यत्‌ कत्‌ इ पुरा न चम) वह कौन सा 
उपाय है जो हम पहरे नहीं कर चुके । (कता वदन्तः) सदा खस्य बोरूते 
इष्ट ( नूनम्‌ >) अवश्य ही हम (अनृतम्‌ रपेम) असत्य बोर, यवि कहें 
कि अञ्युक उपाय नहीं किया । (गन्धवंः अप्सु) मभ्या भूमि को धारण 
करने वाखा पुरुष भी जलीय अंशो मे है ओर (अप्या च योषा) जलीय 
परमाणुं से य॒क्तख्ीभीहै! (नसा नाभिः) हम दोनों का वह एक 
आश्रय है । व्यै (नौ तवच्‌ जाभि) हम दोनों मे यही दोष है जिसे 
कि एक प्रङ्ृति के दी श्वी ओर पुरुष होने से सन्तान उत्पन्न नदीं होती + 


गञ्च जु नौ जनिता. दम्पती करैवस्त्वष्ठा सविता विश्वरूपः । 
नकिरस्य प्र मिनन्ति ततानि बेदं नावस्य पृथिवी उत द्यौः ।५।द॥ 


अ०क६।स्‌०१०।१२] चछर्वेदमाष्ये दर्मं मरढलम्‌ ३७५५ 





बाह का (उप बर्हि) आश्रय ठे ओर (मव्‌ अन्यत्‌ पतिम्‌ इच्छस््) 
सृक्षसे दृसरे पुरुष को पति रूप से चाह । पुत्रोत्पादन मै असमथं पुरुष 
खी को अगली सन्ताने उत्तम होने की आशासे ही वीर्यवान्‌ पुरूष से 
पुत्र भराप्र करने की सम्मति देता है । इति सक्षमो वर्मः ॥ 
कि च्रातखचरदृनाथं भवाति किसु स्वखा यन्नि तिर्निगच्छाच्‌ । 
काम॑मूता बद्धे तद्व पामि तन्वा मे तन्वं सं पिपृग्धि ॥ ११॥ 
भा०-हे पुरुष ! जो त्‌ अपने से अन्य को पति खूप से चाहने के 
ल्ि कहता है तो (८ किं भ्राता असत्‌ > क्या माद्र है, (यत्‌) कि 
जिस कारण तु (अनथं भवाति) नाथ अथात्‌ पति के समान नदीं हो रहा 
है। (किम्‌ उ स्वसा) क्या मै बहिन ह (यत्‌ निरतिः) जो नियति, 
खाचार होकर ८ नि गच्छात्‌ ) चली जाऊं । अर्थात्‌ तुम मेरे पति दो, मैं 
तुम्हारी खी ह । अतः (काम-मूता) काम से युक्त होकर (एतत्‌ बहूं 
रपामि) यह बहुत ऊख कड रही हँ कि द्‌. (मे तन्वा) मेरे देह से (तन्वं) 
अपने देह को (सं पिप्रग्धि) संगत कर । 


न वा डं ते तन्वा तन्वं, सं प॑पृच्यां पापमाह्यःस्वक्लारं निगच्छात्‌ । 
न्येन मल्पम॒रदःः कल्पयस्व न ते चात भगे वष्रयेतत्‌ ॥१२॥ 


भा०(वा उ) यदि देसा दी विकट्प है अर्थात्‌ त्‌ न्ते भाद्रं ओर 

अपने को बहन समक्षती है तो (ते तन्वा) तेरी देह से मैं (तन्वं न सं 

परच्याम्‌ ) अपने देह का संपकं॑न करा, करयोकि (यः स्वसारं निग- 

च्छत्‌ ) जे भगिनी का संग करे उसे मी (वापं जाः) पापी कहते इ । 

(अन्येन मत्‌ अर्दः कट्पयस्व) तर्‌ सुक्नसे भिन्न के साथ आमोद्-ममोदु, दु, 
कर । हे (सुभगे) सौमाग्यवति ! (ते श्राता) तेरा भरण पोषण करने 
वाखा पति पुरूष भी माद्र के समान ही (एतत्‌ न वष्टि) रसे संगच्छ 
कामना नही करता । 





३७६ ऋग्वेदमाष्ये सप्रमोऽष्टकः [अ०६।व॥०८।१४ 





भ | प १ न १ ॐ (क 
त्तो बतासि यस नैव ते मनो हदयं चाविदाम । 
श्नन्या किल त्वा कक््थव युक्तं परिं ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥१३॥ 


1 


भा०-पुनः खी पति के हृदय के भाव की परीक्षा करने के निमित्त 
कहती है--हे (यम) विवाह से बद्ध पुरुष ! (बत वतः असि) खेद है फि 
तृ बड़ा निवल है। (ते मनः हृद्यं च नैव आविदाम) तेरे मन ओर हदय 
कोहसं न जान पये । (किरु युक्तं त्वा अन्या) क्या सम्थं॑तुञ्चको कोई 
अन्य स्री (उक्ष्‌ छि्जा-दव) चक्ष को र्ता के समान (परि स्नाते) 
आखिगन करती है । 
चन्यम घ त्वं यम्यन्य ड त्वां परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ । 

1 म { > 0 „4 । 
तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा छृणुष्व संविदं खुभद्राम्‌ 

॥ १४ ॥ ८ ॥ 


भा०~पुरुष अन्तिम आनता देता है । हे (यमि) विवाहित खी ! 
(त्व) त्‌ (अन्यस्‌ उ वृक्षम्‌ लिदजा इव) अन्य पुरुष को वृश्च की रतां 
के समान आर्गिन कर । ओर (अन्यः उ त्वां परि खजाते) ओर अन्य 
चुरुष ॒तुक्षे आङ्िगन करे ! (तस्य वा स्वं मनः इच्छ) तू उसके मन को 
चाह ओर (स वा तव) वह तेरे मनको चाहे। (अध) ओौर त्‌ (सु 
भद्राम्‌ संविदं कृणुष्व) कल्याणकारिणी उत्तम मति को कर । इस शब्द्‌ 
योजना से बहन भाई के परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध का भी निषेध किया है 
ओर रक्तमे एक समान तत्व वारे खी पुरुषों रै यदि परस्पर सन्तान 
उत्पन्न करने की शक्ति नहोतो भीं अतिरिक्त पुरुष से सन्तान उत्पन्न 
करने की आ्ञा अथात्‌ “नियोगः वेद्‌ मे प्रतिपादित है । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


{ ११ | 
हविधांन मांगिक्रंषिः ॥ भमभिर्दवता ॥ छन्दः-- १, २, & निचृज्जगती । ३-- 
५ विराड्‌ जगती ¦ ७--९ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


अ० १।सु०११।२] छग्वेदभाष्ये दामं मण्डलम्‌ २३७७ 





चषा ष्ये दुदुहे दोसा दिवः पयि यद्ध भदितेरदाभ्यः ¦ 
विदं स वंद वणो यथा धिया स यक्ियो यजतु यक्ष्यै 
च्रतूम॥ १॥ 

मा०~-जैषे (रषा) वषौ करने वाख सूयं (यद्धः) महान्‌ होकर 
ष्णे दोहसा) व्षणक्षीर मेध के दोहन या पूणै-साम्यै से (दिवः) 
 आकाश्च से (पयांसि दुदुहे) जलो की वषा करता है देसे ही (वृषा) 
अर्वान्‌ (यद्वः) बलों मेँ महान्‌ ओर (अदाभ्यः) श्लरुजं से अ्दिस्य होकर 
(अदितेः) अपराधीन, व्यक्ति (दिवः) भूमि से (दोहसा) अन्नादि देने के 
सामथ्ये खे (परयांसि दुदुहे) पुष्टिकारक अन्नं को प्राक्च करे । (स वरुणः) 
वह सर्वश्रेष्ट राजा, (धिया) इद्धि या कर्म वारा (यथा विद्रवं वेद) जैसे 
शष्टरको प्राक्च करे ओर जाने वैते ही वह (यक्तियः) रष्टू-यत्त का कत्ता 
(यक्चियान्‌ ऋतून्‌ यजतु) परस्पर संगति करने वाटे सदस्यो ओर तुआ 
को एकत्र करे । 
रपद्‌ गन्धर्वीरप्यां च याषण्या नदस्य नादे परिं पातु मे मन॑ः । 
इष्टस्य मध्ये भदितिनिं घातु नो राता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि 
वोचति ॥ २॥ 

भाग जैसे (अप्या) जरू से प्राघ्च करने योग्य (गन्धर्वी) वाणी को 
धारण करने वाली विचत्‌ ( रपत्‌ ) गज॑ती है ! वैसे ही (अप्या) जर 
श्रकृति की (गन्धर्वी) भूमिके ` समानवा वाणीको धारण करने वाली 
विदुषी (योषणा) खी वा भ्रजा ८ रपत्‌ ) कहे कि (नदस्य) गजेनक्षीर मेष 
के समान उदार पुरुष के (नादे) श्ासन मै (मे मनः परि पातु) मेरा मनं 
मेरी रक्षा करे । वह (अदितिः) अखंड शासक होकर (नः) हरमे (इष्टस्य 
सध्ये) रेशवय के बीच में (नि धातु) स्थापित करे जर (नः) दम्मेसे, 
ज्येष्ठः) सबसे बडा (राता) सबका पालक (थमः) स्वश्ेष्ठ होकर (नः 
विवोचति) हमे विद्याओं का उपदेश करे । 


३७८ ऋग्वेदभाष्ये सप्रमोऽष्टकः [अ०६।व०९।५ 





सो चिच्च मद्रा क्षमती यश्च॑स्वल्युषा उवाख मल॑वे स्व॑र्वती । 
(9) त ५ क न (4 | 
यदीमुशन्तसु्तामनु ऋतमर्चि होतरं विदथाय जीजनन्‌ ॥३॥ 


भार (यद्‌) जव ( उश्तास्‌ ) रेश्वयं चाहने वालों के नीच मं 
(उशन्त) कामना करने वारे (कतु) क्म ङश (अधि) चानवान्‌ युरूष 
को (विदथाय) यन्ञाधचिवत्‌ (होतार) म्रहीतता रूप से ( जीजनन्‌ > विद्ोष 
रूपसे प्रकट करते हे, उस समय (सो चित जु उपा) वह कामनावती 
खी भी प्रभात वेला के समान (ु-मती) उत्तम वचन बोरुती इ, 
(यश्शसरती) गुणो से कीरिं युक्त (स्वर्वती) सुखसम्पदा वारी होकर (मानवे 
उवास) मनुष्य के हितार्थं शे । 
अध त्यं द्रप्सं विम्ब विचक्षणं विराभरदिषितः श्येना अध्वरे । 


कः 


यदी विदो वृणते दस्ममायौ छनि होतारमश्च धीर॑जायत ॥ ४ ॥ 


भा०-८(यदि) जब (जयः विश्नः) श्रेष्ठ रजा (दस्मं) इष्ट पुरूषो 
के नाशक (होतारम्‌ ) शत्यां को वेतनादि देने वारे, (अरि) तेजस््री पुरुष 
को नायक रूप से (बृणते) वरण करती है (अध) अनन्तर ही (धीः 
अजायत) वह राष्ट्र को धारण करने मे समर्थं हो जाता है । (अध) जर 
उसी समय (निः) कौन्तिमन्र्‌ तेजसी (श्येनः) बाज के समान क्षन्रु पर 
आक्रमण करने वाला वीर सेनापति, (इषितः) प्रेरित होकर (त्यं) उस 
(प्स) बर्वाच्‌, (विभ्वं) महाच्‌; (विचक्षणं) उदिमान्‌ पुरुष को 
(अध्वरे) राष्‌ रूप यक्त वा अषिंसनीय पद पर (आभरत्‌) माप करता ह! 
सद्‌।सि रण्वो यव॑सेढ पुष्यत ोघाभिरघरै मद्षः स्वध्वरः । 
विप्रस्य ता यच्छशमान इक्रथ्य वाज॑ ससर्व डपयाखि भूरिभिः०।९ 
भा०--(एुष्यते यवद्धा इव) पषण करने वाङे पष्य को जेषे तृण 
(वास) उत्तम र्गते हे वैवे हयी (पुष्यते) अपना पोषण करने वाके रार 
के छि हे नायक † तू (सु-जध्वरः) उत्तम अहिंसक (मनुषः) मनन्चीर 


अ०१।्‌०११।८] ऋछगवेदमाष्ये दञ्चमं मर्ड्लम्‌ ३७९ 
णुरुष की (दोच्भिः) वाणियों द्वारा (सदा रण्वः असि) सदा रमण योम्य 
अरजा को भिय हो जौर (शश्चमानः) उपदेश क्या जाकर (विप्रस्य) विष्टान्‌ के 
(उक्थं वाजं) प्रशंसनीय ज्ञान को (ससवान्‌ ) सेवन करदा इजा त्‌ (भूरिभिः 
उपं यासि) वहत से अनुगामियों सहित प्रच हये ! इति नवमो वरः ॥ 
उदीरय पितरं ज्ञार आ भगमिथ॑श्चति हर्यतो हृत्त इष्यति 
विवक्ति वर्तिः स्वपस्यतं मखस्तविष्यते असुरो वेप॑ते सती ॥द६॥ 
भा०-हे विदच्‌ ! ८ जारः भआभगस्‌ > रात्रि को जीणे करने वाख 
सूयं जैसे अपने भकार को सब ओर छेखता है वैसे त्‌ भी (पितरा) माता 
पिता के त॒स्य पूर्यों के अति (उद्‌ दैरय) उत्तम वचन कह । उन्हे (भगम्‌ 
आ दस्य) देशव सुख प्राच करा ! क्योकि (द्यतः) तेजस्वी पुरुष ही 
(इयक्षति) दान देने मे समथ होता है, बह (हत्ता इष्यति) उनको हदय 
से चाहता है । वह (वह्धिः) कार्य-मार को उठने मे समं होकर (वि 
वक्ति) विविध वचन कता है, (सु-भपस्यते) उत्तम कायै करता है ओर 
(मखः) पूज्य होकर (तविष्यते) बरु के कम करता है, जर (असुरः) 
बलवान्‌ होकर (मती वेपते) अपनी उदधि से शजो को कंपाता है 
यस्तं अघने खुमति मता अक्षतव्छद॑सः खनो अदि स प्रश्डण्वे। 
इषं दर्चानो वहमानो अद्रा ख दर्मो अ्वान्भूषति दून ॥७1॥ 
भा०~-हे (जे) ज्ञानवच्‌ { भरभो! (यः मर्तः) जो मङुष्य (ते 
सुमतिम्‌ अक्चव्‌ ) तेरे ज्ञान को प्राक्त कर केता है, (सहसः सनो) बर के 
प्रेरक ! (सः अति भ्रश्वण्वे) वह सबसे असिद्ध हो जाता है । (सः) वह 
(दष) अश्र सम्पदा ओर सेना को (दधानः) धारण करता हज (जस्वैः 
वहमानः) अश्व आदि साधनं से राव्य को धारण करदा जौर ( चन्‌.) 
सब दिनों ( चमन्‌ जमदान्‌ ) तेजस्वी, बरवान्‌ (भूषति) दना रहता है । 
यदश एषा सर्मितिभंवाति देवी देवेषु यजता य॑ज । 
रत्ना च यद्धिमजा कि स्वधावो मागं नो अज वसुमन्तं वीतात्‌ ८ 
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मा०-हे (अघने) तेजस्िन्‌ ! राजन्‌ ! (यजत्र) हे पूज्य ! ( यत्‌ ) 
जब (यजता देवेष) विजयेच्छुक जनों म (एषा देवी) यह विज्येच्छुंक वा 
विदुषी (समितिः) समिति, समभा, (भवति) हो ओर ८ यत्‌ ) जबहे 
(स्वधावः) अन्नादि के स्वामिन्‌ ! त्‌. (रतना विभजासि) नाना रब विभक्त 
करे तब (अत्र) इस जवसर पर (जः) हमारा (वसुमन्तं भाग) टेशययुक्त 
भाग हमें ( वीतात्‌ ) भ्ठ हये । 
श्यौ नो अग्ने सदन खस्थे यद्वा रथ॑मस्तस्य दविस्तुम्‌ । 
भा नो वह रोदसी इवपुंत्े माकिंदेवानाम्पं भूरिह स्था; ॥९॥१०॥ 

भा-हे (अभ्रे) तेजखिन्‌ ! (सधस्थे सदने) एक साथ स्थित होने 
के सभामवनमे तू (नः) हमारे वचन श्रवण कर । ओरं (अष्टतस्य) 
अष्टरूत के समान सत्य ज्ञान को ( दविल्नुम्‌ ) प्रवाहित करने वारे 
८ रथम्‌ ) रमणीय उपदेश को (युक्षव) प्राक्च कर । (देवपुत्रे) तेजस्वी 
युरूषों को पुत्र के तुल्य पार्न करने वाखा (नः) हमारे (रोदसी सू्यं- 
भूमिवत्‌ तेजस्वी राजा ओर प्रजा दोनों को (जा वह) धारण कर । जिससे 
( देवानाम्‌ ›) विद्वानों ओर वीरोंर्मे से कोद भी हमसे (माकिः अपभुः 
स्याः) अपमानित ओर तिरस्कृत न हो । इति दश्षमो वभः ॥ 

[ १२ | 
इविधान श्राङ्गक्कषिः ५ असिर्देवता ॥ छन्दः--१, ३ विराट्‌ तरिष्टुप्‌ | २, ४ 
५, ७. निचृत्‌ च्ष्टुप्‌ ¦ & आर्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ! ८ पादनिचृत्‌ विष्टुप्‌ । ९ 
तिष्टुप्‌ ॥ नवच घक्तम्‌ ॥ 

द्यावा ह क्षामा प्रथमे ऋतेनाभिश्चावे भ॑वतः सत्यवाचा । 
देवो यन्मतौन्यजथाय दृण्वन्त्तीदद्धोता प्रत्यङ्‌ स्वमञ्ं यन्‌ ॥१॥ 

भा०~(देवः) तेजसी, (होता) दानशील पुरुष ( अस्यङ्‌ ) आत्मा 
के समान सर्व्॑रिय होकर ८ स्वम्‌ असुं यम्‌ >) अपने भ्राण-बरु को म्रा्त 
करता इजा ८ मन्तोन्‌ ) वीर ुरूषों को (यजथाय) सुसंगत ( इण्वन्‌ ) 
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कशता दुखा ८ सीदत्‌ > प्रधान पद्‌ पर विराजता है, उस समय ही (यावा 
क्षामा) सूयं ओर मूमिवत्‌ (प्रथमे) सर्वश्रेष्ट, शास्य-शासक गण (कतेन 
अभिश्रावे) वेद्‌-वचन हारा अपनी म्रतिद्धा सुनाते इषए (सत्यवाचा भवतः) 
सत्यवाणे से बद्ध जीव होते द । 
देवा देवान्परिभृच्छरतेन वहा नो इव्यं परथमरदिंचङ्धित्वान्‌ । 
धूमकेतुः खमिघा भाकजीको मन्द्र दोता नित्यो वाचा यजीयान्‌ 2 
भा०-हे तेजस्विच्‌ ! त्‌ (देवः) तेजस्वी, ८ विद्वाच्‌ >) विद्वानों पर भी 
(कतेन) वेद्ध के द्वारा (परि-भूः) सर्वोपरि शासक होकर ८ विकि- 
त्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ओर (श्रथमः) सर्वश्रेष्ट होकर (नः हव्यं वह) हमे उत्तम 
ज्ञान ओर उत्तम धनादि अराक् करा । वह तू (धूम-केतः) धूम की ध्वजा 
से युक्त अथि के तुल्य (धूम-केठः) शत्रु को कंपने वारी ध्वजा वाख 
(समिधाः) सबके सहयोग से तेजस्वी, (मा-कऋजीकः) अपनी कांति से 
दष्टो को भूनने वाख (मन्द्रः) स्ैस्तुत्य, (होता) सबको आद्र पूर्वक 
इुखाने वाख (नित्यः) नित्य ओर ( वाचा यजीयान्‌ ) वाणी से सबका 
सत्कार करने वाखा हो । 
स्वाच्॑ग्देवस्याग्घतं यद्ध गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी । 
विश्व देवा अनु तत्ते यञ्ज्डहे यदेनी दिव्यं घृतं वाः ॥ ३ ॥ 
भा०~-(यदि देवस्य गोः) जज तेजस्वी सूथं का ( स्वाच्रक्‌ >) सुखमरद 
(अगतं) जरू उत्पन्न होता है तब (अतः) इस जरसे ही (उर्वीः) पृथिवी 
पर (जातासः अशत धारयन्त) उत्पन्न इए आणी जीवन धारण करते है । 
ओर (यद्‌ एनी) जब वह ॒दीस्च सूर्यं कान्ति, (दिव्यं) आकाश से उत्पन्न 
(धृतं दुहे) जरू को प्रवाहित करती है (तत्‌ यजः अनु) उस इन को 
रक्ष्य करके ही (विश्वे देवाः भनु शुः)-सब जीव उसकी स्तुति करते ध्वं 
अनुकरण करते है । 


भचीँमि वां वघौयापो! तस्नु द्यावाभूमी णतं रोदसी मे । 
अहा यद्‌यावोऽस्खनीतिमयन्मध्डा नो भत्रं पितरा शिशीताम्‌ ॥४॥ 

भा०~हे (तस्नु यावाभूमी) जर ऊे वर्षाने ओर बहनि वारे, भूमि 
ओर आकाश के समान खेहवर्षक, माता, पिता, युर, आचार्यं (रोदसी) 
एवं उत्तम उपदेष्टा जनों ! मँ (वधाय) अपनी द्धि के टिथे (वां अपः 
अचौमि) जपके उत्तम उपकार रूप कसं का आद्र करता हँ । (मे शणुर्तं) 
आप मेरा वचन श्रवण कर । ८ यत्‌ ) जब (चावः) सूयं के तेजस्वी किरण 
(अहा) सब दिनों ( असु-नीतिम्‌ जयन्‌ ›) जीवों के जीवन प्राक्च करने का 
कायं करते हँ तव (अत्र) इस रोक मेँ (पितरा) आकाश ओर भूभिवत्‌ 
माता पिता भी (मध्वा) मधुर वचन ओर वेद्‌ हारा ( नः शिक्चीताम्‌ ) 
इमे शक्तिद) 
कि स्विच्नो राजा जगृह कदस्याति वतं चमा को वि बद । 
भिच्रश्चिद्धि प्मां जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न याताभ्रपि वाजो 
भस्त ॥ ५॥ ११॥ 

भा०-(राजा) तेजस्वी राजा (नः कि सित्‌ जगृहे) हमारा स्या 
स्वीकार करे } (अस्य तरतं) उसके नियम को हम (कत्‌ अति चम) 
कब २ उद्रंघन करते हँ १ (कः विवेद) इस बात को कौन जानता है १ 
चह राजा प्रजाओं का ( मित्रः चित्‌ ) जखेही मित्र के समान (जहुराणः 
दि) आमन्त्रित होकर ( नः देवान्‌ याताम्‌ >) इम अभिलाषी जनों को 
असि हो । वह (वाजः अपि जस्ति) निश्चय बख्वान्‌ है तो भी वह (छछोकः 
नः) वेदोपदेश के तुस्य माननीय होकर इमे प्राप हो । इत्येकाददो वर्मः ॥ 
दुमन्त्वतराशरतस्थ नाम खटकर यद्विषुरूपा भवाति । 
यमस्य यो नवते खमन्त्वग्ने तस॑ष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-( यत्‌) जो (सश्क्ष्मा) समान ख्श्चणों से युक्त श्ीवत 
अङ्ृति (विष-खूपा भवाति) विविध शपो से सम्पन्न होती है इस सम्बन्ध 
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म (अषतस्य) अष्ठक्त रूप उस श्रभुका (नाम) खरप (रमन्तु) गहन 
दै। (यः) जो पुरुप उस (यमस्य) नियामक श्रु के (सु-मन्तु) सुख से 
मनन करने योग्य अष्टतमय ख्य का (मनवते) मनन करता है, हे (अग्ने) 
तेजस्विन्‌ ! हे (कप्य) महान्‌ † च्‌ ( अ प्रयुच्न्‌ > निष्धम्पद्‌ होकर (तम्‌ 
पाहि) उसकी रक्षा । 
४९ वाता स. | ५, 1 क, सः 
यस्मिन्देवा स्विद्य मादयन्ते दिवस्तकः खदने धारयन्त | 
भर „० 1 (क 1 प 1 
खुं ज्यातिर्द सखस्य चृनपरि दयार्ताग चर्त अजस्या॥७॥ 
भा०- (यस्मिन्‌ विव्थे) ज्ञानस्वरूप जिसमें (देवाः मादयन्ते) 
विद्रान्‌ दष को प्रप्र होते है ओरं (यस्य विवस्वन्तः सदने) सूर्यं के तुस्य 
जिसके आश्रय में (देवाः) किरणों के वच्य विद्धान्‌ ओर व्रीर जन (धार- 
यन्ते) अपने में व्रत-नियमादि गुण धारण करते हैँ । जिस (सूर्ये) सूयैवत्‌ 
तेजस्वी के जधीन रहकर (ज्योतिः अदधुः) वे तेज ओर सान कौ धारण 
करते ह ओर ८ मासि अक्तून्‌ ) चन्द्रमा के तुल्य जिसके आश्रय पर 
रोग रात्रियो क समान विशेष गुण धारण करते हँ उस (चोतर्नि) तेजस्वी 
युरुष के आश्रय दी (अजखा) सव नर नारी एक दूसरे का नाश न कश्ते 
इए, निरन्तर (परि चरतः) सेवा करं । 
र 4 ५ 4 ९ भ [ ॥ [5 
यस्मिन्देवा मन्मनि खञआरन्त्यपीच्येर न वयमस्य विद्य । 
न, „ [९08 (न भ, 1 ६ 
पचरत्रा ना अज्ादतरनगान्त्छाता दवा वरूणाय वाचत्‌ ॥८॥ 
भा०~-(यस्मिन्‌ मन्मनि) मनन योग्य क्तानमय जिस्म (देवाः 
संचरन्ति) विदान्‌ रोग सम्यक्‌ आचरण करते हैँ । (वयम्‌ अस्य) हर रोग 
उस प्रञु के (अपीच्ये) अप्रकट रूप मे, विद्यमान खूप को (न विद्य) 
नहीं जानते 1 वह (मित्रः) खेही (अदितिः) अविनाशी, (सविता) सर्वो 
& ह क 
त्पादक, (देवः) सव-ज्ञानग्रद्‌ (वरुणाय) सवश्रेष्ठ प्रयु को प्राञ्च करने के 
स्यि (अनागान्‌ नः) निष्पाप हमको (अत्र) उस भसु के सम्बन्ध में 
८ वोचत्‌ ) उपदेश्ष करे । 
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श्रुधी नो अग्न सदन धस्य यक्ष्वा र्थमम्त॑स्य दवित्वुम्‌ ! 
भा ना वह रोद॑सी देवपुत्रे माकिरदेवानामपं भूरिह स्य; ॥९॥१२॥ 
मा०--ज्याख्या देखो दु ११।९॥ इति द्वादशे वर्मः ॥ 
५ 
विवस्वानादित्य ऋषिः ॥ दविधाने देदता ४ हन्दः--१ पादनिचत्‌ तरिष्टुप्‌ ४ 
२; ४ निचत्‌ चिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । निचृर्जगती ॥ प्रच सूक्तषू ॥ 
यजे वां ब्रह्म पर्ययं नमोभिर्वि छक एतु पथ्येव दरेः। 
शण्वन्तु विश्न च्रस्धतस्य पुजाञन्नाय धामान दैव्यानि ठस्थः॥१॥ 
भा०~-हे खी पुरुषों ! (वां) जप दोनो को (नमोभिः) विनय आदि 
खक्षणों सहित (पूञ्य) ज्ञान मे पूणे (नह्य) वेद ओर बह्य-क्तान का (युजे) 
उपदेश करता हँ । (सूरेः) जगत्‌ के उत्पादक प्रभु का वह (छषोकः) 
स्तानोपदेश्च (पथ्या इव) सन्माग पर टे जने वारी पगदण्डी के समान 
है । (विवे) समस्त (अद्तस्य पुत्राः) अमर परमेश्वर के युर ओर (ये) 
जो (दिभ्यानि धामानि आ तस्थुः) कामना योग्य उत्तम रोको को भाष है 
वे सब (श्ण्वन्तु) श्रवण करं । 
यमे इव यत॑माने यदेतं प वौ मरन्माज॑षा देवयन्त॑ः। 
भा सीदतं स्वसु लोकं विदाने स्वाखस्थे भवतमिन्दवे नः ॥२॥ 
भा०-हे खी पुरषो ! आप रोग (यदू) जब (यमे दव) परस्पर 
सम्बद्ध होकर, (यतमाने) यज्ञ करते हुए (आ एतं) प्रा होवो, तो (वयं) 
आप दोनों को (देवयन्तः मनुषाः) विद्वानों को चाहने बारे मनुष्य 
( भ्रभरन्‌ ) अच्छी रकार पाटन करं । आप लोग (खम्‌ उ रोकं विदाने) 
अपने आमा को जनते हुए (आ सीदतम्‌ ) आद्रणीय पद्‌ पर विराजो 
ओर (नः इन्दवे) हमारे रेश्वय॑के ल्यि ( सु-आसस्थे भवतम्‌ ) शयः 
भासन षर बैटो । 
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प्च पद्‌ सुपा अन्वाह चतुष्पडामन्वाम ततय । 


श्क्लरण धातं [मेम एतास्तस्छ नाभावधि सस्पुनापि ॥३॥ 
भा०-(रुपः पदानि) सीदे के पग-दण्डों के समान रै (रपः) उच्च 
पठ्‌ तक्‌ चद्ने क साधन यागमाय के (पड पदानि) पचो यसों को (अनु 
अरोहम्‌ ) क्रम से चदं । मौर (रतेन) जत के पानपूर्वक सै (चतुष्यदीम्‌ ) 
चार पद वाचार आश्रसों चे युक्त जीवन-पद्धति को (अनु एमि) भष 
होऊं । ( एताम्‌ ) उस वाणी को (अक्षरेण) अक्षर आदि के द्वारा वाणी 
के समान ही (अक्षरेण) अविनाशी वेदमय ्ान से (रति मिमे) भरत्यक्च 
ख्प से क्न करं ओर (कतस्य) सत्य ज्ञान के (नाभो) केन्द्र प्रभु 
रह कर म अपने को (अधि सम्‌ घुनामि) खूब पवित्र कं । 
दवभ्यः केमनच्रुणात म्रत्युं प्रजाये कथस्तं नाच्रणीत। 
वहस्पात यज्ञमकृण्वत ऋष प्रियां यमस्तन्वं, प्रारिरचीत्‌ ॥४॥ 
भा०~(देवेभ्यः) विद्टाच्‌ सुरुषो के ल्य (ष्य) शयु को (अवृणीत 
कम्‌ ) दूर करो, (प्रजायै) प्रजा के खियि (अष्त) दीर्घं जीवन को (न 
अदणीत) नष्ट न होने द्रे । ( ब्हस्पतिम्‌ >) वेद्-वाणी के पार्क (यक्त) 
सत्संग योग्य (ऋषि) वेद्‌ मन्त्रों के द्रष्टा पुरुष को (अद्ण्वत) निधु्तःकरो 
ओर (मनः) विवाह बन्धन से बद्ध पुरुष (भियां तन्वं) अपने भिय 
सन्तति आदि को ( प्रारिरेचीत्‌ ) उत्पन्न करे । 
खत क्षरन्ति शिश॑वे सरत्वते पिज पुजाखो अप्यवीवतच्चतम्‌ । 
उभे इदस्योभयस्य राजत उभे तेते इभर्यस्य पुष्यतः ॥५।१३॥ 
भा०-(पित्रे पुत्रासः) पिताके स्यि पुत्र जैसे प्रेम-भाव द्चाते 
वैसे ही (मरत्वते) भाणो के अध्यक्ष (श्लिष्य) भीतर सोने वारे आत्मा के 
सुखाथे ही ये (सक्ष) सातो आणगण ( ऋतम्‌ अपि अवीश्ृतन्‌ ) ज्तान वा 
सुख को भ्रा कराते ह । (अस्य ` उमयस्य) ज्ञान जीर क्म का सुम्पादन 
करने वाले द्स्के (उमे इव्‌ राजते) दोनों दी ज्षनेन्द्रिय ओर कर्मन्दरिय 
२५ छ, 
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अकाित होते है । (पुष्यतः) पोषक दोनों वगो के स्वामी अत्माकेवे 
दोनों ही भकार के प्राण (यतेते) यज्ञ करते हँ । इति न्रयोदषे वः ॥ 
 [ १४ | 
यम ऋषिः ॥ देवताः-- १--५) १३--१& यमः । ६ रिगोक्ताः । ७--९ 
सिगोक्ताः पितते वा । १०--१२ श्वानो ॥ छन्दः --१, १२ रिक्‌ त्रिष्टुप्‌! 
२, ३, ७, ११ निवृत्‌ व्िष्टुष्‌ । ४, £ विराट्‌ चिष्टुप्‌ । ५, ९ पाद्‌निचचत्‌ 
विष्टुप्‌ \ ८ भावी स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० तिष्टुप्‌ । १३, १४ निचृदनुष्टुप्‌ । 
१६ अनुष्टुप्‌ । १५ विराड्‌ बृदती ॥ षोडडार्चं सुक्तम्‌ \ 
परेयिवांसं परवतो सहीरयु बहुभ्यः पन्थामचुपस्पन्नानम्‌ । 
चेवस्वतं खङ्घमनं जनानां यमं राजानं हविषां दुवस्य ॥ १ ॥ 
भा०-(वतः महीः) उत्तम कर्म . वालों को (महीः परेयिवांसम्‌ ) 
उत्तम भूमि को राष्ठ कराने वारे, ओर (अनु) अनन्तर (बहुभ्यः) बहुत के 
हितां (पन्थाम्‌ ) मामं को (अङुपस्पश्चानस्‌ ) साश्ची वा पडहरेदार के समान 
सबके मामं दष्टा ओर (वैवस्वतं) प्रजाओं के स्वामी, ( जनानां संगमनम्‌ ) 
मनुष्यों के एक स्थान पर मिर जाने का आश्रय (यमं राजान) नियन्ता 
राजा को (हविषा दुवस्य) उत्तम अन्न, वचन आदि से सत्कार कर । 
यमो नो गातुं भरथमो विवेद चेषा गञ्यूतिरप॑ंमवा उ । 
यञ नः पूर्वै पितरः परेयुरेना जज्नानाः पथ्या भनु स्वाः ॥२॥ 
भा०~(भथमः) सबसे उक्कृष्ट परुष (यमः) नियन्ता है । वह (नः 
गातं विवेद) हमारी वाणी ओर स्तुतिका पात्र हो। (एषा) वह 
(गव्यूतिः) मागे (जपमनत्तवा न उ) त्याग करने योग्य नहीं है । (यत्र) 
जिसर्मे (नः) हमारे (पितरः) पारूक पिता, पितामह जादि (खाः पथ्याः) 
अपने रे हितकारी मागो को (जज्ञानाः) जानते इए (एना) इसी मागं से 
(अनु परेयुः) दुर तरक चरे जाते रहे, अथात्‌ दीघं जीवन व्यतीत कर 
"परखेक तक गये । 
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मातली कव्यैचैमो अरद्धिरोभिरबैहस्पतिककभिर्वाघ् धानः । 
यशं देवा वावशे च॑ देवान्तस्वाहान्ये स्वघयान्ये मदन्ति ॥३॥ 
भ०~८मातली) क्न माम का प्रापक (काव्यैः) विद्वानों ॐ जानो 
सरे (यमः) नियन्ता, व्यवस्थापक पुरुष (अंगिरोभिः) तेजसी पुरूषो से, 
ओर (छरहस्पतिः) छहती वेदवाणी का प ट 7 विद्राच्‌ (ककभिः) वैदक्त 
विद्रानों द्वारा (बाह्षानः) वृद्धि को प्रष्ठ होक इह । वें देका) जो विद्धान्‌ 
(यान्‌ च वाच्रष्ुः) जिनको वदते ह ओर जे जन (देवान्‌ वाब्रुः) इन 
विद्वानों, जान धनादि देने वाले को बद्ाते है उनमें से (अन्ये) दक वर्म 
के (स्वहा) उ ततम वाणी ओर शुभ दान-सत्कार से (मदन्ति) भसन्न होते 
है ओर (अन्ये) दुसरे जन (खधया) अच्न-जल दारा (मदन्ति) तृष्ठ दोते है। 
इं य॑म श्रस्तरमा हि सीदा्गिसेभिः ष्ठिः संविदानः) 
आ त्वा मन्ब{ः कविशस्ता वदन्त्थनः राजन्हविषा मादयस्व ॥४७॥ 
भा०-हे (यम) नियन्तः ! तू (इमं) इस ८ अ-स्तरम्‌ >) अ आसन 
पर (आसीद हि) अवय विराज ओर (पितृभिः) पालन करने वारे पिता, 
पितामह आदि ओर (अङ्गिरोभिः) खानी पुरुषों से (सं-विदानः) उत्तम- 
उत्तम जान प्राक्च करता इभा, हे ( राजन्‌ >) तेजस्विन्‌ † त्‌ राज (हविषा) 
इस सत्कार योग्य साधन से (मादयस्व) प्रसन्न टो । (कवि-श्स्ताः 
मन्त्राः) मेधावी पुरुषों से उपदिष्ट मननयोग्य विचार (त्वा बवहन्तु) 
तुश्चे उत्तम मागं पर ठे जाव । 
अङ्कियोभिस ग॑हि यिय भिर्यमं वेरूपेरिद मादयस्व । 
विर्स्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्च बर्हिष्या निषदं ॥०॥१४॥ 
भा०-हे (यम) नियन्तः ! तू (यक्तियेभिः) पूजा ओर सत्संग के 
योग्य (अंगिरोभिः) तेजसी, (विख्पैः) विविध रचि ओर नाना विया, 
कल्यं मे निपुण विद्वानों सहित (जा गहि) जा जौर (मादयस्व) सक्को. 
असन्न कर । (यः) जो (पिता) पिता के समान अरजा का रक्षक है उस 
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(विवस्वन्तं) विविध धनो के स्वामी को मै (इवे) पाथना करता हक 
वह (ते अस्मिन्‌ यन्ते) तेरे इस यन्न में (बर्हिषि) आसन पर (नि-सच), 
विराजे ओर (आ) सबको दषित करे । 

[4 4 1 
भद्धिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो अगव: खोम्यासः | 

$ > 1 
तेष वयं खश्रतौ यज्ञियानामपि भदे सोमनसे स्याम ॥६॥ 

भा०-(अगिरसः) अंगारों के समान तेजस्वी, (नः) हम प्रजां के 

(पितरः) पालक (नवग्वाः) सदा नवीन वाणियों को भ्रक्ट करने वाठ 
(अथर्वणः) अहिंसक, (गवः) पापनाक्षक, (सोम्यासः) अन्नादि से 
सत्कार करने योग्य॒है । ८ यच्तियानाम्‌ ›) सत्खंग के योग्य उनकरी (सु- 
मतौ) शुभ मति ओर उनकी (भद्रे सौमनसे) कल्याणकारक सुखजनक 
छुभविन्तता मे हम (स्याम) सदा रहं । 
मेहि प्रहि पथिभिः पूव्यैभिय्ा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
चभ राजानः स्वधया मद॑न्ता यमं पदयाखि वरुणं च देवम्‌ \५# 


भा०्-हे मनुष्य ! च (ू्ठ्येभिः पथिभिः) पूं के कषयो, दारा 
बनाये मार्गो से (र इहि ग्र इहि) निरन्तर आगे बदे जा । (यत्र) जिन 
मार्गौ सँ (नः प्व पितरः) हमारे पूवं पिता आदि जन (परा इयुः) द्र 
द्र तक दीर्ध जीवन पार किये हँ, उस मागं पर चरूते हुए त (स्वधया 
मदन्तः) अन्न ओर शक्ति से प्रसन्न होते इष्ट (यमं) नियन्ता ओर (वर्ण 
च) इटं के वारक दिनि राच्रिवत्‌ (राजाना) तेजस्वी (उभा) दोनोंखी 
घुरुषों को (पयासि) देख । 
सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनेश्टापर्तैनं परमे व्योमन्‌ ! 
हित्वा्याबद्यं पुनरस्तमेहि सं म॑च्छस्व तन्वा सुवचीः ॥ ८ ॥ 

भाग-हे एरष ! वा हे लि! त्‌ (पिवभिः) पालक माता, पिता, 
ख्जनों से (सं गच्छस्व) सत्संग कर ! (यमेन सं गच्छस्व) नियन्ता जनः 
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से ओर ( परमे व्योमन्‌ ) सर्वोत्छष्ट आकाशवत्‌ रक्षा स्थान भ्रमु के अधीन 
रह कर (इष्ट-मापूर्तेन) यज्ञ॒ दान आदि के साधनों ठे (सं गच्छस्व) सदा 
युक्त रहे ! (अवदं हत्वाय) निन्दनीय आचरण को छोड कर (पुनः अस्तम्‌ 
एहि) बार २ गुह को प्राच हो । ओर (सु-वर्चाः) तेजस्वी हकर (तन्वा) 

सन्तति उत्पन्न करने वारी द्धी जर कटवधंक पुश्रादि से (सं गच्छस्व) 
संगति लभ कर । 
अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌ । 
महोभिरद्धिरक्छुभिर्व्यतं यमो द॑दात्यवसानमस्मै ॥ ९॥ 
भा०-हे दुष्ट पुरुषों ! (अतः अप इत) यहां से दूर भागो । (वि 
इत) विविध दिशाओं मे जाओ । (वि सर्पत च) परे चे जाओो। 
पितरः) पालक जन (एतं खोक) इस लोक को (अस्मै) श्रजा के च्वि 
(अहोभिः अक्तुभिः) दिन रात (अद्धिः) जलो से (वि-अक्तं) सींचे, इस 
रोक को हरा-भरा ( अक्रन्‌ ) वनाव ! (यमः) नियस्ता राजा वा अभ्रु 
(अस्मै) इसके स्यि यहां हयी (अवसानं ददाति) आश्रय देता दै । 
भतिं द्रव सारभयौ श्वानो चतुरक्षौ शवल साधुनां पथा । 
अथा पितन्सछविदर्जा उपेहि चमेन ये सधमादं मद॑न्ति ॥१०।१५॥ 
माहे मनुष्य ! तू (सारमेयौ) सूयं की अभा से उत्पन्न (श्वानौ) 
वेगवान्‌, (चतुरक्षौ) चारों दिखाओ म ज्यापक, (शबलो) शयाम-रक्त 
वणं से युक्त दिन रात्रि दोनों को (साधुना पथा) धम॑-मा्ग से (अति उव) 
अ्यतीत किया क्र। ये जो विद्वान्‌ (यमेन) सवं-नियन्ता प्रञु के साथ 
(सधमादं) आनन्द (मदन्ति) अनुभव करते द उन ८ सु-विदत्राय्‌ ) 
्षानवान्‌ , ( पितन्‌ >) पारक माता, पित्ता ओर सानी पुरुषा को (उपेहि) 
आष दो । इति पञदशो वमः ॥ 
योते श्वानो यम रक्ितासे चतुरक्षौ पथिरक्षी नचक्चघष 


क 
ताभ्यामेनं पर देहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमीवं धेहि ॥११॥ 
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भा०-हे (यम) नियन्तः ! (ते) तेरे (यौ श्वानौ) जो सदा चलने 
वारे, (रक्षितारौ) शल्य से रक्षक, (चतुरक्षौ) चारो आश्रमो मै व्याक, 
(पथि-रक्ती) जीवन-माग में रश्च करने वारे, (न॒-चक्षसौ) देह के नायक 
अत्मा को जानादि के द्लंन कराने वाले प्रण अपान है । हे ( राजन्‌ } 
प्रकाशस्वरूप ! ( ताभ्याम्‌ ) उनसे (एनं) इस जीव को (परि देहि) यष्ठः 
कर आर (अस्मै स्वस्ति च अनमीवं च धेहि) उसके सुख, ओर नीरोग 
करीर अदान कर । 
उरणलवविश्चत्रय उदुम्बखा यपस्य इताचरता जया जच) 


तावस्मभ्यं इश्चये सूयोय पुनद¶तामस्सद्ेह भद्रम्‌ ॥ १२॥ 

भा०~-(यमस्य) सवंनियन्ता राजा के (दृतौ) अतिनिधियों के 
समान, दोनों रकार के राजपुरुष [पोलिस] (उरू-णसौ) बलवान्‌ वाः 
तीक्ष्ण शक्ति कारे, (असु-वृपा) प्राण रक्षा योग्य दन्य मात्रसे वृक्ष हीने 
वाटे, (उदुम्बलौ) अति बर्छारी जन (जनान्‌ अनु चरतः) प्रजाजनों को 
देखते इए विचरते ह । (तौ) वे दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिय ओर 
(सूर्याय च्छये) सूय॑वत्‌ तेजस्वी द्रष्टा अध्यक्ष के लिय (इह अद्य) इस 
देश ओर कारु मे ८ भद्रम्‌ असुम्‌ पुनः दाताम्‌ ) कल्याणकारक बर ओर 
जीवन बार २ देवें । 

यमाय सोम खुलत यमाय॑ जुहुता हविः । 

यमं हं यज्ञो ग॑च्छत्छ्चिद्तो अर॑ङ्छृतः ॥ १३॥ 

भा०-(अमाय) यम नियम कीं भ्यदस्था करने वाटे राजा के लियि 
(सोमं) ओषधि, अदल, देश्यं (सुखतः) उव्पद्न करौ, ओर (यमाय) उस 
नियन्ता के उपकारार्थं (हतिः जहत) यज्ञानि मे आहुतियोम्य द्रव्य दौ, 
अन्न दान करो । (यहः) यन्न ओर सत्सुगादि भी (अष्चि-द्‌तः) अभवत्‌ 
तेजस्वी दों वाखा ओर (अरंक्ृतः) सुशोभित होकर (यमं इह॒ गच्छति) 
उस नियन्त को ह शरणार्थं प्रच होता है । 
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॥ ® ९ १ [घ्‌ 
यमाय घतवद्धविज्गहोत प्र च तिष्ठत । 
क भ 9 ॐ 
स ने देवेष्वा यमद्री्धमायः प्र जीवति ॥ १४ ॥ 


भा०-(यमाय) उस नियन्ता के खयि ही (छृ्तवद्‌ हविः) धृत से 
युक्त अन्न (जुहोत) भ्रदान करो । ्यैर (भ तिष्ठत च) उत्तम मागें पर 
चले ओर देश-दे्यान्तर म प्रस्थान करौ) (सः) वह (नः देवेषु) 
विदानो ओर वीर पुरुषों मै (जीवसे) उनके जीवनाथं (वीधीयुः भ्र आ 
यमद्‌) दीधं जीवन प्रदान करे । 
यमाय म्ुमचमं रा हव्यं जुहोतन । 
इदं यम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वभ्यः पथिङद्धयः ५ २५ ॥ 
भा०~(यमाय) व्यवस्थापक (राते) राजा के स्यि (मधुमत्तम) 
अति मधुर, (हव्यं) महण करने योग्य पदार्थं (कहोतन) प्रदान करो 
(कषिभ्यः) कषयं के स्यि (पूर्वजेभ्यः) पूर्वज ओर (पूर्वभ्यः) पलं के 
(पथिङ्कद्धयः) माग छा उपदेश करने वारो को (इदं नमः) अन्न, वचनादि 
द्वारा आदर भ्रष्ठ हो । 
िकंद्रकेभिः पतति षट्टुवौरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
चिषुव्गयन्नी छन्दासि सर्वा ता यम आदिता ॥ १६ ॥ १६ + 


भा०-(एकमस्‌ इत्‌ च्ृहत) यह एक दी महान्‌ ब्रह्म (च्रि-कटुकेभिः) 
तीन द्रुतगामी गुणों द्वारा (षट्‌ उर्वीः) छौं महान्‌ शक्तियों को (पतति) 
आक्च होता है। जैसे एक सूयै, गर्मी, सर्दी, वषो तीन गुणोंसे खां 
तुभः क व्यापता है उसी प्रकार एक प्रभु ज्योति, गौ, आयु अथात्‌ 
सूर्यं ओर भूमि ओर जीवनं तस्व इन तीनां द्वारा इन छटो बड़ी शक्तियों 
को चरा रहा है ! चौ, पृथिवी, आपः, अपधिगण, उक्छ, सुदता अथात्‌ 
सूर्य, भूमि, जर, वनस्पति अच्च ओर वाणी ये छः घडी शक्तियां “ट्‌ उर्वीः 
ह । (ष्प्‌, गायत्री, छन्दासि) चरिष्टुप्‌, ायन्री एवं अन्य छन्दोवद्ध 
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वाणियां (ता सर्वा) वे सव (यमे) व्यवस्थापक प्रभु मँ (आदित्‌) 
स्थापित है । इति षोड वर्मः ॥ 
॥ ९ 
राखो यामायन ऋषिः ॥ पित्ते देवनः + छन्दः--१, २, ७, १२--१४ 
विराट्‌ चिष्टुप्‌ । ३, ९, १० त्रिष्टुप्‌ । ४, ८ पादनिचत्‌ चिष्टुप्‌ । ६ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ५ श्राचीं भुरिक्‌ विष्टुप्‌ । ११ निचवृज्जगती । चतुदंशर्च सक्तम्‌ ॥ 
उदीरतामवर उत्परांख उन्म॑ध्यमाः पितरः खोभ्यासंः। 
अखं य इैयुरवरका ऋतज्ञास्ते नेऽचन्तु पितरो दवेषु ॥ १ ॥ 
भा०-( अवरे उत्‌ दैरताम्‌ › निङृष्ट, अल्प ज्ञान ओर अल्प आयु 
वाले जन उपर उं । (परासः) पर, उत्कृष्ट पद्‌ को भाक्च (पितरः) पालक 
जन भी ( उव्‌ हइरताम्‌ ›) उत्तम पद्‌ को भाष हों । इसी अकार (मध्यमाः 
सोम्यासः) उक्त दोनों वगो के बीच, मध्यम श्रेणी के पारक जन (उद्‌ 
देरताम्‌ ) उत्तम पद को भक्ष करं । (य) जो (कत-ज्ञाः) सत्य के क्षती 
विद्वान्‌ (असुम्‌ दैयुः) जीवन को भ्रात (ते) वे (पितरः) पार्क 
(अदकाः) भेद्ये के समान हिंसक न होकर (हवेषु) यन्तो के समय (नः 
अवन्तु) हमारी रक्षा कर । 
इदं पिदभ्या नमो भस्त्वद्य य पुष्ाखा य उपरास इयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वा ननं सवजनं विश्न ॥ २॥ 
भागि पूवासः) जो विद्या आदि गुणों मप, भौर 
उपरासः) सर्वोपरि विद्यमान अथवा (ये पू्वीसः, ये उ परासः) जो हमसे 
पूवं ओर जो हमारे बाद्‌ के (अद्य इयुः) अव इम राच है (थे पार्थिवे) जो 
इस भूरोक मे (जा निषत्ताः) उत्तम पदों पर विराजमान हैँ ओर (ये वा) 
जो निश्चय करके (सु-वरजनासु) भजा के दुःखों को दूर करने वारी सेनाओं 
मे अध्यक्ष होकर विराजते हँ उन (पितृभ्यः इदं नमः अस्तु) प्रजापारूक 
जनों को यह अन्न, वेतन ओर आदर प्रा हो । 
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९५ । ॥ १ 


भाहं पितृन्त्छविदर्ज अवित्खि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। 
वर्हिषदो ये स्वघयां खस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥३॥ 
भा०-(अर्ह) म (सुविदत्रान्‌ पितन्‌ अिषत्स) उत्तम, काएनवान्‌ , 
पार्क जना कौ श्राघ्ठ करं अरर म॑ (विष्णः नपातं) व्यापक म्रञ्ु के अवि- 
जाद्री स्वरूप ओर (वि-कमणं च) सर्ग॑-रचना-कोशख को (अविस्सि) जान्‌ । 
(ये) जो (बर्हि-सदः) उद्धिमान्‌ वा उत्तम आसन पर विराजते ओर (सुतस 
पित्वः) उन्तम ओषध, अन्न को (स्वधया भजन्त) स्व-शरीर पोषकः ख्पसे 
सेवन करते ह (ते) वे (इह आगमिष्ठाः) यषां आदरपूर्वकं जावे । 
बर्दिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो ह्या चमा ज्ञषभ्वम्‌ । 
त भा शतावंघा शन्तसेनाथां नः शं योररपो दधात ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (वर्हि-षदः पितरः) यज्ञ॒ मँ स्थित शुर जनों ! आप लोगों 
की (अती अर्वाक्‌) हमारे प्रति सदा रक्चा एवं भीति हो । (इमा हन्या) 
इन अन्न, वख, धनादि पदार्थो को इम (वः) आप रोगा के निमित्त 
(चकृम) समपेण करते ह । (ते) वे आप रोग (आगत) आद्ये, (अथ) 
मौर (दान्तमेन अवसा) श्रान्ति प्रीति आदि से (नः शंयोः) हमं सुख भ्रासि 
(दधात) कराये । ओर (अरपः दधात) पापों को दूर कीज्यि 1 
उर्षह्ताः पितरः खोम्यासो बर्हिष्येष निधिष प्रियेषु । 
तआ गमतन्त त इह श्चवन्त्वा्च तरवन्त तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥॥१७॥ 
भा०~-(सोम्यासः पितरः) अन्न, जरू, रेश्व्यांदि के योग्य (पितरः) 
माता पिता आदि (बर्हिष्येष) यल्लोपयोगी (प्रेष) वृ ्षिदायक; (निधष्‌) 
नियम से धारण करने योग्य पदाथो के निमित्त (उपहूताः) आद्र पू्ंक 
बुखये हों ! (ते) वे (इह आगमन्तु) यदहं अवे । (ते इह अधि श्रवन्तु) 
वे यां हमारे वचन सुन । ओर (ते अस्मान्‌ जवन्तु) वे हमारी रक्षा कर । 
्ाच्या जाञ्ं दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि ग॑णीत विभ्वे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्र आगः पुरुषता कराम ॥६॥ 
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भा०-हे (पितरः) प्रजापालख्क जनां! (विके) जप सव लोम्‌ 
(दक्षिणतः) दाष ओर (जानु च्य) गोड सिकोडं कर॒ (नि-खद्य) विराज 
कर (इमं यक्तम्‌ अभि गृणीत) इस य्चवा प्रु को रक्ष्य कर उपदेश 
कीजिये । (यद्‌ वः) जौ आप लोगो के अरति हम (पुरुषता आगः कराम) 
मचुष्य इने के कारण यदराष् क्रंद ( केन चिद्‌ ›) किसी भी कारण से 
(नः मा हिंसिष्ट) आप खग हभ पीडित न कर । 
भालीनासा अरुणीनामुपस्थे स्यि घ॑त्त दाद्युषे मत्यौय । 
प॒ञभ्यः पितरस्तस्य वस्वः पर य॑च्छत॒ त इहो दधात ॥ ७॥ 

भा०-हे (पितरः) पाखक जनों ! (अरणीनाभ्‌ उपस्थे) उत्तम 
भूमियों ओर प्रजाओं के समीप (अआसीनासः) विराजते हष आप रोग 
(दाप सत्याय) दानशील मनुष्य के ल्यि उसके (रयि धन्त) देने योग्य 
धन को धारण करो ओर कारान्तर मे (तस्य पुत्रेभ्यः) उसके ही पुत्र पौ 
के लिये (वस्वः भ्रयच्छत) उस धन का प्रदान करो। (ते) वे आप रोग 
इद उजं दधात) इस यन्ह मं बर आधान करं, अधिर्‌ धारण कर ! 
य चः पूव पतरः खाम्यास्राऽनरूहर समपथ वाकाः 
तेभिथ्मः संरराणो हवीष्युश्लन्नश्षद्धिः घत्तिकाममन्तु ॥ ८ ॥ 

भाग (नः) हमारे धे) जो (पूर्वै) पूवं विमान, विचा आदि में 
पूणं (सोम्यासः पितरः) रेर्यं शिष्यपुत्रादि के हितैषी (वसिष्ठाः) उत्तम 
“वसु * अथात्‌. अन्यो को बसाने वाले होकर (सोमपीथं अनु उदरे) सोम 
अर्थात्‌ शिष्यादि से पाटन करने योग्य स्तान को प्रतिदिन धारण करते 
(तेभिः उश्षद्धिः) उन रुरु जनों के साथ (्ंरराणः यमः) सुखपूर्तक रहता 
हज यम-नियसां का पालक शिष्य ( प्रतिकामम्‌ उन्‌ > पत्येक उत्तम 
पदाथ को चाहता इजा (हर्वीपि अक्त) अगां का उपभोग करै । 
य तातृपदवजः जेहमाना हाज्राविदः स्तामवश्टासा चकः । 


भाच याहि सखुविदनेभिरर्वङ् खत्यैः कव्यैः पितृभि्धसंसद्धिः ॥९॥ 
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भा०--(े) जे (होत्राविदः) अधिहोत्र ओर वेदवाणी के (स्तीम- 
तष्टासः) वेद के सूक्ता को खोर २ कर वतरने वाटे विद्राय्‌ (देवत्रा) 
विद्या के इच्छुक शिष्यो को (जेहमानाः) प्राक होकर उनके लिये (तावृषः) 
धनादि चादते है उन (अकः) सचैनीय (सुविदन्नाभिः) ऋनवान्‌ (सत्यः) 
सत्यभाषी, (कव्यैः) क्रान्तदर्शी, (वम-सद्धिः) तेजस्वी, (पपचृप्मिः) पिवचत्‌ 
पूञ्य गुरजनों सहित है, (अग्ने) विनीत शिष्य ! च्‌. सबके ( अवाडः 
जायाहे) समष्च आ । 
ये त्यास हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः खरथं दधानाः । 
आच याहि खसं देववन्दैः परेः पृः पितभिर्थमखद्धिः ॥१०।१८॥ 

भा०-ये) जो (सत्यासः) सलत्याचरणश्चीर, (हविः-अदः) उत्तम 
अन्न के खाने वारे (हविष्पाः) उत्तम जन्नरस छा पान करने वारे, (इन्द्रेण 
देवैः) आत्मदर्शी गुर के साथ (स-स्थं दधानाः) समान रथ के धारक (देव- 
वन्दैः) दि.ष्यजनों से वन्दनीय, (परेः पूवैः) श्रेष्ठ, विद्यादि मे पूणे (बम- 
सद्धिः) तेजस्वी जनों के साथ हे (अग्ने) तेजखिन्‌ ! तू भी (सहल आ 
याहि) बख्वान्‌ षद्‌ क्छ प्र्च हदो । 


अ्िष्वान्ताः पितर णह गच्छत सदः खद्‌: सदत खप्रणीतयः । 
श्रत्ता हवींषि प्रय॑तानि बर्दिष्यथां रथिं स्वेवीरं दधातन ॥११॥ 


भा०-(अश्चि-सु-मात्ताः) विनयश्षीरु शिष्यो अर अभ्चिवत्‌ तेजस्वी 
पुरुषों दारा जाभित (पितरः) उनके पालकं गुरुजना ! हे (सुप्रणीतयः) 
उक्कृष्टमागं सै ले जाने वाख ! जाप खग (इह आगच्छत) यहां आदये 
ओर (सदः सदः सदत) प्रत्येक सभा मे जौर उत्तम आसन पर विराज्यि 
आप रोग (रयता हवींषि) शति, वेतन आदद छ (अन्त) उपभोग 
कीन्यि (अध) ओर (बर्हिषी) इस रा यक्त मे (सवे-वीरं रथि) समस्तः 
वीर पुरुषां से घुक्त एेयं को (दधातन) धारण कर । 
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स्वमच्च ईष्टितो जातवेदोऽवाडढव्यानिं सुरभीणि कृत्वी । 
श्रादा पित्म्यः स्वधया ते अश्चन्नद्धि त्वं दैव प्रय॑ता इवीपिं ॥२२॥ 
भा०-हे (अभ्रे) तेजस्विन्‌ ! हे (जातवेदः) रेश्व्थ, जान जौर विद्या 
म प्रसिद्ध ! (वम्‌ ईडितः) तू. सर्वभरिय होकर (इन्यानि) अहण योग्य 
पदार्था को (सुरभीणि कृत्वी) उत्तम गन्ध युत्त करके ( अवाद्‌ ) प्रदान 
कर । तू (पितृभ्यः प्रादाः) अपने पाक जनों को भी अन्न अदान कर 
(ते) वे उस अन्न को (स्वधया) “स्व-धा' अर्थात्‌ अपने शरीर े पोषण 
धारण के निमित्त ही ( अक्षन्‌ ) प्राक्त कररं। जओौर (त्वं) तू भीहे (देव) 
-दानशीरू ! (रयता हवींषि) अपने गुरुजनों से यदन्त अन्नो को (अद्धि) 
खाया कर } 
ये चेह पितरो ये च नेह योश्च॑ विद्य थौ ड च न प्र॑विद्य । 
स्वं वेल्थ यति ते जातवेदः स्वघाभिं्ञं सुरतं जुषस्व ॥ १३ ॥ 
भा<्~(ये च दह पितरः) जो यहां पार्कः (थेचन इह) ओर 
जो यहां नदीं है (थान्‌ च विद्य) जिनको हम जानते है ओर (याच्‌ उ च 
न भ्र-विद्म) जिनको इम नदीं जानते, हे (जात-वेदः) विचयावन्‌ ! (यति) 
यदि (ते) उनको (त्वं वेस्थ) त्‌ जानता ह तो (स्वधाभिः) अन्न जलो सहित 
(खङ्त) उत्तम रीति से किये (यक्घं जुषस्र) दान का सेवनं कर । दान से 
उनकी सेवा कर } 
ये उच्चिदग्धा ये भनंयिदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 
तेभिः स्वराठल्ुनीतिभेतां यथावशं तन्वं कट्पयस्व ॥१७॥१९॥ 
भा०-ये (अभि-दग्धाः) जो खग ज्ञानवान्‌ अ्रसु था गुरु द्वारा अपने 
सन्तान को भरम कर देने वारे जौर (ये अनि-दग्धाः) जो यज्ञ, गुर्‌ 
जाचायांदि द्वारा कर्मो को भस्म नदीं कर पाये वा जो संन्यासी अभिहोत्र 
नहीं करते ओर (मध्ये दिवः) भूमिमें वा भ्रकाश्च के बीच ही (सधया) 
अन्न, जल, या स्वक्षरीर की शक्ति से (मादयन्ते) सुखी रहते दँ (तेभिः) 
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उनके साथ त्‌. ( खराट्‌ ) दीक्च होता हुभा ८ एताम्‌ ) इस (असु-नीति) 
रू प्राक्च करने चाले (तन्वं) देह को (यथावद) यथाशक्ति (कट्पयस्व) 

समथ बना । दत्येकोमर्विश्षे वैः ॥ 


[ १६ |. 
दमनो यामायन ऋषिः ॥ अ्चिदैवता ॥ छन्दः--१, ४, ७, ८ निचत्‌ तिष्टुष्‌ 
१५ विरद त्रिष्टुप्‌ । ३ यक्‌ व्िष्टुप्‌। ६; ९ विष्टुप्‌ ¦ १० स्वराट्‌ 
रिष्टुप्‌ । ११ श्रनुष्टुप्‌ । १२ निचृदनुष्टुप्‌ । १३, १४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ 
चतुदशचं सक्तम्‌ ॥ 
मैनमग्ने वि द॑हो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
यदा शतं कृणवो जालवेदोऽयेमेनं घ दिंणतात्पिठम्यः ॥ २ ॥ 
भा०-हे (अभ्ने) तेजस्विन्‌ ! (एन) इस प्रजा जन वा शिष्य को 
(मा वि दः) विष रप से भस्म कर । (मा अमि शोचः) शोक से संतप्त 
मत कर । हे (जातवेदः) हे देयवन्‌ ! (यदा) जब त्‌ इसे (श्वतं कृणवः) 
पारेषक्र करे, तब (अस्य त्वचं मा चिक्षिपः) इसकी त्वचा को मत विखिय 
जथात्‌ शारीरिक दण्ड से त्वचा को भंग करने वारी पीडन दे। (मा 
शरीरं चिक्षिपः) देह को भी बेचैन मत कर । (अथ) अनन्तर (एन 
वल-वीय सम्पन्न इस जन को (पितृभ्यः) माता, पिता आदि की घेवा ढे 
ये ( म्र हिणुतात्‌ ) मेज देना । 


शृतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परिं द्‌ चात्‌ पिभ; 

द्‌ गच्छात्यस्ुनीतिसरेतामथा देवानं वहनीैवाति ॥ २॥ 
भा०--हे (जात-वेदः) समस्त विचयाभों के जाता गुरो ! (यदा) जब 

च्‌. (एनं श्वतं ई' करसि) इसक्छो परिपक्र कर छे (अथ एनं पिवृभ्यः परि 

दत्तात्‌ ) तब उसको माता पितादि की सेवा में अदान कर, क्योंकि (यदा) 

जन पुरूष (एताम्‌ असु-नीति गच्छति) भाण ओर बरु के धारण करने शी 
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इस रिक्षा को प्राक्च कर कठेता है (अथ) तमी वह (देवानां) क्ीदाक्षीर 
इन्दियो को वडा करने मै समथ होता है 
खयं चक्॑मैच्छतु बात॑मरात्मा चां च॑ गच्छ पृथिवीं च धर्मणा । 
४ । [रि 1 »\ भ [ क, क क (१1 
च्पा कवा गच्छ यादे तच ते इहैतमाषघाष प्रात तिष्ठा खरार: ॥२॥ 
भा०-हे मनुष्य ! (सूय चुः गच्छलु) आंख सूर्यं के काश्च को 
आष्च करे । ८ आत्मा वातम्‌ ) आत्मा, यह प्राण वायु को प्ाष्ठकरे। त्‌ 
(धर्मणा) सामभ्य के अनुसार, (चं च गच्छ) आकाश्च ओर (परथिवीं च) 
गूथिवी को वा माता ओर पिताकोभीवा काम्य फर ओर देह को प्रा 
कर । (वा अपः गच्छ) वात्‌ कमे, आघ जनों को प्रा कर । (यदिते 
तत्र हितम्‌ ) यदि उनमें तेरा हित है तो तू (शरीरैः) शरीरो हारा (ओष- 
धीष) ओवधियों जर अन्नं के आधार पर (परति तिष्ट) प्रतिष्टा प्रात केर । 
श्नजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते छोचिस्त॑पतु तं ते श्र्चैः। 
| | क ] | 
यास्तै शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिंवेदैनं सुकृताम्‌ कोकम्‌ ५७५ 
भा०--(मागः) भोक्ता आत्मा स्वयं (अजः) उत्पन्न नहीं होता है । हे 
(आतवेदः) विदन्‌ ! (त) उसको (तपसा तपस) तप से संतक्च कर । (ते 
श्लोचिः) तेरा छद प्रकाश्च (तं) उस आत्मा को (तपतु) तस करे ओर 
(तं ते अधिः तपतु) उसको तेरा ज्ञान छद्ध करे 1 (याः) जो (ते शिवाः 
तन्वः) श्ान्तिदायक खूप ह (ताभिः एनं सुकृताम्‌ लोकम्‌ वह) उनसे 
उसको तू पुण्यकमं जनो के स्थानम प्राप्त करा। 
1 1 [क [प + 
भवं खज पुन॑र्मे पिठभ्यो यस्त आडंतश्चरति स्वधाभिः। 
भायुर्वसान उप वेतु छेषः खं ग॑च्छतां तन्वा जातवेदः ॥५॥२०॥ 
भा०-हे (अन्ने) तेजखिन्‌ ! (यः) जो (ते आहूतः) तेरे अधीन 
होकर (स्धाभिः) भिक्चादि द्वारा तेरी सेवा करताहै उसक्िष्यकोत्‌ 


५ १५ 


(खनः) फिर (पिवृभ्यः अव सज) पारक जनों के हित भरित कर ! वह 
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(वसानः) उत्तम वख धारण करके (शषः आयुः उपवे) अपनी शष आयु 
चमे माता पिता के साथ व्यतीत करे ! हे (जातवेदः) विदन्‌ ! वह (तन्वा 
सं-गच्छताम्‌ ) सदा दद्‌ शरीर से युक्त रहे ¦ इति विदे वर्म॑; ॥ 
1 1 1 भ = ५५ 
यत्त कृष्मः शकुन अ(तुत्ाद्‌ पिपीलः सं उत वा श्वापदः । 
च्रिषटदिश्वार्दगदं छृणांतु सोभ यो व्रा्र्णो आविवेश ॥६॥ 
भा०-( यत्‌ ) जन (ते) तुन्न (छ्कष्णः) काल वा काटने काला 
(शङ्नः) पक्षी वा दुःखदायपे जन्तु, बृध्िक आदि (आ ठतोद) खूब 
व्यथित करे (पिपीलः) कीड़ा, मकोदा कटे वा (सर्पः) साप जाति का 
जन्तु काटे (उत वा चछा-पद्‌ः) वा कृत्ते के सद्धान पंडे वाला ऊन्ता, व्याघ्र 
। आदि कटे, ( तत्‌ ) उसको (अभमिः) अघ्नि वा ज्ञानवान्‌ घुरय ८ विशवाद्‌ ) 
सब श्रकार से (जगदं णतु) पीड्ारहित करे । (सोमः च) ओर जो 
आओषधि-विक् पुरुष (ब्राह्मणान्‌ आ विवेश) वेदन्न विद्धान्‌ को भ्रा है वहं 
भी उसको नीरोग करे । | 
[९ > भ [+ { 
चनम परि गोभिर्व्ययस्व सं प्ोणीष्व पीव॑खा मेद॑सा च । 
` नत्वा धष्णर॑खा जेषाणो दधुग्धिध्यन्प॑यंज्घय।ते ॥ ७ ॥ 
भा०-त्‌ {अभ्रः गोभिः) ज्ञानवान्‌ युरुष की वाणियों द्वारा (वम) 
रक्षा के योग्य वख कवचादि (परि व्ययस्व) धारण करा । ओर (पीवसा 
मेदसा च) पुष्टिकारक ओर सखेहयुक्त देदधातुओं से अपने को (सं प्र 
णुष्व) अच्छी मकार जाच्छादित कर । जिससे ` (ष्णुः) अभ्नि सदश्च गुर 
(जहंषाणः) प्रसन्न होकर ८ दष्टक्‌ ) कठोर होकर ८ वि-घक्ष्यन्‌ ) विपरीत 
पपादि को दग्ध करता इञा (त्वा नेत ॒पर्यखयाते) तक्षे न घेर रे, 
दण्डित ज करे । 
[५ [अ भ | र 
इममञ्चे चमसं म! वि जिद्धरः श्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 
५, ॥ ˆ १ 
एष यश्चमसो देवपानस्तास्मन्दचा श्चग्धरता मादयन्ते ॥ ८ ॥ 
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भा०~--हे (अभे) वेजखस्िन्‌ ! च्‌ (दमं चमस) इस कृपापात्र जन को 

(मा विजिहरः) टिर मत बनने द । प्रस्युत वह (देवानाम्‌ भियः) घनादि 
देने वारो को परियं ओर (सोम्यानाम्‌ भियः) माता पिताआदिकोभी 
भिय ह्यो । (यः) जो (चमसः) पात्र के समान विनीत होकर (एषः) वह 
(देवपानः) विद्वानों का पारक है ( तस्मिन्‌ ) उस पर समस्त (देवाः). 
विदान्‌ (अष्टतः) दीघा मनुष्य (मादयन्ते) हर्षित होते है । 
करव्यादमर्चि ध्र दिंणा्न दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिपवाहः। 
इहैवायमितरो जातवेद देवेभ्यो हव्यं व॑हतु प्रजानन्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-मैं ८ क्रव्याद्‌ ) मांस खाने वाङे (अभि) दुष्ट जन्तु वा 
त्यु को (दरं र हिणोमि) दूर कर दू । ओर (रिपर-वाहः) पाप धारक 
पुरुष (यम-रा्तः गच्छतु) नियन्ता राजा के पुरुषों के हाथों जवे । 
(इतरः) ओर उससे अन्य निष्पाप जन (जात-वेदाः) धनसंपन्न होकर 
( भर-जानन्‌ ) जान प्राक्त करता इञ, (इह एव) इस आश्रमे द्धी 
(देवेभ्यः हव्यं वहतु) ज्तान आदि के दाता विद्रानों को अन्न जादि अदान 
कर । वह गुरु (देवेभ्यः) विद्या के अभिराषौ जनों को (इ्यं) ज्ञानः 
भादि देवे । 
यो शरधिः कष्यालमविवश् चा गदमिमं पदयन्नितरं जातवेदसम्‌ । 
तं हरामि पदयज्ञाय देवं स घममिन्वात्परम खघस्ये ॥१०॥२१॥ 

भा०~(यः) जो (जिः) अधरे के संतापक ८ क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षी 
जन (इतरं) अपने से भिन्न (जातवेदसं) वि्यासे संपन्न को देखकर 
( इमं वः गृहम्‌ ) इस आपके घर म (भ-विवेश) वेश्च करे ! मै (तं 
दराभि) उसको दर करं ओर (सः) वह विद्या से संपन्न रष (पितृ 
यज्ञाय) पारुक माता पिताके आद्र जौर सत्संग के स्थि (परमे) 
सर्वो (सधस्थे) स्थान पर स्थित (देवं धर्मं) सूर्यवत्‌ भरकाक्चमान भ्रमु, 
तपसी ज्ञानी पुरुष को ( इन्वात्‌ >) भाक करे । इत्येकोनविशषे वर्मः ॥ 


च्व 
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यो छयिः क्रव्यवाहनः पिदन्यक्डलाच्रुधंः ¦ 

भरु इव्यानिं वोचति देवम्य॑श्च पितभ्य भा ॥ ११ ॥ 

भाग्यः) नो (क्म्य-वाहनः असिः) कटे काष्ठादि म र्मे शमि 
क तुर्य तेजसी सुप (कभ्य-गाहनः) उत्तम अक्ष था समिधादि का 
धारक टोकर ( चऋतद्रधः पिन्‌ यश्चत्‌ ) सस्य को बदुने वारे गुर आदि 
का आदर ओर त्संग करता है वह (देवेभ्यः च) विद्धानां ओर (पितृभ्यः) 
गुर जनां के (हव्यानि) सनो को (प्र वोचति, गा वोचति) प्रवचन करता 
यर कराता है । 

उशन्तस्त्वा नि घीमदयुश्चन्तः समिघीमहि । 

उशन्त आ वह पिवृन्डविषे अन्ते } १२४ 

मा०-हे विदच्‌ ! हम (उशन्तः) तम चाहते हए (वा नि धीमहि) 
तुचे स्थापित करते हँ ओर (उशन्तः) तुद वा उश्षये ्ानादि की कामना 
करते इष (सम्‌ इधीमहि) ठुद्षे बद्ते हैँ । हे नयन्‌ ! ट्‌ ८ उश्चन्‌ ) 
जभ्निवत्‌ अरदीश्च होकर ८ उक्तः पितन्‌ ) उने चाहने वारे माता, पिता 
गुरुजनों को (विषे अन्ते) उत्तम भोजनं कराने के लिये (आ वह) 
रथादि ह्वार प्राक्च करा ओर (आ वह) उनके भरण का भार वन कूर । 

ये त्वमच्चे शमदइस्तश् निर्वापया पुन॑ः । 

क्ियार्न्बचरं रोदतु पाकदुवां व्यल्कशा ॥ १३ ॥ 

भा०~-जैसे अभि जिस स्थान के घास को जलता है, वष्टां वह स्वर्यं 
शान्त होकर वाद्‌ म ओर अधिक घास उत्पन्न होने खा छारण बनता है 
वैसे ही हे (अघे) शरो ! (वं) ₹. ( यम्‌ ) जिस शिष्य को (सम्‌ अदष्ः) 
अधथिवत्‌ संतक् करे ! (तम्‌ ॐ) उसको ही (एनः) कायन्तरमे वा बार र 
(निवीपय) शान्त, सुखी किया करं । (अनर) उसमें (क्रियाम्दु) कितना 
अथाह जर्वत्‌ ज्ानसागर (रोहतु) उत्पद्च हे भौर (पाक-दूव) पकी दज 
के समान (वि-भव्कद) वेद-वि्या (येहतु) ख्ता के खमान उगे भौर बहे ! 

२६ छ. 
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शीतिके कगसिकःवति ह्वादिके ह्ञादि काति 
गण्ड्क्यारख खं गम हमं स्व, चि हषेय ॥ १४॥ २२॥ १। 

मा०-हे (शीदिके) शीतर स्वभाव वारी ! दे (शीतिकावति) 
शीतवद्‌ श्चान्तदायक वाणियों से युक्त ! हे (दिके) माह्ाददायिनि ! हे 
(हादिक्ावति) ओष्ाद्‌ देने वाली वाणियों से युक्त विचे ! तू (मण्ड्क्या) 
जल भ मण्डूकी के समान गहरी इबकी ख्गाने वाटी उदि के द्वारा (आ 
गमः) श्रा हो, (सं गमः) अच्छी अकार विदित हो । ओर (इमं मध्िम्‌) 
उस विद्धान्‌ को (सु हषेय) अच्छी प्रकार दर्षत कर । इति दवार्विक्षो वर्भः ॥ 
इति भ्रथमोऽचुवाकः ५ 

| १७ | 


देवश्रवा यामावन करिः ॥ देवत्ताः--१; २ सरण्यु : । ₹--६ पुषा । ७--९ 
सरस्वती । १०, १४ भाषः ¦ १११३ भाषः सोमो वा ॥ छन्दः--१, ५, 
< विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २; ६, १२ त्रिष्टुप्‌ । ३; ४, ७, ९-११ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । १३ ककुम्मती बहती । १४ मनुष ।  चतुद॑सर्च सुम्‌ ॥ 
त्वष्टा दुहि वहतुं छृणोतीतीदं विदं भुव॑नं समेति । 
यमस्य साता पयुह्यमाना सहो जाया विव॑स्वतो ननाश ॥ १॥ 
भा०-(च्वष्टा) खष्टा परमेश्वर (दषते) जगत्‌ को पूर्णं केरने वारी 
प्रकृति को (वहतुं णोति) धारण करता है । तमी (इदं विदवं सुवनं) 
यह समस्त जगत्‌ (सम्‌ एति) उत्पञ्च होता है । (यमस्य महः विवस्तः) 
महान्‌, सव-नियन्ता रोकं के स्वामी प्रु की (जाया) विश्व की उत्पादक 
श्रकृति (पदयुद्यमाना) सब भकार से भ्रसु धारा धारण शी जाकर (साता) 
माता होकर (ननाश) अब्यक्त रूप से विद्यमान रहती है वैते हयी (ववष्टा) 
तेजस्वी युरुष (दुित्रे) सुखो की देने हारी द्धी के हितथ ही (वहत 
छृणोति) विवाह करता है, (इति इदं विदवं युवन समेति) इसी कारण 
यद समस्त लोक ठीक २ चरता है ! (यमख विवस्वतः) विवाह कत्ता, 
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विविध धनो के स्वासी पुरुष दारा (परद्यमाना) परिणय पूर्वक विवाह की 
गयी (जाया) पु्रोत्पादन म समथं सी (माता सती महः ननाल्ल) 
कालान्तर मे माता डो्छर पति के समान पृज्यपद्‌ के प्राकर होती है । 


यास्क के अञुसार--स्वष्टा सूयं दुहिता उपा को धारण करता है तव 
यह सब विश्च भरकट दता है। तव उस महान्‌ सूयं की उत्पादक माता 
रात्रि, उससे छश्च हो जती है । 
अपगृहन्नख्तां मस्थैम्यंः कत्वी खर्वर्णामददुरविवस्वते । 
उताभ्बिनावथरयत्तदासीदजदादु द्वा मिंथना सरण्यूः ॥ २॥ 


मा०~-जक, श्रूमि जादि तत्वे उस (अदत) ध्रकृति को (अप 
भगूहन्‌ ) छिपा कर रखते ह । वे ( विवस्वते सवर्णास्‌ ) विविध रेको 
कै खामी, परमेश्वर ढे समान वणं की, व्यापक अक्ति को (करत्वा) व्यक्त 
करके (मर्त्येभ्यः) प्राणियों के उपभोग के लिये (अददुः) अदान करते हैँ 4 
वह (सरण्यूः) गतिन्ञीख प्रकृति ८ द्रा मिशुना अजहाच्‌ ) दो जोड़ों को 
उत्पञ्न करती है ८ उत तव्‌ आसीत्‌ ) जो अव्यक्त ख्पमे थी व्ही 
( अधिनौ, अभरत्‌ >) आकाश ओर प्रथिवी को उत्यन्न करती है ¦ यास्क के 
भसुसार--यह वाणी का चणेन है । ( विवस्त्ान्‌ >) उस प्रमु की (असतां) 
नित्य वाणी को विद्वान्‌ (सवर्णा कृत्वा) वणो सहित करके (अप अगहून्‌ >) 
खीर कर वणेन करते है ओर (मर्व्यम्य अदः) मदुष्यो के हितार्थं अवचन 
द्वार प्रदान करं । ( यव्‌ तत्‌ जासीत्‌ >) वहं जो परम व्ह्य-कानमय वापी 
है वह (अधिनौ) विद्या मे उ्यापनश्चील गुर क्षिष्य दोनों को ८ अभरत्‌ ) 
धारण-पोषण करती है । वड (सरण्यूः) गुर से शिष्य को प्रा होने वारी 
वाणी, (ढा भिशरुना) दोनों जोड को ( अजहात्‌ ) उत्पन्न करती है ¦ 


५ | १ 
पूषा सेतद्च्वावयतु भ्र विद्धाननष्टपश्ुसुबनस्य गोपाः । 
क ५५१ [+ य्‌ +कः ॐ [आका ^| 
स त्वेतभ्यः पार दद्‌त्पिठम्याऽच्चदवभ्यः इकदजयस्यः ॥३॥ 
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आ-(पूषा) सबक पोषक ( विदान्‌ ) क्तानवान्‌ पुरुष (त्वा इतः 
म च्यवतु) तन्ते उत्तम मणं की ओर डे जावे! वह (अनष्टपञ्चः) से 
यञ्च-यालक के समान है जिसकी रश्चा मै पड कसी नष्ट नदीं होते । (सः 
अद्भिः) वह सव॑रक्ाशक्‌ भ्रभु (त्वा) चक्ष जीव को (एतेभ्यः पितृभ्यः) इन 
माता, पिता, चाच आदि पूज्य एवं (देवेभ्यः) सुख आदि के दाता तुश्च 
चाहने वारे (सुविदत्रियेभ्यः) ज्षान के रक्षक शुरो के हाथ (परि ददत्‌) 
प्रदान करता है ! 


भायुर्विस्बयुः परिं पासति स्वा पूषा स्वां पालु भ्रप॑थे दुरस्तात्‌ । 


यज्नाखते सुतो यच ते ययुस्तन्ं त्वा देवः संचिता द॑धातु ॥४॥ 


भा०-(विश्वादुः) सबके जीवन देने वार, सर्त व्यापक (आयुः) 
भआणाष्दार अ्र्ु (वा परि पासति) तेरी स्॑न्न रक्षा करे । (पूषा) पोषक 
अशु (भ्रपथे) उत्तम मागं म (पुरस्तात्‌ ) अगे से (एातु) रक्षा करे । (यत्न 
। ` सुकृतः आसते) जहां उत्तम कर्म॑करमे वारे पुण्यात्मा विसजते ईह ओर 
, (यत्न ते यदुः) जिस उत्तम लोक मै वे जति ह (तत्र) वहां, उस माभ में 
(देवः सविता) सरवोत्पादक भसु (त्वा ददातु) ते स्थापित्त करे ) 


भ १ *\ भ <, 1 भ, १ 
पषमा आज्ञा अद वेद्‌ सर्वाः खो श्स््मो अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा भादणिः सर्वैवीरोऽपयुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌ ॥०॥२३॥ 


भा०-(पुषा) पोषक असु (इमाः सवाः आशाः) इन समस्त दिश्चाभौं 
मौर इमारी इच्छाजों को (अरु वेद) प्रतिक्षण जानता है । (सः अस्मान्‌ ) 
वह हमें (जभय-तमेन) भयरहित माग से ( नेषत्‌ >) छे चे ¦ (स्वरस्ति- 
दाः) वह कस्याणों का दात्य (आा-घणिः) सब प्रकारसे प्रकाशं से युक्त, 
(स्वै-वीरः) सब वीरो को स्वामी, ८ अ-जानन्‌ ) ज्ञान को जानता इया 
अमु ( जग्र-युच्छन्‌ ) प्रमाद न करता हजा (नः पुरः एतु) सदा हमागे 
मागे रहे । इति त्रयोर्विक्लो वं; ॥ 
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1 [१ द्य 
श्रषथे पथामजनिष्ठ पषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः; 
उभ छि पियतमे सधस्थ आच पराच चरति प्रजानन्‌ \६ 


भाज (पथाम्‌ यपे) सव मामो यं उत्तम मामे में (पूषा अजनिष्ट) 
पोषक प्रु ही सवका मादक है । वद्य (दिदः प्रपथे, एथिव्याः सपथे) 
आकाश ओर भूमिके मागमे रक्षकै) वह दी ( अ-जानन्‌ ) वनसे 
सम्पन्न रघु (उमे प्रियतमे सध-स्थै) अलि धिय इह दोक आर परलोक 
मै (आच पराच चरति) समीप अर दुर विद्रनान रडता है। वटी 
जा चरति च) पुण्य कर्म का अनुष्रट फल देता है । वह द (भज्धनन्‌ ) 
खूब जानता है कि इने यह रा व अच्छा काम किया ह 
सर॑स्वती देवयन्तो हवन्ते शर॑स्वतीमध्वररे कत्यमनि ¦ 
सर॑स्वतीं सुकते! अद्वथन्ठ सर॑स्वती दाशुषे वाध द८त्‌ ॥ ७॥ 

भा०-(देवयन्तः) क्तान-प्रकाश्षक, यञ्ु की कामना करते इषु 
विद्वान्‌ उसको (सरखतीम््‌ हवन्ते) प्रशस्त स्वान क्स्पक्च इच्छ मानते दै 
भौर (अध्वरे तायमाने) यद्ध के विस्तृत होने एर (रर््छतीद्‌ हवन्ते) 
त्वानमय भमु का स्मरण करते ह । (युक्तः) इुष्यास्मा रूस (सरस्वती 
अद्भयन्त) मखु कोदहयी पुकारते दहं} क्योकि वह (सरस्वती) चान क 
खामिनी शक्ति ही ८ दाश्षे वाये दात्‌ ) दानशीर पुरुष को परण योस्य 
उत्तम स्ान, धन अदान करता है । 


(कभ 


सर॑स्वात या खर्थं ख्याय स्त्रधाभिरेति पि 

छया सद्याहिपमन्वर्हिविं मादयस्वानमीवा इव आ यद्छश्मे ॥८ ॥ 
मा०-हे (सस्खति) हान की स्वामिनि ! (देवि) देनेदरी ! (य) 

जो तू (स्वधाभिः) उत्तम अन्न, (धिणिः) साता, पित, गुरुजना सहित 

(मदन्ती) प्रसन्न करती इद (सरथं ययाथ) एक समान रथ म जती है, 

उह त्‌ (अस्मिन्‌ आ-सच) यहम उतचम आसन पर आएद्रपलक विराज कर 














व 
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(अस्मे) हमे (अनमीवाः) रोगरहित (इषः) अन्न ओर काम्य पदाथ प्रदान 
कर ¦ ८ २ ) प्रथु .सरख्तीः है । वह भी (पिकृभिः स्वधाभिः) सवेपारुक 
अदन, जलादि अपनी श्रारण-पोषणकारिणी शक्तियों दे सवक्छो त्च करता 
भरर स्वर्यं भमी पूणकाम है ! हमारे रमणयोर्य .देह रूप रथ मे सी विद्यमान 
है। वह हमे यत्न मे विराजतादहै, वह हभ उत्तम अन्नवत्‌ इष्ट 
कर्मफ है । 
सरस्वतीं यां पितसे हव॑न्ते दक्चिणा यन्ञमभिनचमाष्याः । 
खहस्रार्धभििव्यो अचरं भागं रायस्पोषं यजमानेषु धेहि ॥ ९॥ 
मा<-८यन्लम्‌ अभि-नक्षमाणाः) यच्च को भाश होते इए, (पितरः) 
गृहस्थ जन (यां) जिस (सरस्वतीं) वेदसानयु्त विदुषी को (दक्षिणा) 
दक्षिण भाग म (हवन्ते) स्वीकार करते ह ¦ वह त्‌. (अन्न) हे विदुषि ! 
दसं खोक मै, ( सहख-अधंम्‌ ) सहस्व भकार घे पृञ्य, उपयोगी, (इडः 
भाग) जन्न के सेवनीय भाग ओर ८ सहखाधं' रायः पोषम्‌ ) सहखों गुणः 
धन की दद्धि (यजमानेष धेहि) यक्त, दानी जनों में सारण करा । 
जापो च्रस्मान्धातरः शुन्ययन्तु घतेन ना धुतप्वः पुनन्तु 
विदवं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिर पूत एमि १०।२४ 
आ०-( अस्मान्‌ ) इमं (आपः) आठ, (मातरः) माता के सुख्य 
पवित्र सेह से दुक्त विदान्‌ (चन्यन्तु) पक्र कर ओर (रत-म्बः) 
जरवत्‌ पवित्र करने वारे विद्वान्‌ (नः धृतेन) दमे श्यन्तिदायक छेह से ही 
(एनन्द) पवित्र कर । वे (देवीः) दिव्यथुणों से शुक्त जन (विर्व सिप्र 
भवान्त) सव प्रकार का पाप बहा देते ह । (आस्यः इत्‌ चः) उनसे 
ही पवित्र होकर मै (उत्‌ एमि) अभ्युदय क प्राक्च होढः । इति 
चतुविष्े वः ॥ 
द्ष्खञ्चस्कन्द्‌ प्रथमा भनु यनि 


गमन 
मानं योनिम स्शरन्तं दम्लं जहो 


पूवेः। 


भ 
यासि श श्र 
| प 

य खक्ष हो 


नज 
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भा<-(म्सः) द्गति दे जाना वाल सूर्यं (यः चपूर्वः) जो 
सवदे पूवं रसखूप तेज, (प्रथमान्‌ चन्‌ अलु) भथय के सब दिनों वा 
(भथस्पन्‌ शयन्‌ अनु) पूं उत्पन्न तेजस्वी रोको जर (इमं योनिम्‌ च अनु) 
इसत शमि लेक को मी (चस्कन्द) श्रा होता है ओर (खमानं योनिम्‌ 
संश्चरन्धं अनु) समान रोक या स्थान को ;जाते इए जिसके पीछे (सख 
होत्राः) सात ऋतुगण जाते हँ उसी प्रकार (दष्छः) तेजोरूप आत्मा जो 
दस देह क्षे पूवं विद्यमान है, जे ( प्रथमान्‌ च॒न ) पूवं ॐे काम्य देहा 
अर ( इमं योनिम्‌ ) इस देह को भी प्राह होता है। एक समान देह में 


चरते उस आत्मा के प्रति (सक्च होत्राः जटोमि) मँ जपने सातो भाणो 
की आहति करता हँ । 


यस्ते द्रप्सः स्कन्दन्ति यस्ते छुदुबाहुच्युटः ध्विषष्ंया उद स्यःत्‌। 
च्ध्वर्योवौ परि वा यः पवितं ते जुहोशि मन॑घा वषटुछृतम्‌ १२ 
भा०-हे म्भो! (यः ते दष्सः) जे वेरा तेजेमय रस (स्कन्दति) 
प्रवाहित होताहै, (यःवे अछः) जो ठेरा व्यापक रस (धिषणायाः 
उपस्थात्‌ ›) सर्वोपरि दानृष्षक्ति से (बाह्ु-च्यु दः) मानो वाहं इरा प्रदत्त 
वा गरेरित है (वा अध्वर्योः) बथवा कभी चष्ट न होने वाखा प्रु से भरेरित 
है (का यः पवित्रात्‌ परि) अथवा जे "पविः नाम विदत्‌ खूप वन्न के 
रक्चक मेधाहिसे भूमि परजरुखूपसे वा पवित्र, सर्वंश्लोधक प्रु वा 
सथ वा वायु से प्राक्च होता है, (र) उद्ध (ते) वैरे तेजोमय प्राण तत्व को 
(मनसा कषट्‌-ङतस्‌ ) मनोव से छः विभागो मेँ विमक्त वा प्रदत्त कर 
(उहोभि) क्च करता ह । 
यस्ते द्रप्लः स्कन्नो यस्ते च्ंुरक्श् यः परः सुचः 
चयं देवो बृहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राधसे ॥ १३ ॥ 
भा०--हे प्रभो ! (यः ते कष्सः) जो तेरा सवोत्पाटक रस (स्कन्नः) 
सर्वत्र वाहित है, (थः ते अछः) जे तेरा सृष्टम अंश (खया) पराण शक्ति 


४०८ ऋर्वेदभाष्ये सप्रमोऽ्टकः [अ०६।ब ०२६१ 





दारा (अवः च, परः च) दसं खोक मँ ओर द्र के रेको थँ व्या्ठ है (त) 
उसको (अयं देवः ब्रहस्प्िः) य॒ तेजस्वी, वदे सखेच्छो का पारुक सूं 
(राधसे) रेयै द्रुद्ध के स्यि (लं सिञ्च) अच्छी भरर जर भौर तेज के 
खूप मे सिचित करे । 
यथस्वतीराषधययः पंयस्वन्यास्कः दच॑ः । 
प्रपां पयस्वदित्पयस्तेनं मा खह्‌ शुन्धत ॥ १७ ॥ २५ ॥ 

भा०~-हे (धयः) तेजोधारिणी शक्यो ! जाप रोग (पयस््तीः) 
पुषटिषारक रस से युक्त हो 1 (मामकं वचः) मेरा वचन ( पयस्वत्‌ ) बर 
से युक्त मधुर छै ! (अपां षयः) जरो श॒ सारभूत अश्च भीं ( पयस्वत्‌ ) 
सारयुक्त 2 । (तेन) उसषे जप (सह) साथ साथ (न्वत) युद छद 
करो । इति पञ्चर्विष्लो वणः ॥ 

१८ | 


सङ्कुसुको यामायन ऋषिः ॥ देवताः-१--४ मत्युः ¦ ५ धाता) ६ खश्टा। ७ 
--१३ पितुमेधः ! १४ पितमेषः प्रजापातिव ॥ छन्दः--१, ५, ७ -- ९ नेचृत्‌ 
विष्टुप्‌ । २--४, ६, १२, १३ विषटुप्‌ । मुरेकूत्रि्टुप्‌ 1 ११ निच पृक्तिः । 


१४ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ चतुद श्र्च स्म्‌ ॥ 

यर पत्या भर पह प्रा यस्त स्व इतरा द्कयानात्‌ । 
चश्चष्प्रते श्छण्थ्तले उटीष्धिमा भः दजां रीरेखा मात वीरन्‌ ५९॥ 

भा०--ह (त्यो) मरण्ीर पुरूष ! वू ८ परं पन्थाम्‌ ) सबसे 
उत्तम मां का (घनु इहि, परा इहि) अनुसरण कर । (खः तै स्वः) ज 
तेरा अपना अभियत है उदे दी चू मान । वई (देष-यानात्‌ इतरः) तेजस्वी, 
आदित्य ऋ्यचासै, सुथुष्चु्मो से जने योग्य मोक्ष मायं घे अनिरिक्त है । 
(चक्चुष्मते) आंख वाके, भौर (श्ण्वते) सुनने वारे (ते व्रवीमि) तु 
उपदेशा करता दै कित्‌ (नः परजां मा रीरिषः) हमारी संतान का 
नाहा न कर । 
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त्य अका | | 4 ॥ 

भरत्या: पद्‌ खापयन्तौ यदेत द्राघीय आयुः प्ररं दघनाः। 

छ्राप्याय॑मानाः श्रजया घनेन छद्धाः पुता भवत यज्ञियासः ४२॥ 


भा०~-हे (यरियासः) यक्तश्षीट जनों ! आप लोग (त्यः पद) 
शयु के कारण को (योपयन्तः) दूर करते इषु (यत्‌ देत) जन जाओगे 
तो (दाघीयः) दीघं एवं (अतर) उत्तम (आयुः दध्वानाः भवत) जीवन 
धारण करने वारे दोवोगे । आप (अजया धनेन) रजा अर धन से (जा- 
म्यायमानाः) बदते हुए ओर (खद्धाः पूताः भवत) छुद्र पवित्र द्येकर रहो । 


इमे जीवा वि तैर्वच्चन्नभद्धद्ा दे वहिनो छद । 
प्राञ्चौ अगाम नृतये हसाय द्वाधींख आयुः धत्रं दचनाः ॥ ३ ॥ 


भा०-(दमे जीवाः) ये जीदित जन ८ शतैः वि ज्यवच्चरन्‌ ) मरे 
अन्धुजनों से धिरे न रदे 1 (जच) आज के ठस्य सदा (नः) इर (अद्रा) 
कल्याणकारी (देव-हूतिः) विद्वानों का उपदेश्च ८ अभूत्‌ ) हो । जिससे 
इम (दाघीयः परतरं जायुः) दीषैतम उल्छृष्ट जीवन को (दधानाः) धारण 
करते हुए (तये, हसाय) दत्य, हास्य, आनन्दं के सख्यि (पाः अगाम) 
आगे के मामं पर वदै । 


4 र, भ, | 6५५ ५९ ‡ ~ ष्व, ॐ { भ, ९५ ० 
इमं जीवेभ्यः परिधि दामि मैषां खु यादप अथश्रतम्‌ । 

~ध (| 1 ५, € > ६ ४.4 ९१५, 
शतं जधन्ठु ठास्द्‌ः पुरुचारतसत्यु दयता पचतनं ॥ ७ ॥ 

भागय (जीवेभ्यः) जीवनधारी सनुष्यं फ टिये (इमं परिधि) 

इस प्राणरश्चक व्यवस्था को (दधामि) स्थापन करता ह । (दषा) इनं 
जीवों मे से (अपरः) कोद भी (एतम्‌ अथै' मागात्‌ चु) चस खल्युके 
माम से न जावे । समस्व जीवगण (शतं श्षरदः) समै बरस (गुर्वीः) ओर 
भी बहुत अधिक वधै (जीवस्तु) जीवं ओर (पयतेन) पाख्न पोषणकारी 
उपाय से ८ षच्यु: अन्तः दधताम्‌ ) प्रकोट से शु के समान सल्युको 
अन्तर्हित कर, दुर कर । | 
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यथाहन्यलु पृते भरन्ति यथ तवं तुधियीन्ति साघु 
यथान दूचमपस जहात्यत्रा चातरयुष कर्पयषाय्‌ ॥५॥२द६॥ 
भा<--(यथा) जैसे (अदानि) दिन (अजु पूवं" भवन्ति) एक दृसरे 
के पश्चात्‌ होते हं (यथा ऋववः ऋठंभिः साघु यन्ति) जैसे ऋतुएं कतुं 
के साथ जुटी २ गुजरती ई। ( यथा पूवस्‌ ) जैसे पूं विद्यमान पिता 
मादि को (अपरः) आगे आने वाखा युत्रनत्याग करे (एव) देदेदीहै 
(घातः) पालक भ्रमो ! र्‌. (एषाम्‌ आयूंषि कट्पय) इनक्छा दीघं जीवन 
कर } षड्वि्षो वैः ॥ 
भा रोहतायुजरसं चणाना अनुपूर्व यत॑माना यतिष्ठ 
इह त्वष्टा खजनिमा खजाोषा दीर्घप्रायुः कराते जीवसे घः ॥६॥ 
भा०--हे मनुष्यों ! जाप रोग (अनु-पूं ) पूर्वं विद्यमान वृद्ध जनों 
के अुद्ल (यतमानाः) सन्मागे में य्तवान्‌ होते हए (यति स्थ) जितने 
भीहो जास वे सब (जरसं रूणानाः) बृदध होते इए (जायुः आहत) 
नीवन की ननी पर चदे । (इह) इस खोक में (ववष्टा) सब जगत्‌ का 
विधाता प्रस, (स-जोषाः) प्रीतियुक्त होकर (वः सु-जनिमा) आप रोगों च्य 
उत्यत्ति ओर (जीवसे) जीने केलिये (दीषंस्‌ आयुः) दीघं आयु (करति) करे । 
इमः भारीसवधञाः सुपत्नीराञ्जनेन खर्पिषा खं विशन्तु । ` 
च्नशवेऽनखीवाः खर्त्ना आ रोहन्तु जन॑यो योनिमत्रं ॥ ७॥ 


भाग~-(माः) ये (अविधवाः) पति से अविरहित (नारीः) खयां 
(सु-पलीः) पति की उत्तम धर्मपल्ली हकर (आंजनेन सपिषा) घृतादि 
गंधयुकू पदाथ से सुश्छेभित हकर (सं विशन्त) अपने गृ मे रवेश्च करं 
वे (अनश्रवः) आंसुओं से रहित, (अनमीवाः) रोय से रहित, (सुराः) 
सुन्दर रल जथदा रम्य गुणा वाली (जनयः) सन्तानं को उत्पन्न करने मँ 
समथं सख्यां (अग्रे) आदरपूवंक पहर (योनिम्‌ आ रोहन्तं) गृह मे अव । 
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उदीष्वं ना्थ॑मि जीवलोकं गतासुभेतसुप॑ शेष णहि । 


हस्तस्राभस्य दिष्थिपोस्तवेदं पन्युजनिस्वसभि सं वभूय ५ ८॥ 
भा०--हे (नापि चि ! द्‌ (जीव-खेकस्‌ अभि) जीदिघ जनको 


रै 


र््ष्यकरऊ$ (उत्‌ ईइष्व) उठ खडी हो । (एर गतास्‌ उप रेषे) र इस 
म्रणराहंत कं समीप पड़ीहै। (जा इदि) उठ अआ} (इस्तमाभस्य) 
पाणिग्रहण कर्ने वारे दौर (दिधिषोः) पोषण करने वादे (तव पद्यु) 
तेरे पारक पति के (इदं जनित्वं) इस सन्तान को (अभि) रकष करके च्‌ 
(सं बभूथ) उससे मिलकर रह । यटि संतान जीवित न हो सो (जनित्वम्‌ 
अभि) केवर सन्तान को रक्ष्य कर (संबभूथ) नियोग विधि से पुत्र 
उत्पन्न कर । 
घनुदैस्वादाददानो स॒तस्यास्मे श्राय बचे वःय । 
न्नैव त्वसिह वयं खूकीरा विरवाः स्पधो छ्भिमातीजजयेम ॥९॥ 
भा०--( शतस्य हस्तात्‌ > खत पुद्ष के हाथ से (घुः आददानः) 
धनुष्‌ अर्थात्‌ अधिकार ग्रहण करता इजा, हे अधिकारवान्‌ युत्र ! (जस्मे) 
हमारे (क्षत्राय) वीयं, (वचसे) तेज जर (बलाय) बर व ब्रृद्धि के खयि 
(ल्व जत्र षव) त्‌ यहां स्थिर रह } जिससे (इह) इस राष्र मे (वयं) हम 
(सु-वीरः) उत्तम वीर, पुत्र वारे होकर (विश्वाः अभिमातीः स्द्रधः 
जयेम) सव अभिमान युक्त शशु सेनां पर विजय ग्रस्त कर 1 
डप सपं मातरं भूभिमेताङरव्यवसं पृथिवी सुशेवाम्‌ । 
ऊरण्रद्‌ युवतिर्दक्षिणावत एषा स्वां पात निचछतेरूपस्थात्‌ १०।२७ 
मा०-हे सलुष्य ! तर ( मातरम्‌ ) माताके समान खादर योग्य 
(तः) इस ( उर-व्यचसम्‌ >) आकाश के ससान विदा, ( ए्थिवास्‌ ) 
विस्तृत ८ सु-दोवाम्‌ > सुख ॐ देने बाली, ( भूमिम्‌ > भूमि के (उप 
स्थः) प्राक्च हो । (एषा) वह (उणै-च्रदाः) उन के समान शु (दक्षिणावतः) 
दान देने योग्य उत्साह ओौर शक्तिजनक धन के स्वामी की (युवतिः) 
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युक्ती खी-वत्‌ स्स्वामिनी है । वह (त्वा) वे ८ नि्छ तेः उपस्थात्‌ ) 
पापाचरण से (पाठ) बचवि ¦ इति सक्विरो वर्मः ॥ 
उच्शवश्चस्व प्रूथिवि जा नि वाचथाः सूपायनास्मै भव सुपक्डचना 
आता पुनं य्था हिचें भूम ऊर्णहि ॥ ११॥ 

भा०--हे (शथिवि) एथिवी ! मातः ! (उत्‌ खच्चसू) उत्साहपूधंक 
उत्तम मागं कीओर खेजा। इ (म नि बाधथाः) पीडित मत कर। 
(स्मै सूपायना) इको सुख से समीप अने वाली, (सु-उपवञ्चना) सुख 
से समीप रहने वाली, (भव) होकर रह 4 हे (भूमे) सर्वोत्पादिरे, (यथा 
माता युप सिचा अभि छते) जैसे माता भचर क अपने वच्छ चरू से उपती 
है वैसे त्‌ (एनम्‌ अभि सिच) उदका अभिषेक कर, ओर (अभि उथुंहिः 
सच ओर से आच्छादित कर । 
उच्छअ्यवमानः प्रथिवी ख तिष्ठतु खद मित उप हि धर्यन्ताम्‌ । 
ते गृहासो घृतश्चुतो वन्तु विभ्वादास्म शरणाः खन्स्वजं ॥१२॥ 

भा०~(प्रथिवी उत्‌ शच्माना) प्रथिवी उत्साह उस्पन्न करती इं 
(खु तिष्ठत) सुख से विराजमान दये । (सदं मितः) सहस्रो अन्नादि ओर 
प्राणी (उप श्रयन्ताम्‌ हि) उस पर आश्रय रं । (ते) वे (गृहासः) हमारे 
धर (शरतश्चुवः भवन्तु) धरतवत्‌ खेह युक्त शांति देने चारे हों ! वे (अस्मै) 
इस मरुष्य को (अन्न) यद्यं (खरणाः सन्तु) दुःख विनाशक शरण हों 1 
उत्वे स्तश्चामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो शं रिषम्‌ । 
एतां स्थूण वितरं घारयन्तु तेऽ यमः सादना ते मिनोतु १३ 

भा०-हे रजन्‌ ! (वै) तेरे अधीन इस (थिवी) भूमि को (उत्‌ 
स्तश्नामि) उन्तम रीति से भ्रबन्धयुक्त करता दह । (दमं लेग) इस जन- 
समूह को ८ स्वत्‌ परि निदधत्‌ ) तेरे जश्चय ने संभखाता इखा (अहं मौ 
रिषम्‌ › मै दुःखी न होक, (ते) तेरी (एतां स्थूणां) इस टेक या ग्यवस्था 
क (पितरः) पारक शासक वं (धारयन्तु) धारण करे । (अत्र) इस 





अ ०२।सूु०१९।१| ऋग्वेद माष्ये ददाम मरडलम्‌ ४१३ 





खोक मं (यमः) नियन्ता भ्रञु (ते सदना भिनोदु) तेरे गृहो को, या तेरे 
पदाधिकार को (निनो) ध्यस्थित्त करे । 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः पर्णमिवा दुशुः} 
प्रतीच! जग्रमा वाक्रमश्वै रनयः यथा ॥ १७ ॥ २८६६४ 
भा०-विद्यान्‌ लोग (इष्वः पर्णम्‌ इव) बाण के मूल र्यैवेग कौ 
तीव्र करनेके लिये जैसे "पण" वाल लगाते वैवे ही वे (प्रतीचीने 
अहनि) किसी सवंपूज्य दिन ( माम्‌ ) युदक (इष्वाः) श्द्ु के मति ठीक 
मा मे चलने योग्य सेना पर ( पर्णम्‌ ) संचालक रूप से (आ दधुः) 
स्थापित कर ओर मँ ( प्रतीचीं वाचम्‌ ›) सेना हारा दर से म्रहण योग्य 
आल्ति को (जग्रभ) उस आज्ञा द्वारा प्रजा वा सेना को अपने एेते वक्ष करं 
(यथा र्नया अश्वं) जैत रास सेधोदे कोक्छमे किया जता है! 
इत्यष्टाविश्छे वर्मः ॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 





स्ठमोऽध्यायः 
4 
मधितो यामायनो भगुवां वारणिक्च्यवनो वा भागेवः ॥ देवताः ११; २--८ 
भपो गवोवा। १२ अघ्रीपोमो ॥ छन्दः--१, ३-५ निचृदनुष्टुप्‌ । २ 
विराडनुष्टुप्‌ । ७, ८ अनुष्टुप्‌ । ६ गायत्री । अष्टं सक्तम्‌ ॥ 

नि वर्तध्वं मालं मातास्मान्िसिषक्त रेवतीः । 

भश्चीषोमा पुनर्वस्‌ च्रस्मे घारधतं रयिम्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे (रेवतीः) धनसम्पन्न भ्रजाओं ! (नि वर्त॑ष्व॑) तुम खुरै 
मागं से छर जाओ। (मा अनु गात) उसका अजुगमन सत करो। 
(अस्मान्‌ सिषक्त) हम धन से पष्ट करो । हे (अश्चि-सोमा) अभि भौर 
सोम के समान तेजसी जनों ! ठम ८ पन-्व॑सू ) पुनः एनः नये २ धन 
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को कमाने वारे ! ८ पुनः-वसू ) पुनः पुनः इस रार मँ बसने वाङे 
८ अस्मे रयिम्‌ ध्यारयलस्‌ ) हमें धन-देश्वये धारण करा । 

पुनरेना नि्वतैख पुनरेना न्या कुर | 

इन्द्र॑ पणा निय॑च्छस्वधिरेला उपाजतु ॥२॥ 

भा०-हे (इन्द्र) देशव्यवन्‌ ! त्‌ (एना) इनको (नि वतय) पाप 
माम॑व लटा! (एना पुनः नि आं कुर) इनके पुनः एनः क्छ कर । 
{दन्द्रः) तेजस्वी होकर (एना नि यच्छतु) इनके नियमों भँ रखे ओर 
(अभिः) तेजसी पुरुष, (दना उ जतु) इनको सन्मार्ग मै ठे जवे । 

पुनरेता नि वर्तन्तामरस्मिन्पुभ्यन्तु गोपतो । 

इहैवाग्ने नि चारयेद्‌ विंतु या रयिः ॥ ३ ॥ 

भा०--(एताः) ये सब ८ पुनः निवतन्ताम्‌ ) बार बार कौट कर 
आवें ओर (अस्मिन्‌ गोपतौ) इस गौओं ॐ पार्क गोपार, भूमिपार के 
अधीन रहकर (पुष्यन्तु) सष्टद्धि को भाच करं । हे (अने) तेजस्िन्‌ ! च्‌ 
{इह एव नि धारय) इस स्थान मँ दही इनको नियम मे धारण कर (या 
रयिः) जो दन्य सम्पत्‌ है वह (इह तिष्ठतु) यहां स्थिर रूप से रहे । 

यन्नियानं न्ययनं संज्ञानं यत्परायणम्‌ । 

श्नावतेनं निवतेनं यो गोपा अपितं ह॑वे॥ ७॥ 

भा०-(यत्‌ नियानं) जो जीवों का नीचे जाना जौर (नि-जयनम्‌ ) 
निन्न रोक मेँ रना ओर (सं-ज्ानं) उनका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना ओर 
( यत्‌ परा अयनम्‌ ) जो परम पदको प्राप्त करना ओर इसी भ्रकार 
(आवत्तन) इस संस्र मे कोट कर आना, इस सबका मै (हुवे) ज्ञान 
म्राक्च करूं । (यः गोपाः) जो सब इन्द्रियो, रोको ओर वेदादि वाणियों 
का रक्षक है (तस्‌ अपि इवे) उसको भी सैं स्वीकार करता ह । 

य उदन्‌ उथयनं य उद्‌?६्‌ परशयंणम्‌ । 

= £. ^ £ क , 4, | ¢ 
चद्तन्‌ १यदवतचमाप गपा ध्लक्वताम्‌ ॥ ५॥ 
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भा<-(यः गोपाः) जो रक्चक, (किः अयन) विविध रोक या प्राक्षि- 
यम्य पदों को ( उच्‌ जान्‌ ) उत्तम मा्ग॒॑से घ करता है, (यः परा- 
जयनम्‌ उत्‌ जानट्‌>) जो दूर, परम पराप्यं मोश्च प्राक्च करात्ता है, वह 
रक्षक ( आ-वत्तेनं नि-वर्चनस्‌ ) इस लोक मे ओर युनः यद्ध से लौटने 
` कौ व्यवस्था को भी ( अपि नि वर्वतास्‌ ) नियमपूर्वक चल्य रहा है । 

आ निवतं नि वतय पुर्न इन्द्र॒ गा देहि । 

जीडाभिदुनजामरहे \ द ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) देशव्यवन्‌ ! हे (नि-वत्त) नियम से संसार को 
चलाने वाङ ! (जा वतय) त्‌ ही रौटकर आता है आरत्‌ ही (नि 
वर्तय) रोया कर रे जाता है, हे (इन्द्र) देशवर्यवन्‌ ! त्‌ (नः युन: गाः देषि) 
हम फिर २ इन्दरियगण जादि रीति के स्थूरु साधन (देहि) भदान कर । 
(जीवामिः) प्राण के संसर्गं से चेतनायुक्त उन इन्दिय-दृत्तियों से इम 
{एनः भुनजामहै) फिर भोग करं । 

परि वो धिश्वतीं दघ ऊर्जा घतेन पर्यखा । 

ये देवाः के च यज्खियास्ते रथ्या सं सृजन्तु नः ॥ ७ ॥ 

भा<-हे (देवाः) नाना कामना वाले जीवो ! (वः) तुम सबको मेँ 
(अजौ धृतेन पयसा) अच्च, दुग्ध जादि पुष्टिकारक पदार्थं से (विश्वतः परि 
द्धे) सब भ्रार से पाटन पोषण करता हँ । (येकेच) ओर जो कोई 
भी (देवाः) उत्तम भोगों की कामना करने वारे (यत्तियाः) अथु की 
उपासना से पवित्र द वे (नः) हमारे बीच (रय्या) शरेष्ठ सम्पदा से (सं 
खजन्तु) संसगं करते है । | 

भा निवतेन चतय निं निंवतैन वर्तय । 

मूस्खाश्चतख्ः श्रदिज्ञस्ताम्य॑ एना निवर्तय ॥ ८ ॥ १॥ 

भा०--हे (निवतेन) जगत्‌ को नियम मेँ चने वाङे (ञवर्दैय) चू 
भे सन्मां चल} हे (निवन्तन) हमें दुखी ओर पापों से हटाने 
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वाले ! तर (निवक्तय) इमे दुःखदा्यी मार्गो से हय । (भूम्याः चतसः 

अदिश्षः) ओवो के उव्यन्न होने के ख्यि भूरसि की चार ख्य दिश्षप है 
(ताभ्यः एनाः निवर्तय) उन सबसे उनको रोर, उन सब भे जाने के खयि 
नियम-पू्लंक उन पर शरासन कर । इति प्रथस वेः ॥ 

[२० ] 
विमद न्द्रः प्राजापत्यो वा वसुदा वालकः ४ अध्चिर्ैवता \ छन्दः--१ भासुर 
नरष्टुप्‌ । २, ९ श्रतुष्टुष्‌ । ३ पादनिचृद्‌ गायत्री । ४; ५; ७ निचृद्‌ गायत्री; 
६ गायत्री ¦ ८ विराड्‌ गायत्री । १० तिष्टुप्‌ ॥ दश्च खम्‌ ॥ 


भद्ध नो अधि वादय मनः॥ ११. 

मा०-हे भ्रभ्ये ! चू (नः मनः) हमारे चित्त को (भद्रं भि वातय) 
कस्याणकारी सुखन्रवक्छ मागे की ओर प्रेरित कर । (२) अथवा (नः भद्र 
मनः अपि वातय) र्मे सुखकर उत्तम जान प्रदान कर । 

चभिभीवठे युजा वविं कासा भिन्नं दु्धसदुम्‌ ! 

यस्य धर्मर्टस्वः रेनीः सपर्यन्ति सादुरूषः ॥ २॥ 

भा०-( सुजा अभ्चिम्‌ ) पालन करने वारे धीरो के बीच तेजस्वी, 
(अवि) जवान, श्वक्तिशाखी, (वसा) शसन एवं शख बरु से (दुधंरीदम्‌ ) 
संगम मै पराजित न होने वारे, (मित्र) परजा के जीवन को बचने वार, 
पुरुष की मैः (ड) स्तुति करं, ( यस्य धर्मच >) जिसके धारण करने के 
बर पर (एनीः) उसे प्राक्च होने वारे जीव (मातुः धः) माता ठे स्तन 
के समान (यसय स्वः सपर्यन्ति) जिक्षके प्रकाश्च सा सेवन करते ई । 

यभ्राखा कृपनं सासकेतुं व्चेय॑न्ति ¦ 

भ्राजते श्रेणिदन्‌ \ ३॥ 

भा०-जो ( श्रेणिदन्‌ ) अजां भौर सेनाओं के पंक्ति दसं को 
भन्नादि देने वास दहै भौर (यम्‌ ) जिस ८ कप-नीडस्‌ >) कृपा ॐे परम 
आश्य ओर (भासाकेतुं) षान दीष्ि से सब पदार्थो का जान कराने वारे 
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को (जासा) अख द्वारा वा (आसा) उपासना ह्यारा (वर्धयन्ति) वदरते 
है वह (राजते) सर्वत्र भकाशित होता है । 

छरयौ विश्चां णतुरेति भ्र यदानड दिवो अन्तान्‌ । 

कविरध्रं दीद्यानः} ७॥ 

भा०-(विश्षं अर्यः) अजाओं का स्वामी प्रयु (गातुः) सव्के च 
करने यीग्य है। वह ८ यत्‌ ) ज ( दिवः अन्ताच्‌ ) आकाशि के दुर २ 
के मार्गो तकत सूर्यवत्‌ (प्र आनट्‌) भ्या है । वह (अश्रं दीचानः) मेव को 
विदत्‌ ॐ तुल्य दयाकाश को क्लान से प्रकाित करता हुजा (कविः) 
ऋान्तदर्षी, (र एति) उन्तम पद्‌ पर स्थित है। 

1 क 

जुषद्धव्या मायुंषस्यो ध्वस्त स्थाचम्वां यज्ञ । 

भिन्वत्लद्चं पर पति ॥ ५॥ 

भा०-अि जैसे (यज्ञे मानुषस्य इव्या चषत्‌ उर्व॑ः तस्यौ) यज्ञ में 
मनुष्य के हवि को महण करता इजा अपर उख्ता है वैसे ही (भ्व) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष (यन्ते) परस्पर संग के अवसर पर (मानुषस्य) मनुष्य के 
<हन्या) अन्नादि पदार्थौ को ८ जषत्‌ ) स्वीकार करता हुजा (ऊर्वः तस्थौ) 
उत्तम आसन पर विराजे, वह ( सद्य मिन्वच्‌ ) गृह वा जासन को प्राच 
श्येता हु (खुरः एति) आगे जता है । 

स हि क्षमे हविर्यज्ञः श्ष्ठीदस्य गातुरेति । 

च्रधचि देवा वाक्षीमन्तम्‌ ॥६॥२॥ 

भा०~(सः) वह (इवि-यद्ः) उत्तम अन्नादि द्वारा किया गया यक्त, 
{क्षेमः हि) भजा का रक्षक जोर करस्याण करने वाखा है । (जस्य) इसक्ं 
(गाः) विद्वान्‌ पुरूष ( श्रषटठी इत्‌ > उत्तम फर क्षी ही (प्ति) पराह 
करता है । (देवाः) ज्लान के इच्छुक पुरुष ८ वा्तीसन्वम्‌ जधिम्‌ ) उन्तम 

वाणी से युक्त पुरुष की उपासना करते हँ । इति द्वितीयो वर्गैः ॥ 
२७ छ, 
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यज्ञासाहं दुद इपेऽध्चि पू्ेस्य शेव॑स्य । 
(६, 1 

भद्रः सयुखायुमाहुः ॥ ७॥ 

भा०~जिस ८ अदेः सूम्‌ ) मेघ कै प्रेरक को (आथुम्‌ आहुः). 
सबका जीवन कहते है उस (यन्ञ-सा्ह) यन्न के धारक (अर्चि) सू्ैवत्‌ 
ग्रसु की (पस्य देवश्य) उत्तम सुख की प्रािके लिये (दुवः इषे) 
उपासना करता ह । 
नयो ये कं चास्मदा विश्वेत्ते वाम आस्युः। 

ग्रधि हविदा वधन्तः॥ ८ ॥ 

भा०्~(अस्मत्‌येके च नरः) हमारे जो भी उत्तम पुरुष हों (ते) 
वे (अभ्चि हविषा वधंन्तः) ज्ञानस्वरूप प्रमु को स्तुति दारा बदाते इष 
(विश्वा इत्‌ वामे) समस्त प्रकार से सेन्य प्रु म (जा स्युः) रमै । 
कुष्णः इतरेः ऽुधो यामो अस्य व्रध्न ज्र उच्च शोणो यशस्वान्‌ । 
हिरण्यरूपं जर्निता जजान ॥९॥ 

भा०-(अस्य) इस भ्रु का (यामः) जगत्‌ नियामकं नियन्त्रण 
(कृष्णः) दुष्टो का पीडकः, (श्वेतः) निर्दोष (अरुषः) दीखिमान्‌ (्रघ्नः) 
जगत्‌ को बंधने वाखा (ऋल्नः) धमं मामे में चरने वाखा (उत) ओर 
(शोणः) वेगवान्‌ ८ यश्षस््रानू ) अन्न, धनैश्वयं॑से सम्पन्न है । जिसको 
(जनिता) भयु (हिरण्यख्पं जजान) सुखकारी खूप मेँ अकट करता है । 
पवा ते अश्च विमदो भनीषामूजौ नंपादसतभिः जोषाः । 
गिर भावंक्षत्छुसतीरियान इषमूज खष्िति विदवमाभाः ॥१०३॥ 

भा०~-(एव) इस प्रकार हे (अञ्च) तेजस्विन्‌ ! (वि-मद्‌ः) आनन्द 
मै मप्र, (अष्टतेभिः) दीघ॑जीवी बृद्धजनों से (स-जोषाः) प्रीतियुक्त युरष 
(सु-मतीः इयानः) सुबुद्धयो को भाषत करता हुजा (ते) तेरे विषय मेँ 
पनी ( मनीषाम्‌ ) मन की उत्तम भावना ओर (गिरः) वाणियोंको 
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( आ वक्षत्‌ > धारण करता है । हे ( ऊजे' नपात्‌ ) वल केदेने हारे! त्‌. 
८ इषम्‌ ) अन्न (ऊज) बल ओर ८ सु-क्षितिम्‌ ) निवास योग्य भूमि 
८ विश्वम्‌ ») ये सब (आजमाः) प्रदान कर । इति तृतीयो चः ॥ 

[ २१ | 
विमद णेन्द्र प्राजापत्यो वा वसुक्र वासुक्रः॥ अश्चिरैवता ॥ छन्दः--१, ४; 
८ निचत्‌ पक्तिः । २ पादनिचृत्‌ पक्तिः| ३, ५, ७ व्रिराट्‌ पीक्तः। & आर्ची 


[क 


पक्तिः ॥ अष्ट्वं सक्तम्‌ ॥ 
भाश्च न स्वच्रक्तिमिहोतारं त्वा चणीमहे । 
यज्ञाय॑ स्तीर्णवर्हिपे वि वो मड शीरं पा॑वकशेचं विवक्षसे ॥१॥ 
भा०~हम खग (स्तीर्ण-बर्हिषे) बि करादि आनो से युक्त 
(यज्ञाय) यन्न के छियि (स्व-इृक्तिभिः) अन्तरात्मा को आकरषित करने 
वारी स्तिया द्वारा (अथि न) क्ानभ्रकाश्चक अभ्रणी, (होतारं) सुखो के 
देने वारे, (पावक-शोचिषे) पवित्रकारक प्रका वाले, (श्चीरं) स्वेव्यापक, 
(त्वा) तुक्चको (आं ब्रणीमहे) वणन करते हैँ ओौर (मदे) आनन्द के लिये 
(वि वृणीमहे) अपनाते ह । च (विवक्षसे) उसके धारण कर, त्‌ महान्‌ है + 
त्वाम ते स्रावः युम्भन्त्यम्बराघसः । 
वेति त्वार॑पसेच॑नी वि वो मद्‌ ऋजीतिरग्न भाइतिर्विवक्षसे ४२॥ 
मा०-(अश्व-राघसः) इन्दियों के साधक (ते) वे (स्वाञयुवः) आत्म- 
सामभ्य वा रेश्वय॑से सम्पन्न जन (ल्वा) तक्तको (छखम्मन्ति) सुशोभित 
करते हे । (उप-सेचनी) अभिषेक क्रिया (त्वाम्‌ वेति) चक्षे चाहती है । हे 
(अशने) तेजस्‌ ! (कजीतिः) सत्य मागे से जाने वारी (आहुतिः) स्तुति 
जर दान (वि मदे) तसि के लियि (त्वास्‌ वेति) तश्च भष होतीहै। च 
(विवक्षसे) उसे धारण करता है । 
स्वे धर्माणं असते जहभिः सिञ्चतीरिव । कृष्णा रूपाण्य 
अन एवे वो मदे विदा अधि धियो धिरे विवक्षसे ॥ ३॥ 


नि 
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भा०-दे विद्रन्‌ ! (सिञ्चतीः इव) जैसे सेचन करने वारी मेवमाखाषुं 
सूर्यं पर आधित ह, वैसे ही (त्वे) तेरे बर पर छ जन (धमाणः) समस्त 
धर्मो को धारण करने वाले (सिञ्चतीः इव) अभिषेक करने वाली जर- 
धाराओं ओर प्रजां के समान दी उदभिः) स्त॒ुतिकारक वाणियां द्वारा 
(आसते) तेरे आश्रय पर खड हँ । सू्यै जैसे सबको सुल देने के ख्यि 
(कृष्णा अना रूपाणि धत्ते) काटे इवेत खूप, राच्रि-दिन दहै वैसे त्‌ भी 
(मदे) अरजा के हष के ल्यि (ष्णा) दुष्टों को कष्ण वा पीदिति करने 
वारे ओर (अञुना) धनादि अजन करने वारे क्षात्र ओर वैश्य सम्बन्धी 
(ख्पा) रुचिकर व्यवहारो को ओर (विश्वाः धियः) समस्त रक्षया को 
(धिषे) धारण करता भौर (विवक्षसे) विदोष रूप से उनको वहन करता है । 
यश्ग्ने मन्य॑से रथि सदह॑सावन्नमस्यं। 
तमा नो वाज॑सातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भरा विवक्तसे ॥४॥ 

भा०-हे (अचे) तेजस्विन्‌ ! हे ( सहसावन्‌ ) बरुकछालिन्‌ ! हे 
(अमत्यै) अमरणश्चीर ! तू (यं रथि) जिस देयं को (चिन्न) जाश्चयकारक 
(मन्यसे) मानता है, त्‌ ( तम्‌ ) उसको (नः वाज-साततये) हमारे बर 
भावि की दृध ओर (वि मदे) दसि के लिय (यह्ेष) यत्तो म (नः जा 
भरः) हमको प्राप्च करा । तू (विवक्षसे) महान्‌ शचक्िश्णरी है । 
श्रिरज्ञातो अथंर्षणा विश दिः्वानि काव्य | 
अवदतो शिवस्छसो वि खो मदे प्रियो यसरस्य काम्य) विवक्षसे ५७ 

भा०-(अथर्वणा) असक, भ्रजापाख्क राजा या गुरु द्वारा (जातः) 
उत्पन्न (अधिः) जानी, तेनस्वी पुरुष (विश्वानि काव्या विदद्‌) समस्त 
विद्वानों के जामों को जाने । वह (काम्यः) संबके कामना योग्य, होकर 
(विवद्टत्ः यमस्य) विविध राजामों वा प्रनाजों के स्वामी, प्रजा वा राके 
नियन्ता राजा का (दूतः) दूतत भी ८ भुवत्‌ > टो । हे प्रजाजनो ! वह (वः 
वि मदे) आप सगो के नाना हषे, सुखो फे चयि हो । वह (विवक्षसे) 
गुणो मेँ महान्‌ भौर कायं भार उठाने म समथं है । इति चतुर्थो वर्मः ॥ 
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त्वां यज्रष्वः्ठतेष्यं प्रयत्दुप्वरे । त्वं वदनि कास्छा 
विवो मदे विश्वां दघाल्ति दाद्युष विर्व॑क्से ४ ६॥ 
भा०-हे (अभ्रे) तेजख्िन्‌ ! खग (यक्ष) सत्संग, धार्मिक कार्यों 
म, ओर (अध्वरे) हिसा-रहित प्रवाहित य के (पथति) होते हृष (त्वाम्‌ 
दषते) तेरी स्तुति करते है, तुश चाहते है । जर (व्व) व्‌ वह (विश्वा 
काम्या वसूनि) समस्त प्रकार के, कामना करने योग्य नाना धनो को (वि 
दधासि) विशेष खूप से धारण करतः है । हे प्राजनो ! (वः मदे) ठम 
प्रजाओं, खोगो के सुख हषं के छ्य (दाद्षे) दानशील आत्मसमर्पक 
मरजाजन के हितां (विवक्षसे) महान्‌ शक्तिशाली ओर पूर्य ह । 
त्वा यर्छष्वत्त्रज्ञ चारुमग्न (नन्यदर । 
घृतप्रतीकं मचुषोवि वो मदे शुक्रं चेतिष्ठमक्षसिर्विवक्ष् ॥ ७॥ 
भा०--हे (अक्त) तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! (यत्तेष) यच्छ मे -(दतपरतीष्) 
धृत से प्रदीस्र होने वारे अभि के समान तेज से चमकने वाले, (ऋत्विज) 
“वरतुः' अथात्‌ सदस्यों ओर अमात्यो से संगत, ८ चारम्‌ ) सुन्दर 
( छकरम्‌ ) कायं करने मै समथ, ( चेष्टम्‌ ) सबसे अधिक ज्ञानवान्‌, 
(त्वा) तक्षको ही (मनुषः) मननशील जन यन्तां मे (नि-सेदिर) स्थापित 
करते हँ । हे पजाजनों ! (वः मदे विवक्षसे) वह मान्‌ पुरुष आप लोगों 
को सुखी करने म समथ है । 
अघर चक्रेण शोचिषोरु ध्रथयसे बृहत्‌ । 
च्रभिकरन्द॑न्वुषायसे वि वो मदे गर्म धासि जामिषु विव॑क्षसे ८।५ 
भा०-हे (अशने) तेजसख्िन्‌ ! र. ( इृहत्‌ ) महान्‌ है । तू (शुक्रेण) 
छद्ध (शोचिषा) कान्ति से (प्रथयसे) प्रख्यात करता है । ( अभि ऋन्दन्‌ >) 
"आक्रमण करता हज (वृषायसे) बरवान्‌ होकर रहता है । तू. (जामिष) 
सन्तान उत्पन्न करने मे समथं दारां सँ गृहपति के समान (जामिष) 
मोषधि आदि की उत्पादक भूमियों मे सूयेवत्‌ (जामिष) भजा के बीच 
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(गर्म ' दधासि) गम॑ अर्थात्‌ शासन, वश्च करता है । हे भजाजनों ! वह 
( विवक्षते > मक्ान्‌ यह सब (वः वि मदे) तुम्हारे हष के लियि 
ही करता है । 
इन समस्त क्वाओं में "वि वो मदे, विवक्षसे" ह एक अनुष्टुप्‌ का 
चरण विच्छिन्चख्प से षदा है। शेष समस्त कचा अुष्टुप्‌ है । इति 
पञ्चमो वर्गः ॥ - 
२९ | 


विमद रेन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुक्रद्‌ वा वासुक्रः॥ इन्द्रो देवता दन्दः १,४,८, 
१०; १४ पादनिचृद्‌ बृहती । ३; ११ विराड्‌ बहती । २, ६, १२; १३ 
निचृदनुष्टुप्‌ । ५ पादनिनचृदनुष्टुप्‌ । ७ आच्यनुष्टुप्‌ । ९ अनुष्टुप्‌ । १५ निचृत्‌ 
विषटु१्‌ । प्चदशर्चं क्तम्‌ ॥ 

कुहं श्वत इन्द्रः करसिमन्नद्य जने मित्रो न श्वयते । 

ऋषीणां वाः यः क्षये गुहा वा चरे गिरा ॥ १॥ 

भा०-वह (इन्दः) अभु ऊह शतः) कहां सुना जाता है १ (अच) 
आज भी (मित्रः न श्रुयते) वह मित्र के समान (कस्मिन्‌ जने श्रयते) 
किस जनसमूह मै श्रवण क्या जा सकता है! उत्तर--(यः) जो 
(क्षीणां क्षये) सन्त्द््टा विद्वानों के निवास स्थर मँ वा (गु्टा) गुहावत्‌ 
इद्धि मेँ स्थिव है वह (गिरा चष) वाणी दारा प्रकाशित किया जाता है । 

इह श्रत इन्द्रा श्स्म श्रद्य स्तवे वज्जवयचाषमः। 

भित्रान या जनेष्वा यश्ञ्क्र अख्ाम्या॥२॥ 

भा०--(यः) जो प्रयु (जनेष) मनुष्यो मे (असामि) पूणं (यज्ञः 
चक्रे) यश॒ उत्पन्न करता दहै, (अय) आज भीजो (न्नी) बलक्नाखी 
(च्नीषमः) स्तुति ॐे अनुखप है, वह (इन्द्रः) भ्रु हमारे दारा इह 
श्रतः) इस जगत्‌ में श्रवण करने ओर (स्तवे) स्तुति करने योग्य है । 

महा यस्पातेः रावसाो असाम्या सहा नृम्णस्य तूतजिः। 

भर्ता वञ्जस्य ध्रष्णाोः पिता पञ्चिव प्रियम्‌ ॥ ३॥ 


की 
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भाग्यः शवसः पतिः) जो बल का स्वामी है ओर (अस्लामि) 
साधारण (सहः भरम्णस्य) बडे भारी धनैश्च का (ततुजिः) दात्त है 
वह (धृष्णोः वच्नस्य) दुष्टो के नाक्ञकं बर का (भत) धारक ओर (धियं 
युत्रम्‌ इव पिता) प्यारे पुत्र के भ्रति पिता के समान पालक है, 

युजानो अच्छा वात॑स्य घुनीं देवो देवस्यं विवः 

स्यन्ता पथा विरूक्मना सृ जानः स्तोष्यध्यमः + ७॥ 

भा०-हे (विवः) शक्तिशाछिन्‌ ! (देवः) काश्यस्य, चू. (देवस्य 
वातस्य) शक्तिप्रद वायु के बने, (घुनी) देह के मरेरक (अश्वा) दोनों अशो 
के तुल्य प्राण एवं अपान को (युजानः) देह मे संयुष्त करता हुजा ओर 
<वि-रक्मता पथा) विद्छेष भका से युक्त मागं से (खन्तय) जाने वाले 
उन दोनों को (अध्वनः) मागं के पार (खजानः) करता इञा (स्तोषि) 
स्तुति किया जाता है । 

त्वे त्या चिद्धावस्याश्वागां क्रूज्रा समना वर्हध्ये | 

ययोर्देवो न मत्ये यन्ता नकिर्विदाय्यः ॥ ५॥ 

भा०~-(ययोः) जिन दोनों का (न देवः) न कोद प्रच्छशयुक्त पिण्ड, 
(न म्यः) जौर न कोद मरणधमौ जड पदां (यन्तः) नियमन कर 
सकता है ओर (नकिः) न कोद उनका (विदाय्यः) ज्ञान करने हारा है, 
ल्व) त्‌ (त्या चित्‌ ) उन दोनों (वातस्य अश्वा) वायु के बने जश्वोंके 
समान देह के नारुक (न्ना) कल मामं से जाने वारे प्राण अपान को 
(त्मना) अपने साम्यं से (वहध्यै) धारण करने के ल्य (आ अगाः) 
ष्ठि होता है। 

अधग्मन्तोशन पृच्छते वां कदर्था न॒ आ गृहम्‌ । 

भ! जग्मथः पराकाद्दिवश्च ग्मश्च मत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-(उश्नाः) भोगो की कामना करने वाख मनुष्य (अध ग्मन्ता 
थां धृच्छते) जाते इए तुम दोनों को रक्षय करके पूछता है कि (कदथौः) 
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किस प्रयोजन से, वम दोनों (पराकाद्‌ दिवः) दूरवर्ती सूयं ओर (ग्मः 
च) भूमि से (नः) हम जीवों के इस (मत्यं ग्रहं आ जग्मतुः) मरणः 
धमां गह, देह मे जति हो ¦ 

अ! नं इन्द्र पृक्ष ऽस्माकं बह्मोचलम्‌ ¦ 

तस्व! याचासहेऽवः शुष्णं यद्धन्नमानुषम्‌ + ७ ॥ 

भा०-हे इन्द्र) रेर्यवन्‌ ! त्‌ (नः आपृक्षे) हमे संब प्रकार से 
अपने साथ रख । (अस्माकं बह्म) ह सारा महान्‌ स्तवन ( उद्‌-यतम्‌ 
तेरे खियि उपर उखा हुमा है, तेरे ल्यि समर्पित दहै। (त्वा) हमतेरेसे 
(तव्‌ अमानु$ अवः) उसी अमानुष रक्षण, बर, प्रम ओर क्ञान की 
(याचामहे) याचना करते हँ जिसको कोद मनुष्य नहीं दे सकता ८ यत्‌ > 
जो (अमानुष) मनुष्यों की सीमा को पार करने वारे (शुष्ण) श्रोषक 
आसुरी वरु को ८ इन्‌ ) नाश्च कर सके । 

च्रकर्मा द॑स्खेरमि नो ष्न्तुरन्यवतो अमायुषः | 

त्वं तस्यांमिजहन्वघर्दसस्यं दम्भय ॥ ८ ॥ 

भा<-हे ( अमित्रहन्‌ ) शब्रुभोंको दण्ड देने बडे प्रभोग 
(अकम) स्वयं सत्का्थै न करने वाखा, (दस्युः) अरजा कां नानक. 
(अमन्तुः) सनका अपमान केरने वाल, (अन्यत्रतः) शत्रुओं सा काम 
फेग्नै वाला, (अमानुषः) मनुष्यों के बर, धमं आदि से परै, राक्षस्ती 
स्वभाव का पुरुष (नः अभि) हरम चेरे पडा है। (त्वं तस्य) तू उर 
(सस्य) सत्यानाश्ी को (वधः) दण्ड देकर उसे (दम्भय) विनष्ट कर ॥ 

स्वेन इन्द्र शर गैर त्वोता र्हण । 

पुरुञरः ते वि पतो नन्त कोणये। यथा ॥९॥ 

भा०-हे (इन्दर) रेशर्यवन्‌ ! हे (श्र) शूरवीर ! (बर्हणा) 
संम्रामादि के अवसो मेँ हम (व्वा-अतासः) तेरे बर से सुरक्षित रहे । (ते 
पतेयः) तेरे कामनाएु पूर्णं करने के साधन मी (परतरा) बहुत वे दै । के 
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(यथा क्षोणयः) भूमयो के समान (दि नवन्त) विविध अच्छार से वणन 
किये जाते है। 

त्वं तान्दवहस्ये चोदयो नृन्दर्पाणि सर वल्िधः। 

गुहः यदी क्वान विशां नश्च॑चशधसाम्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ 

भा०-हे शूर) दुष्टो के नाशक वीर ! हे (वच्रिवः) बख्खाछिन्‌ ! 
(यदि) जो ६ (कवीनां) ऋान्तद्ी जनों ओौर (न-क्षद्न-दावसास्‌ > श्षात्रबख 
शीर धनव से रहितं (विश) प्रनाजनों के (गुहा) हदय ओर बुद्धि 
विराजमान है वह (त्वं) त्‌ (वरृच्र-हत्ये) दुष्ट घुरुष के मारक (कापीणे) 
तख्वार से होने वारे संमासे ( ताय्‌ नन्‌ ) नाना योद्धा नायको को 
(चोदयः) प्रेरित करता है । इति समो वगः ॥ 
पतात इन्द्र दानाप्नस आक्षाणे शर वञ्चिवः। 
यद्ध शुष्णस्य दम्भयो जातं विश्व॑ खयावभिः ॥ १९ ॥ 

भा०-हे (छर) शूरवीर ! हे (वच्निवः) बङक्षाखिन्‌ ! (अक्षणे). 
श्ष्रुहननका्यं मै, (दाना सरसः) भरना पर कपाकारी दानरूप कमं करने 
वारे (ते) तेरे (ता) वे नाना कमं (मषु) श्ीघ्रहों। (यत्‌ ) क्योकित्‌ 
(ह) निश्चय घे (स-यावभिः) एक साथ मागे मै जागे बह्ने वालों के हारः 
(श्ष्णस्य) भ्रजापोषक पुरुष के (विष्वं जातं) उत्पन्न हए समस्त बलादि 
का (दम्भयः) ब्रा करने मै समर्थहै। , 

माकृघ्रयगिन्द्र सूर वस्वीरस्मे भूवन्नभिष्टयः । 

व्यवयं त आसां खम्ने स्यम वान्निवः ॥ १२ ॥ 

भा०-हे (छर) शूरवीर ! हे (इनदर) देशर्यवन्‌ ! (अस्मे) हमारी 
(अभिष्टयः) अभिरूषा्एं ओर (वसी) धन सम्पदां भी ( अङकघ्रयग्‌ > 
निष्फल ( मा भूवन्‌ ) कमीन हों । हे (वच्चिवः) श्चक्तिशाखिन्‌ ! (व्यं- 
वयं) हम सुब सदा (ते सुश्ने) तेरे दिये सुखवा रका मे (आसां) इन 
रजा के बीच (स्याम) सदा रहा करं । 
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द्स्मेता तं हृन्द्र सन्तु खलत्याऽहिलन्तीरपस्पृश्चः। 
विद्या याखां अजे वेनुनां न वंन्निवः ॥ १३॥ 
भा०-हे इन्द्र) टेश्रयंवच्‌ ! (अस्मे ता) इमारी वे अभिलाषा जर 
यत्त आदि क्रियाए्‌ (तते उपस्पृशः) तेरे तक पहुंचने वाली होकर (सव्या) 
सजनो का कल्याण करने वारी ओौर (अषिंसन्तीः) किसी की हिंसा 
आदि न करने वारी (सन्तु) हों । हे (वच्रिवः) शक्तिशािन्‌ ! (यासा) 
{जिनके फर्स्ररूप (धेनूनां न) वाणियों वा गौं के समान (जुजः विद्याम) 
भोग्य पदार्थो को प्राष्ठ करं । 
श्रहस्ता यदपदी वधेत क्षाः शचीभि्॑यानाम्‌ | 
ष्णं परि प्रदक्षिणिद्‌ विश्वायते नि शिश्चथः ॥ १४॥ 
भा०~-(यद्‌) जैसे (बेद्यानां शचीभिः) विद्वानों के कर्मो द्वारा 
` (अहस्ता अपदी) अबडखाबड, मागं रहित (क्षाः वधत) भूमि बद्‌ कर 
विस्तृत हो जाती है ओर तव सूं जेते (विश्वायवे) सबके पाटन के लिय 
८ अदक्षिणित्‌ ) खूब प्रवर (शुष्णं) अ्रीव्मताप को मी (नि शिक्षथः) 
मेघादि से शिथिल करता है वैसे ही हे रेशवर्यैवन्‌ ! (वेदानां शचीभिः) 
वि्धाच्‌ पुरषो ओर वेदो की वाणियों ते (अहस्ता) बे-हाथ ओर (अपदी) 
बे-पांव अत्याचारियों से पीडित (क्ाः) भूमिवासिनी प्रजाएं मी (वर्धत) 
बद्ती ह । तव तू मी (विश्वायै) समस्त प्रजा ॐ हितां ८ भ्रदक्षिणित्‌ ) 
सबको वेर कर वेढे बरशारी (खणे) प्रजा के रक्त शोषक दुष्ट जन को 
(ने शिक्षथः) शिथिर कर दे । 
पिबापिबीदन्द्र शर सोमे मा रिषण्यो वक्चवान वख; सन्‌ 
उत जयस्व णता सथाता सहश्च राया रद्तस्छृधा चः ॥१५८॥ 
भा०-हे (दूर) शूरवीर ! हे (इन्द्र) देशर्यवन्‌ ! त्‌ (सामं पिब- 
पिब) बरु वी ओौर राष्ट्रका पाटन ओर उपभोग किया कर। .हे 
{व सवान) बसे परजाजनों को चाहने वारे ! तू. स्वयं ८ वसुः सच्‌ >) आत्मा 
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के समान राष्ट म बसने वाल, रक्चक होकर (सा रिवण्यः) प्रजा का नाद्य 
सत कर । (उत्त) व्क, (गणतः मघोनः) स्तुत्तिकतौ सम्पन्न जनो की 
भी (व्रायस्) र्वा कर । (नः) इमारे (महः रायः) बहुत २ धन ह ओर 
(नः रेवतः कृधि) हमे भी दान देने योस्य धनों से सम्पन्न बना। 
इत्यष्टमो वर्मः ॥ 
। २३ | 
विमद न्द्रः प्राजापत्यो वा वसद वासुक्रः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द --१ 
विराट्‌ च्ष्टुप्‌ । २, ४ आची मुरिग्‌ जगती । & श्रां स्वराड्‌ जगती । 
३ निचृज्जगता । ५, ७ निवृत्‌ श्रिष्टुप्‌ ॥ सपर्य सक्तम्‌ ॥ 

यजामह इन्द्रं वज्जदश्िणं दरीणां रथ्याः वि व॑ततानाम्‌ | 
अ दमश्च दाचुवदध्वथा अद्ध सनासिदयमाना वि राधक्ता ॥१॥ 

भा०~हम लोग (वि तानाम्‌ ) काम करने वाटे, (हरीणां) 
मनुष्यों के बीच भ (रथ्यं) रथयोस्य अश्ववत्‌ कार्यभार मे समथ ओर 
८ वच्र-दक्षिणम्‌ ) शख आदि को, दायं हाथ मँ धारण करने वारे (इन्दर) 
दुष्टो के द्मनकारी घुरष का (यजामहे) आद्र कर, रहं । वह (राधसा 
वि दयमानः) टेश्वयं के बर से प्रजां का पाटन करता हज (सेनाभिः) 
आन्त पालने वाटी सेनां सहित ( शमश्र भ दोघुवत्‌ ) आभरत केशों 
वा बाहुं को कपाता हुआ (वि) विविध म्रकारसे ( ङष्वथा भूत्‌ ) 
सर्वोपरि दहो। 
हरी न्व॑स्य या वने विदे वस्विन्द्रो मघेर्मघवां च्जहा भुवत्‌ । 
ऋभुर्वाज ऋक्ष; पत्यते शावोऽवं क्ष्णौमि दास॑स्य नाम॑ चित्‌ २ 

भाग~-(या हरी) जो खी पुष वं (अस्य वतै) इसके भोग्य रार में 
(बसुविदे) धन प्राक्च करते हँ (इन्द्रः) शनरुहन्ता राजा (मघैः मघवा) 
उन्हीं से राक्ष धनो का स्वामी होकर ( दृत्रहा सुवत्‌ >) बदते शरु के नाश्च 
मे समथ होता है। बह (सुः) सत्य से चमकने वाल्म ओर (वाजः) 
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बरसाली, (कमु-क्लाः) न्यायश्रीर पुरुषों का आश्रय होकर (शवः पत्यते) 
बरु ओर्‌ धन का पाल्क हो जाता है! तव मैं प्रजा वं मी (दासस्य) 
दष्ट जन फे (शवः) बर ओर ( नाम चित्‌ ) नाम तक को (अव क्ष्णौमि) 
नष्ट कर देता 
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यद्‌। वञ्जे हिरंण्यमिदथा रथं हरीं यमस्य वहतो वि सुरिभः । 
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[नि । [५ { 
घा तिष्ठति स्वरा सनश्चत इन्द्रो बाडस्य दी्धश्रवछस्पतिंः ॥३॥ 


भा०-(अस्य यं रथ॑) इसके जिस्वं रथवत्‌ रार को (हरी वहतः) खीं 
जौर युरुष धारण करते हैँ! ओर (मघवा) देश्व्य॑वान्‌ पुरुष (सूरिभिः) 
विद्वानों सहित (यदा) जब उस (वन्नं) वरुस्रखूप ८ हिरण्यम्‌ ) हित ओरं 
रमणीय (रथं) सबको सुख देने ८ यस्‌ > जिस राष्ट पर (वि तिष्ठति, आ 
तिष्ठति) विविध प्रकार से वैठता ओर शासन करता है तब वह (इन्द्रः) 
देयवान्‌ प्रशं (सन-श्रतः) दानादि से भरख्यात, तप अर वेद मेँ बहुश्रत 
होकर (वाजख दीर्घ॑-श्रवसः पतिः) दीघं कार तक श्रवण करने योग्य ज्ञान 
जर देश्यं का पारुक स्वामी हो जाता है । 
सो चिच वृष्ण्या! स्वा सर्जो इन्द्रः दमश्ूणि हरिंतामि ष्यते, 
भव चेति सुक्षयं सुते मधूदिद्धुनाति वातो यथा वर्नम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-जैसे (इन्दः) सूं (हरिता) अपने प्रखर तेज से (रमश्रुणि) 
भूमि पर सोमवत्‌ उये वनस्पतियों को (अभि प्रुष्णुते) जरु से सीता है, 
(सो चित्‌ यु इष्टिः) वही उत्तम वषा कहाती है । वैसे ही (इन्द्रः) धन- 
फेश्रयं देने वाख प्रु (खा सचा युध्या) अपने सहयोगी समूह्य को 
(भमि परष्णते) सींचरता ओर बद्ए्ता है, (सो चित्‌ नु इष्टः) राजा की 
अजा के भति वही उत्तम वृष्टि है । वह राजा (सुते) देश्यं भ्राक्च होने पर 
(ख-क्षयं अव वेति) उत्तम भवन को प्रा होता है, ओर (मु वेति) 
मुर सुखदायक अन्न प्राक्च करता है तब ८ यथा वातः वनम्‌ > जैसे प्रबलः 


स०२।६्‌०२३।७); ऋगवेदमाध्ये दशमं मरडलम्‌ ४२९ 


नमकक न  । 





9 प अ १ 2 अ, , त र , श 1 


वायु वन को कपा देता है, वैसे ही बह भी (बनम्‌ > स्व-सैन्य को जरुवत्‌ 
८उद्‌ धुनोति) संबाछित करता ओौर परयैन्य को त्रस्त करता है । 
यो काचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू खहस्याशिवा जघान । 
तत्तदिदस्य पस्य यणीनल्लि पित यस्तर्विषीं वाघ हावः ॥५॥ 
भा०-(यः) जे भ्रञयु वा राजा (वि-वाचः) विपरीत, प्विविध वाणी 
धारो जौर (खघ्ः-वाचः) ममवेधिनी वाणी का श्रयोगः करनेवालों को 
(जघान) दण्ड देता है, यौर जो (पुर) वहत से (सदसा) अनेक (अशिवा) 
अकस्याणकारी दुष्टों को (जघान) नष्ट करता है, इम (अस्य) इसके ही 
(तत्‌ तत्‌ इत्‌. पौस्य॑) उस २ बर पराक्रम कां (गृणीमसि) वणन करते 
ड । वहं राजा वा प्रु (पित्ता इव) पिता के समान (तविषीं वादधे) बर वा 
सेना को बद्ाता है ओर (क्षवः वावृधे) अन्न एवं ज्ञान की इद्धि करता है । 
स्ताम त इन्द्र विम्रदा अजीजनन्नपुञ्य पुरुवम खदानव ¦ 
विद्या यस्थ पजनमिनस्य यद्वा पड्युन गापः करामह ॥६॥ 
भा०-हे इन्द्र) रेश्यैवन्‌ ! (वि-मदाः) मद्‌ से रहित तृक्ति-योग 
से युत होकर विद्वान्‌ (ते सु-दानवे) उत्तम चुर दाता के (अपूर्व्य) 
जश्चयेजनक, (पुर्‌-तमं) सवे श्रेष्ठ (स्तोमं) गुणस्तवन को ( अजीजनयू ) 
अकछट करते हैँ (अस्य इनस्य) उस ॒तक् स्वामी के (भोजनं विश्च हि) 
देश्वयं को हम जने भौर आष करं । (पश्यन गोपाः) गोपारुक पञ्चको 
-सदा अपने सामने रखता ओर चुरखाता है वैसे ही हम (गो-पाः) इन्द्रियों 
के पारक होकर (त्वां पद्यु जा करामहे) व्च सवैद्रष्टा को उखावं जर 
-भपने समक्ष रख । 
माकिर्न एना ख्या वि यौषुस्तव चेन्द्र विसदस्यं च ऋषेः । 
-विद्या हि ते प्रमति देव जानिषदस्म ते खन्तु खस्थः श्चिऽानि ७।९ 
भा०-हे (इन्द) रेशव्यवन्‌ ! (वि-मदस्य तव कषेः) इषं भादि से 
यन्त दृष्टा तेरे (एना सख्या ये मैत्रीभाव (माकिः बि यौषः) कोद न तो 
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ओर ये कभी नट्ट! हे (देव) सब सुखों के देने वारे! हम (तेभ- 
मतिम्‌ > तेरी उदधि को (विद्य हि) अवदय जानै, ( जामिवत्‌ ) भां के 
भरति बहिन ॐे समान (ते) तेरे (सख्या) मित्रता के भाव (अस्मे शिवा 
निसम्तु) हमारे स्यि कल्याणकारी हों । रेते ही प्रेम माव (ते शिवानि 
सन्तु) तेरे धति हर्य बाधने वले हों । इति नवमो वर्म॑; ॥ 
[ २४ | 
कषिः विमद न्द्रः प्राजापत्यो वा वसुङ्ृद्धा वासुक्रः ॥ देवताः--१--३ इन्द्रः+ 
४-६ अ्रधिनो ॥ छन्दः-१ आस्तारप॑क्तिः ¦ २ आची स्वराय पृक्तः ३ राङ्कु- 
मती पक्तिः| ४, ६ अनुष्टुप्‌ । ५ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ षरड्चं सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र सोममिमं पिब मधुमन्तं चमू सतम्‌ । 
श्रस्मे रथिं नि घारथवि वो मद खडखिणे पुरूबसो विवक्षसे ॥९॥ 
भा०-है (इन्द) रेश्वय॑भरद्‌ ! भ्रभौ ! राजन्‌ ! त्‌ ( इमं सुतम्‌ ) 
इस उत्पन्न हुए (मधुमन्तं) मधुर अन्न जरादि से युक्त ८ सोमम्‌ >) रे 
मय ८ चमू ) भूमि ओर आकाश मँ स्थित जगत्‌ को पुत्रवत्‌ (पिब) 
पारन कर । भीर हे (पुर्-बसो) स्वान्तयौमिन्‌ ! त्‌ (अस्मे) ह्मे 
(सहलिर्ण रयि नि धारय) सहस्रो से युक्त देश्वयं प्रदान कर । हे मनुष्यो ! 
वह (विचक्षसे) महान्‌ प्रभु (वः वि-मदे) तुम सबको विविध प्रकारसे 
सुखी करता है । 
त्वां यलेभिरुक्थैरपं हव्येभिरीम 
हाचीपते शचीनां वि वो मदे शरष्ठं नो धेहि वार्यं विव॑क्षक्ते ॥ २॥ 
भा०-हे (चची-पते) शक्तियों के पार्क ! हम रोग (यन्तेभिः 
उक्थेग्कषि हव्येभिः) यन्तो, मन्तो ओर आहुति योम्य पदार्थो सहित (त्वाम्‌ 
इमहे) दुष्त प्राक्च होते ह । त्‌ (शचीनां शरेष्ठं वार्य" नः पहि) कर्मो च् 
सर्वोत्तम वरणयोग्य फर दे । हे मनुष्यों ! वह (विवक्षते वः विमदे) अभु 
आपके लिये नाना तृक्षि-योग कराने मे समं है । 


०४, „० 
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यस्पतिर्वायणाससिं रध्रस्य चोदिता । 
[क [+ १ क 1" शा 

इन्द्र स्तोकृणाम॑दिता वि वो मदे द्विषो न॑ः पाह्यहखो विव्॑तसे ॥३॥४ 

भा०--हे (इन्द्‌) रेश्च्थग्रद्‌ ! (थः) जो तू (वायाणाम्‌ पतिः असि) 
वरण करने योग्य धनं का स्वामी है ओौर (रधस्य चोदिता) आराधक को 
भी सन्माग मं चखाने वाखा ओर त्‌ (स्तोतणाम्‌ अविता) स्तुतिश्ील जनों 
का रक्षक है, तू (नः द्विषः) हरमे द्वेष करने वारे जनों (अंहसः) ओर पाप 
से (पाहि) बचा । (वि वः मदे विवक्षसे) भ्रु महान्‌ है । हे मनुष्यों ! 
वह तुम्हें सुख देने मै समर्थं है । 

युं शक्रा मायाधिन। समीची निस्मन्थम्‌ । 

८ भ [२ [कप 

विमदेन यदी्िता नासत्या निरमन्थतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (मायाविना) खष्टि के उत्पादक परिपक्त रज वीयं की 
दाक्तियों से युक्त (शक्रा) हे शक्तियुक्त पति-पल्ली वा खी पुरूषो ! (युवं) 
आप दोनों (समीची) परस्पर मिरकेर ८ निर्‌ अमन्थतम्‌ ) निर्मन्थन करो 
(वि मदेन यदु दंडिता) विविध हष प्रीतियोगादि सेपरेरित होकर 
(नासत्या) सत्य बतचारी जनों ! आप ( निर्‌ अमन्थतम्‌ ) निर्मन्थन 
अर्थात्‌ यक्तादि का मन्थन कर अग्न्याधान करो । 


विभ्वे देव! अङकपन्त सम्कष्च्यार्निष्पतन्त्योः । 
1 "घ 
नासत्यावन्रुवन्‌ डवाः पुनरा वहतादिति ॥ ५॥ 


भा०-(समीच्योः) परस्पर आदरप्‌क संगत इष ओौर (निष्पत- 
स्त्योः) संसार मे आने वाङे दोनों ग्यक्तियों पर (विशवे; देवाः) सब विदान्‌ 
जन (अङ्ृपन्त) कृपा करं । (देवाः) वे विद्वान्‌ (नासत्यौ अन्रवन्‌ ) परस्पर 
भसत्य आचरण न करने वारे शी ओर पुरुष को उपदैश्च केर कि (पुनः 
आवहतात्‌ इति) सस्य ्रतिक्ता के अनन्तर उत्साहित होकर पुनः २ गृहस्थ 
का भार धारण करो। 
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1 
पि निमी मणी मी म्ल १ 


घुमन्मे पशय॑णं मघुत्पुनरायनम्‌ । 
नो देवा देवतया युवं मधुमतस्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ १०॥ 
भा०-( मे परा-अयनम्‌ ) मेरा दर देश मे गमन (मधुमत्‌ लेह) 
से युक्त हौ जौर ८ पुनः आजयनम्‌ > पुनः रट आना भी ८ मधुमत्‌ ) 
भ्रीति षे युष्छ हो। हे (देवाः) उत्तम फ के इच्छुक द्धी-पुरुषों ! इस 
अकार (युवं) आप दोनों (देवतया) दान के भाव से (नः मधुमतः कृतम्‌ ) 
हम मधुर दखेह से युक्त बनाओ । इति दश्षमो वर्गः ॥ 
( २५ | 
विमद देन्द्रः प्राजापत्यो वसुदा बामुक्रः क्षिः ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः--१, 
२, &; १०, ११ मस्तारपीकेः । २--५ आर्षी निचत्‌ प॑क्तिः। ७-९ आर्षी 
विराद्‌ पंक्तिः ॥ एकादश सुक्तम्‌ ॥ 
-भद्रं नो अपि वातय मनो दक्त॑सत क्रतुम्‌ । 
अर्धा ते छसख्ये अन्धसो वि वो सदे रणन्गावो न यवस विव॑क्षसे १॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! (नः) हरमे (भद्रं मनः अपि वातय) कस्याण- 

-कारी चित्त प्राक्च करा। (भद्रु दश्चम्‌ उत क्रतुस्‌ >) खुखदायी बेरु एवं 
क्म॑सामथ्यं प्रदान कर । (यवसे न गावः) पञ्ुगण ज्ञेसे चारे ॐ इच्छुक 
होते है, वे उसे परा कर प्रसन्न होते वैसे ही जीवगण (ते सख्ये 
अन्धसः रणन्‌ ) तेरे मित्रभाव म रह कर नाना अकार से अन्न, कर्मफल 
प्राक्त क अनन्द राभ करते है। हे मचुष्यों ! (विवक्षते वः वि मदे) 
-वह महान्‌ भ्रु भाप रोगों को विविध भानन्द्‌ देने वाख ३ । 
हदिस्प्रश्चस्त आस्ते विदर्षेष सास धामसु) 
अधा कामा इमे मम विवा मदे त्वि विष्ठन्ते वशया विषश्चस॥२ 

भा०-हे (सोम) उत्पादक भौर प्रेरक ! (अध) ओौर (दमे) ये सब 
मम कामाः) मेरे कामनाश्चीर (वसूयवः) बसने योग्य लोकों मौर रेश्र्यौ 
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ॐ इच्छुक जन (विश्वेष धामसु) समस्त स्थानों से (हदि-स्प्लः) अंतिभ्रिय 

दोकर (ते आसते) तेरी उपासना करते है ओर (वि तिष्ठन्ते) स्थिर रहते 

है । हे मनुष्यों ! वह भरु (विवक्षसे बः वि मदे) महान्‌ शौर हर्ष देने 

वाख है। 

डत वरतानि लोम ते पहं मिनामि पाक्य; | 

भां पितेष॑ सुनके वि बो मदे मृव्नों कमि चिद्धधादविव्च ते ॥२४ 
मा०-(उत) ओर हे (सोन) सर्बशासक ! (अहं पाक्या) म परिपक्त 

द्धिसे (ते दतानि म सिनामि) तेरे कमो को यक्त करं । नू (वधाद्‌ 

अभि चित्‌ ) षिनारा से वचा कर (सूनवे पिता इव नः ष्टड) युच्र को पिता 

के समाम हमें सुषवी कर । हे मनुष्यां ! वह (विवक्षते वः बि मदे) महान्‌ 

भ्रु आप सगो को विविध आनन्द देवे । 

ससु भ्र यन्ति छीतयः सगौसोऽवता इच । 

करतु नः सोम जीवते वि बो मदेः धारय चलौ इक विव॑श्ष ते ॥४ 
भा०--(सगांसः भवतान्‌ इव) जल जैसे स्वभावतः नीचे की ओर 

जरे जाते है ओर (सगांसः अवतान्‌ इव) जेसे ज्र्था रोगों की रहिलयां 

कूपा की ओर जाती ह वैते हीहे (सोम) सवंशक्तिमन्‌ ! (नः धित्यः) 

ईेमारी समस्त स्तुतियां (कर्तु सं यन्ति डमर यन्ति) जगत्‌ के विधाता तुञ्च 

तक पर्ुचती है । चरू (नः). हमे (चमसान्‌ इव जीवसे) पराण सौर दीर्ध 

जीवन के स्यि अन्न से पूर्णं पारो के समान नाना पदार्थं (धारय) शरदा 

कर । हे मनुष्यों ! (विवक्षते वः विमदे) बह महान्‌ भमु याप सक्को 

भानन्दु प्रदान करता है । | 

तत व्ये सोम शक्तिभिर्निकामासो उयुण्विरे । गत्छ॑स्य 

^ | भ, (न, ष ० = ् (= + विधु ५ 

धीरास्तवस्ो वि वो मदं जज गामन्तम्नज्वन विवश्चसख ॥५॥११॥ 
भा०-हे (सोम) देशवर्य॑भ्रद ! (त्ये) :वे (नि-कामासः) तुदते हमे 

चारे (धीराः) बुद्धिमान्‌ जन (वसः) बरारी (गृत्सस्य) स्तुत्य (तव) 


२८ घ, 
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तेरी (शक्तिभिः) शक्तियों से (गोमन्तम्‌ अश्विनं जं वि कष्विरे) गवो ओर 

अश्वो से सष्टड पद्यश्पला के समान नेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्ियों से सम्पश्च 

इस देह कमे आाप्च करते है । (विवक्षसे) वह महान्‌ यसु हे मनुष्यों ! (वः 

वि मदे) तुम्हे बहुत आनन्द देने वाल हो । इव्येकादक्ो वः ॥ 

यशं न॑ः सोम रक्षति पुरुधा विष्ठितं जग॑त्‌ । खमाङ्णोषि 

जीवघे वि षो मदे विभ्वां खम्पदयन्युवना विर्वक्तसे ॥ ६ ॥ 
भाग-हे (सोम) जगदुत्पाभरक ! त्‌. (चः) इमे (पड) पड को गोपाल 

के समान (रक्षसि) रक्षा करता है ओर च्‌ (पुख्ता) बहुत भरकर से (वि- 

स्थिदं जगत्‌ ) व्यवस्थित जगत्‌ की भी (रश्चसि) रक्षा करताहै। हे 

रभो ! च (विश्वा सुवन) समस्व भुवनं को ( सम्‌-पदयन्‌ >) देखता इभाः 

(जीवये) जीव ॐ सुख के ठियि (सम्‌ आङ्कणोषि) सव पदार्थौ की उचित 

व्यवस्था करता है । हे दुष्य ! (विवश्चे वः वि मदे) वह भभु त॒ 

सुख दैवे वै क्षमथं है। 

स्वं ॐ; सोम विश्वतो गोपा श्रद॑भ्यो भव। 

सेध॑ राज्ञ्य खिघो वि षो मदे मा नोँ दुभ्ंसं ईशता विव॑श्चसे < 
भा०-हे (सोम) जगत्‌ सच्रारखक अ्रभौ ! तू (अदाभ्यः) अविनाशी 

है} (जः विश्वतः गोपाः भव) तू हमारा सब मकार से रक्चकहो।है 

( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तृ. (चिधः) हमारा नाश्च करने वारे दुष्टां को (जप 

सेध) दृर कर । (दुकंसः) कलेर बोख्ने वारे (नः मा ईश्च) इम पर 

श्शासन न करं । हे मनुष्यो ! (विवक्चसे) वह महाच्‌ प्रस (वः; वि मदेः 

भाप रोगों को जागन्द्‌ देने केखियिहो। 

स्वं न॑ः सोमर खक्रतुर्वयोधर्याय जागृहि । 

छेचवि्दरो महबो वि वो मदे दुद न॑ः पाहो विवक्षसे ॥८॥ 
भा०--दे (सोम) रेरथस्न्‌ ! (व्वं सु-कठः) त्‌. उत्तम क्रियावान्‌ 

ओर (्चन्रविव्‌-तरः) देह्य सिचः स्याय को भराक्त कराने वाखाहै। € 
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(वयः-वेायः) अन्न, वरू ओर कान के लिये (जागृहि सदा जाग । त्‌ 
(नः) ह्मे (अहसः मनुषः) पापी मनुष्य ते ओर (दुहः सनुषः) दोद्धी 
मनुष्य से (पाहि) वचा । हे मनुष्यों ! (विवक्चषे वः वि मदे) वह महान्‌ 
भयु आप रोगों को सुख दे । 
र्वं नो बषरहन्तमेन्द्रस्येन्दो शिवः सखा । 
यत्खीं हवन्ते समिथे वि वो मदे युध्य॑मानास्तोकसातौ विव॑श्टसे९ 
भा०-हे (वरवरहन्तम) दुष्टो के नाशक { हे (इन्दो) परमैश्वयेवन्‌ ! 
(त्वं नः शिवं सला) तू हमारा कल्याणकारी मित्रै ओर त्‌ (दण्द्रश्य 
शिषः सखा) रेशर्यवान्‌ का भी सखा है । ( यत्‌ > क्योकि (तोक-सातौ 
समिथे) धनैश्च की भाषि के स्यि संमराम ् (बुद्धयमानाः) युद्ध करते 
इष्ट मनुष्य भी (सीं हवन्ते) तुक्षे रक्ना्थं॑पुकारते ह । (विवक्षते वः वि 
मदे) वह प्रयु हे मनुष्यों ! तुम्हें विविध सुख देने मै समथंदहै। 
शयंघस तुरो मद इन्द्र॑स्य वर्ध॑त प्रियः । 
शय कृकीवतो ग्रहो विं वो मदे सतिं विभ्रस्य वधय द्विव॑श्चसे ॥१०॥ 
भा०-(अ्यं घ) यह निश्चय से (तुरः) शीघ्र कायं करने मेँ चतुर 
(इन्द मदः) सद्ध रा को सन्तुष्ट करने म समर्थं, (भियः) सर्वभरिय 
होकर (वधत) बृद्धि को प्राच होता है । ओर (अं) यह (कक्षीवतः) शाय 
करने ऊ साधनों से युक्त (विप्रस्य) विद्वान्‌ पुरुष की (मरति) इद्धिको 
८ वर्धयत्‌ ) बदा देता है । हे मदुष्यों ! (विवक्षसे वः वि मदे) वह महान्‌ 
श्क्ििश्चाली तुन्दे सुख देने मेँ समर्थं है। 
शयं विप्राय इाहाषे वार्ज इयर्ति गोम॑तः । श्यं खपतभ्य 
धभावरंविवो मदे प्रान्धं श्रोणं च तारिषद्धिव॑श्षसरे ॥ ११॥१२॥ 
भा०--(अर्थ) वह प्रस (दाञ्षे विघ्राय) दानक्षीरु (विभ्राय) 
डुद्धिमान्‌ पुरूष को ( गोमतः वाजान्‌ >) वाणी से युक चानं ओर भोग्य 
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भरथो को (यकत) प्राक्त कराता है । (जयं) "वह (सष्षम्यः) सातो के 
(वर) वरण करने योम्य क्तान (भा) भदान करता है । भौर (विवक्षसे) 
वह महान्‌ प्रमु (वः) जाप रोगों के (अन्धं श्रोणं च प्रतारिषत्‌ ) चघ्चु से, 
श्रोणः अर्थात्‌ चरण आदि से हीन जीव णछो (मदे) मोक्षानन्द देने के 
स्यि ८ अ तारिषत्‌ ) पार पर्वा देता है । इति दादयो वर्मः ॥ 


[ रदे | 
विमद रन्द्र भरःजापत्थाका कव करदा वालुकः %& धिः ४९ ] देवता, छन्ः- १ उाभ्णिकः 
४ आष निचृदुष्णक्‌ , ३ कटठुम्मत्यनुष्टुप्‌ । ५--८ पादनिचृद्नुष्टुष्‌ । ९ आर्ष 
पवराडनुष्टुप्‌ । २ भाचीं स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ नवचं सकम्‌ ॥ 

भ्र ह्यच्छा मनीषाः स्पा यन्ति नियुतः । 

प्र दसा जियुंदथः पूषा भविषटु माहिनः ॥ १॥ 

भा०-(निथुतः) रक्षो (स्पाह्यीः) ममु (मनीषाः) मन की 
इच्छाएं (अच्छ प्र॒यन्ति) मरी प्रकार स्वयं निकरती हैँ (माहिनः पूषा) 
महान्‌ पोषक प्रथु (नियुद्‌-रथः) सस्यं, रक्षो लोकों का स्वामी, महा- 
रथी के समान (दस्म) कमं करने वारे जीवों की (ग्र अविष्टु) रक्षा करे । 

यस्य ल्यन्महन्द घातप्यस्य अनः) 

विघ्र आ वै्लदीविभिश्िकेत खुष्टतीनाम्‌ ५ २॥ 

भा०-(अजयं जनः) यह मनुष्य (यख) जिस भ्य के (वाताष्यं) 
चायु वा प्राण दारा प्राक्त होने योग्य, जीवनप्रद्‌ (त्यत्‌ महिष्ठ) महान्‌ 
सामथ्यं को ( धीतिभिः आ वंसत्‌ ) खान-पान क्रियाभों, स्तुतियों ओ 
भ्यान धारणानों हारा प्राप्ठ करता है वह (विप्रः) मेधावी य (सु-स्वुतीन 
निकेत) उम स्तुतियों को भली भरशार जानता है । 

छ षद्‌ सुषतीनापमेन्दनं पषाश्ुषा। 

च्नाम प्रः परबावति वरजम भा परषायति॥३॥ 


अ०२।त्‌०२६।६] ऋछग्वेदमाष्ये दश्चमं मण्डलम्‌ ४२७ 





भा०-(सः) वह (इन्दुः न) देशर्थवान्‌ , दयादं के खमान (एषा) 
स्वपोषक (इषा) सुखं क बरसाने वाला प्रमु (स-स्वुतीनां वेद) उन्तम 
स्तुतियों को प्राप्त करता है । वही (प्सुरः अभि . गुषायति) रूपवान्‌ 
म्ाणियो पर पाज दृष्टि करता दै अर वह (जं नः आ प्रवायति) 
इमारे गन्तव्य मां वा गोवत्‌ देह को भी सीखा है । 

[. नतौ 44 ५, 

मंसीमहि त्वा वयमस्माकं देव पुषच्‌ । 

अतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--हे ८ पूषन्‌ >) जगन ¬ पोषक ! हे (देव) जगत्‌ के प्रकाशक ! 
( वयम्‌ >) हम (व्वा) तुश्च (अ<माकं मतीनां) अपनी उुद्धियों को (साधन) 
खफरु करने वाखा र (विप्राणां च) उद्धिमान्‌ पुरषो का (आध्वं च) 
स्वामी ओर पवित्र करने वाखा (मंसीमहि) जानते हे । 
, . भत्यचिवज्ञानामश्वडयो रथानाम्‌ । 

किः ख यो मट्ितो विभ्रस्यं याव्यस्छसेः ॥ ५ ॥ १३ ॥ 

भाग्यः) जो (यन्ञानां भ्रति-जधिः) यज्ञो का प्रत्यक्ष फरुदाता, 
(रथानाम्‌ अश्व-हयः) रथों मे रगे धोडों के समान रम्य पदार्थौ जोर 
सूयादि रोको का सज्ारक है । (सः) वह (ऋषिः) सब पदार्थो का दष्टा, 
(मनुः) ज्षानमय, (विभ्रसख सखः) इद्धिमान्‌ ( यवयत्‌ ) सबके दुःखों को 
दुर करता है ! दति त्रयोदशे वर्मः ॥ 

श्राधीषमाणायाः पतिः शचायाश्च श॒चस्यं च । 

वाखछोबायोऽबीनामा वार्लासि भसेजव्‌ ॥ दे ॥ 

भा०~(भा-घीषमाणायाः) सब प्रकार से धारण की गहं (्ुजायाः 
ज) सत्व रुण से युक्त, कान्तिमती प्रकृति का ओौर (वस्य च) शस्व 
अकाश" आत्मा का भी (पतिः) पालक है ! ओर जैत (वासः-वायः अवीनां 
वासांसि मज्‌ ) तन्तुवाय भेड्‌ की उन के वख स्वच्छ छप मँ बनाता हैँ 


४२३८ चग्वेदभाष्ये सप्तमोऽष्टकः [अ०्अव०१४९ 





वेदे ही बह अरु (वासः-वायः) प्राणियों के रहने योग्य जगत्‌-पट का 
वरनाने वाला (अवीनाम्‌ ) अरक्षित जीवों के स्थि (वासांसि आ सश्टेनत्‌ ) 
आच्छादक देहं वा बसने योग्य नाना खोक बनाता है । 

इनो वाजानां पतिरिनः पुना सखा । 

प्र श्चं इर्यतो दुघोि चथा यो भद्‌।मभ्यः ॥ ७ ॥ 

भा०~वह श्रु (वाजानां इनः) समस्त बलों ओर पदार्थो. का 
स्वामी सौर (पतिः) पालक है (पुष्ठीनां इनः) वही अन्न सण्द्धियों का 
स्वामी, (सखा) सवका मित्र है । बह (ह्यतः) तेजस्वी (दमश्च ठृथा भ्र 
दूधोत्‌ ) बाख के समान जगत्‌ के पदार्थो को अनायास स्नात करता 
है मौर (यः अदाभ्यः) वह अविनाज्ञी है । 

भा ते रथस्य पूषन्नजा शुरं वदरत्युः। 

विश्वस्यार्थिनः ससा सनोजा भनपच्युतः ॥ ८ ॥ 

भा०~~हे ( पूषन्‌ ) पारक पभो ! षू (विश्वस्य-भर्थिनः) समस्त 
र्थी जनों का (सखा) मित्र है । त्‌ (सनः-जाः) अजन्मा (भनपच्युतः) 
भ्रव, अविना है। (ते रथस्य धुरं) तेरे जगत्‌-चक्र के धारक षरुको 
(भजा; व्त्युः) अकति मौर आत्मा तथा अश्चि, वायु, वित्‌, जरू मादि 
बरा रहे हे। 

चरस्माकसूर्जा रथं पूषा अविष्टु माहिनः । 

॥ ॐ - 

सुषदराजानां बघ इमे न॑ः श्णवद्धवम्‌ ॥ ९॥ १४॥ 

भा०~-(पूषा) जगच्‌ कां पोषकं प्रु (माहिनः) महान्‌ है । वह 
(अस्माकं र्थं) हसारे (रथ) रमण योग्य देह को (डज), शक्ति से 
(अविष्टु) संचाछित करे । वह ८ वाजानां बरधे सुवत्‌ ) बलों भौर क्लानों 
को बद़ाने वाला ह । वह ( नः इमं हवम्‌ श्णवत्‌ ) हमारी इस श्रा्थना 
को सुज ! इति चतुदैश्षे वर्मः ॥ 
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( २७ | 
-वासक्र देन्द्रः कषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः - १,५,८,१०,१४,२२, चिष्टुप्‌ । 
२१९; १६, १८ बिरार त्रिष्टुप्‌ । ३; ४, ११; १२, १५; १९२२, २३ 
निचत्‌ ्रिष्टुप्‌ । ६, ७, १३, १७ पादनिचृत्‌ विष्टु ¦ २५४ युः छष्टुप्‌ ४ 
चतु भरात्यच सुक्तम्‌ ॥ 

(“वसुक्रः' वसु करोति तादृशः इन्द्रं एव दन्दः, सोऽस्य सुक्तस्य ऋषिः) 
अखत्खु मे जरितः साभिवेगो यत्खुन्वते यज॑मानाय रिश्च । 
अनारीर्दासिदम॑सिम प्रहन्ता स॑त्यध्तै वजिनायन्तसाभुम्‌ ॥१॥ 

भा०-हे (जरितः) उपदे; ! ( मे सः; अभि-वेगः सु असत्‌ » मेस 
वह उव्साह ओर वेग सदा बना रहे ८ यत्‌ > कि मै (सुन्वते यजमान्तय 
शिक्षम्‌ › यन्तक्षीर, देवोपासक को दान दिया करू! मेँ इश्वर, राजा, 
< अनाश्नीः-दाम्‌ >) आश्चा अनुरूप न देने वाख को (ध-हन्ता अस्मि) नाश 
करने वाखा द । मै (सत्यध्वृतं) सत्य के विनाशक ओर ८ बूजिन्यन्तम्‌ ) 
पापाचरण करने वारे ( आमुम्‌ ) श्षक्ठिशारी को (भ्-हन्ता अस्मि) नष्ट 
छर देता हं । 
यदीदहं य॒धयें खन्नयान्यदैवयृन्तन्वा खदुजानान्‌ । 
छमा ते तुरं चषमं पचानि तीवं खतं प॑ञचदशं नि विम्‌ ४२॥ 

भा०-( यदि इत्‌ ) जब भी (अहं) मँ (युधये) युद्ध ॐ निमित्त 
( तन्वा श्रु्यजानान्‌ >) विस्तृत सेनादि से बद्ते हुए ८ अदेवयू्‌ ) दर 
की पजान करने र विद्रानौंको दान न देने वाछे दुष्ट जगं को (सै- 
-नयानि) रक्ष्य करके सैन्य बर को एकच्रित करं तव मेँ दे प्रस्त! (त) 
तेरे (तख) बरश्षारी ८ इृषभम्‌ ») परजा पर छपा-व्षेण करने कारे बरू को 
(पचानि) परिपक् करं ¦ यै (तीव्र) अति तीक्ष्ण, (सुतं) अभिर योम्य 
(पड्-दक्चं) ५ वे पद्‌ एर स्थित्त, पूणे चन्द्रवत्‌. विराजमान, दरकान्‌ ुरुष 
को ( नि-षिच्चस्‌ ) यख्य पद्‌ पर अभिषिक्त करं \ 
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चन्द्रमा वै पञ्चदश्चः । एष हि पडदद्रयासपक्छषीयते पञ्चदश्यामापूर्यते } 
तै १।५११० १५ ॥ चतुर्दश छेवैदस्यां करूकराणि वीर्य पञ्चदश्तम्‌ 
गे० पू०५।३॥ 
नाहं तं वेद य इति जही्यर्देवयुन्त्छमरणे जंचन्दन्‌ । 
यदावास्यत्छमरणसुघावदादिष्ध मे चुषभा प्र दुवन्ति॥ ३६ 
भा०-( अदेवयून्‌ > विनं, ओर प्रश्ु को स चाहने वाछे श्चघ्रुभों 
को (सम्‌-अरणे) संग्राम मं ( जघन्वान्‌ ) विनाश करता ह (यः इति 
वीति) ज देखा कहता है (त्त) उसको (अहं न वेद) मै नहीं जानता $ 
( यद्‌ धावत्‌ ) जो हिंसादि से युक्त ( सम्‌-अरणम्‌ `) समाम को (अव- 
अख्यत ) देखता हँ । ( आत्‌ इत्‌ ) तमी विदान्‌. (मे) मेरे (षमः). 
बरुक्त कमो क (भ्र त्रवन्ति) वणेन करते हैं । 
यदक्षतिषु बुजनेष्वाश्चं विदं सतो म॒घर्बानो म॒ आसन्‌ । 
जिनामि वेत्श्चेस आ सन्तमाभुं प्र तं क्षिणां पते पद्यं ॥४॥ 
भा-( तत्‌ ) {जब मे (अद्तातेष ब्रजनेष) अन्तात माग ये 
( भासन ) होऊ तव (विदवे मघवानः) सब उत्तम देश्वयं से युक्त (सतः). 
सब्बन (मे) मेरे ( आसन्‌ > रहं । जसे सूयं (क्षेमे) जगत्‌. रष्टणा्थ, (अप 
सन्त आभु) जल को एकत्र करफे उसे पवतो एर मेघरूप मे मरित करता 
है वैसे ही (कषेमे) जगत्‌ के रक्षण के स्यि (आ सन्तं आसु) सव तरफ 
फेरे श्नु को ( जिनामि वा इत्‌ ) अवदय पराजित कर (पादगृह्य) 
उसका पैर धकद्‌ ओर उसका आश्रय छीन कर उसे (पर्वते भ क्षिणाम्‌ >, 
पवत से शखदेड द्‌ । 
न वा छ माँ वरजनं वास्यन्ते न प्ैताखो यदहं म॑नस्थे । 
ममं स्वनात्कुकणौ भयात एवेदनु चुन्किरंणः समेजात्‌ ॥५॥१५॥४ 
मा०--(मा) यह्को कोद मी (वृजने) गन्तव्य माग से (नवा 
वारयन्ते) नहं हटा सकते । (यदू अं मनस्ये) जव मँ चाहता ह तो, 


अ०२।सू०२७)७] ऋग्ेदमाष्ये दशमं मरुडलम्‌ ४४१ 
नि 0 
(पर्वतासः न) पर्वतं के समान विश्चाक पदां मी नने उत्तम माग से 
रोक नदी सकते ८ मम सवनात्‌ › मेरे शब्द से (कण-कण; मयाते) जस्प- 
दाक्ति जन मयमीत हेता & ! ८ एव इत्‌ अयुचयय्‌ ) देसे दी सव दिनो, 
(किरणः) किरणों वाखा सूर्यं खी शश्च दशवर की शक्ति से ( खम्‌ एजात्‌ ) 

जरा करता है । इति पञ्चदश्यो वगः ॥ 
दशः न्वच् -टतरपोः अनिन्दरान्व॑डइक्दः शर॑वे पत्यमानान्‌ ¦ 
धषु वाये निनिदुः सखायमध्यृन्वैषु पवयो व्स्णुः ॥ ६ ॥ 
भा०-मै (अत्र) इस जगत्‌ मेँ ८ अनिन्द्रान्‌ ) रेश्वयवान्‌, रयु ठे 
रदित ८ श्वत-पान्‌ ) परिपक्त फर का उपभोग करने वालों को ओर (बाडु- 
षदः) पीदित करने वाके साधनों से सरो के नाशषकों को ओर (शरवे) 
हिसक वरु को भराक्च करने के ल्थि ८ पत्यमानान्‌ ) दौडते इए रें 
पाने वालों को भी देखत ह । (वा) भौर उनको मी देखत ह (ये) जो 
८ श्रष सखायम्‌ ) अपने सहायक भ्रमु कौ (निनिदुः) निन्दा करते दै 
(एष) उन पर (उ जु) निश्वयसे ही (पवयः अधि वदव्युः) मेरे यत्र 
शासन करते है । | 
अभर्वोक्षीवयु आयुरानड दकेन्ख पूवो भरो ख दर्षत्‌ । 
दे पवस्ते परि तं न भूतो यो श्रस्व पारे रज॑सो विवेषं ॥ ७ ॥ 
भा०-हे प्रभो! त्‌ (अभूः उ) अजन्मादी है, जो (आक्षी) जगत्‌, 
को उत्यन्न करने के सिय बीज बोता है । तू (आयुः सानट्‌) समस्त जीव- 
समै मे भ्यापक है। (पूर्वः दर्षत्‌ नु) जो पू विद्यमान या शक्तिरणली 
होता है वद्य सवक्छा विदारण करता है ( अपरः यु दवत्‌ ) ओर दूसरा 
कोईं॑विदारण नदीं कर सकता । (ढे) ये जाकाञ्च ओर अमि, जीव ओर 
्रङृति (पवस्ते) विस्तृत होकर भी (तं न परि भूतः) उसको नदीं दपि 
सकते (यः) जो (अस्य रजसः पारे विवेष) इस रोक के पार भीः 
व्याप रहा है । 


४४२ ऋगवेदभाष्ये सप्मोऽष्टकः [अ०५।बद ०१६१० 


गावो यकं परयुता चर्यो अन्नन्ता अंपदयं खहगोपाञथरन्तीः । 
दथा इदर्यो श्रभितः समायन्कि्यदाख् स्वपतिदडन्दयाते ॥ ८ ॥ 


भा--८( सह-गोषाः शावः चरन्तीः यथ्‌ ) जैसे गोपा के साथ 
चरती इदे गौषं थव आदि को राक्ष होती है वैते हयी (सह-गोपाः) रक्षक 
के साथ, (गावः) ये अरमणश्ीर जीव (चरन्तीः) राति करते हुए (गरथुताः) 
ग्यवस्थित होकर ( यवं अक्षू ) अपना कर्मफर भोगते ह । ओर भँ 
(अजयः) सामी के समान ८ ताः अपद्यम्‌ ») उन सबको देखता ह । वे 
(अर्यैः अभितः) स्वामी के चारों ओर ( हवा: इत्‌ ) इर्ये हृष से (सम्‌ 
आयन्‌ >) एकत्र हो जाते है (भासु) उन्म (स्व-पतिः) स्वयं परु (क्रियत्‌ 
छन्दयाते) कितना ही आनेन्द्‌ भ्रदान करता है । 
सं यद्वयं यवसादो जनानामहं यवाद द्द श्चन्तः । 
भत्र युक्तोऽवखातार॑मिच्छादथो भ्यं य॒नजद्‌ ववन्वान्‌ ॥९॥ 

भा०-८( यत्‌ ) क्योंकि ( ययम्‌ जनानाम्‌ ) जन्मधारी जीव गणो 
म इम सव (यव-सादः) चारे के समान क्मंफरु को भोगने बाले है ओर 
(वेत्र भन्तः) महान्‌ आकाश के भीतर इम रोग (यव-भदः) भन्नवत्‌ 
भ्यो को मोगने वाछे दँ । (अत्र) इस रोक मँ (युक्तः) समाहित चित्त 
होकर मनुष्य (अव-सातार) उस प्रयु को ( इच्छत्‌ ) बाहा करे । 
(जथो) भौर वह ( ववन्वाचू ) दाता भसु ( अयुक्तं युनजत्‌ ) मनोयोग न 
देने वारे को सन्मागं म लगाता है। 


अत्र मे मंससे खत्यसक्तं द्विपाच्च यच्चतुं्पात्सं सृजान । 
[द्‌ „९ क ॥ [घ 
खीभिर्यो भन्न चषणं पृतन्यादयुद्धो भस्य वि भजानि वेदः १०१६६ 
 भा०-(अत्र इत्‌ उ) यषां ही (मे) मेरे विषय मै (उक्तम्‌ सस्यं 
मंससे) हे जीव ! द्‌. उपदेष्च स्यि को ठीक टीक्‌ जन ठे कि (यत्‌ हिपात्‌ 
च चतुष्पात्‌ च) ज भीं दोपाये मदुष्य वा चौपाये जीव है उनको मै (सं 
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रजनि) उत्यल्च करता हँ । (अत्र) इस संसार यं (यः) जो (कीभिः) 
च्ियोंके रुदश्च पराधीन वा सेनायों से युत्त टीकर भी (वृदणं) बरुवान्‌ 
क्षसे ( एतन्याच्‌ ) युद्धः करता है सै (अयुधः) विना युद्धः किये इ (अस 
वेदः वि भजानि) उसके धन को नष्ट ्रष्ट कर देता ह । इति पडो वर्मः ॥ 
यस्यानश्ना दुता जात्वाख कस्ताः विद्धा चरभि मन्याते श्रन्धाम्‌। 
कतर) मेनि प्रति तं स॑चाते य ह बाति य  वावरेयात्‌ ॥ ९१ ॥ 
भा<~(यस्य) जिसके अधीन (अनक्चा) नेत्र आदि सान साधनों से 
रहित (दुहिता) सब रेशर्यो को देने वाखी प्रकृति पुत्रीवत्‌ (जातु आस) 
है । ( कः विद्वान्‌ ) कौन ञानी ८ ताम्‌ अन्धाम्‌ >) उस अन्धी प्रकृति को 
(अमि मन्याते) जपना जानेगा । (यः दर' वहाते) जो इसको धारण करता 
है मौर (यः ईः वरेयात्‌ ) जो इसकी वारण करता है (त) उस (मेनि) 
घञ्चवत्‌ द्द्‌ बर को (कतरः अति भुचाते) दौन धारण करता है । 
(प १ क भ 
कियती योषा मर्यतो वधयः परिपीता पन्यखा वार्येण । 
मद्रा वधूभेवति यस्खुपेशाः स्यं सा भिक वलते जने चित्‌ ५१२॥ 
भा०~(क्ियती योषा) कितनी खी रेसी है जो (वधूयोः मर्थ॑तः) 
"वधू की कामना करने वारे मनुष्य के (पन्यसा वार्येण परिभीता) स्तुति- 
युक्त वचन ओर धन से सन्तुष्ट हो जाती ह । वस्तुतः (भद्ध वधूः भवति) 
“वही वधू कस्याणकारिणी होती है (यत्‌ सुपेश्षाः) जो सुभूषित होकर (सा) 
वह (जने चित्‌ मित्रं सख्यं वनुते) मनुष्यों के बीच अपने मित्र पुरूप्र को 
पति खूप से स्वीकार करती है । 
पत्तो जगार प्रत्यञ्चमत्ति शीर्ष्णा शिरः भ्रति दधौ वरुथम्‌। 
आलीन ऊर्ध्वामुपसि क्षिणाति न्यङ्ड्न्तुानामन्वेति मूभिम्‌ ॥९३॥ 
भा०-पुरुष ग्रहति को किस प्रकार व्यापता है । (पत्तः) ज्याच 
होकर वह पुरुष (जगार) इस जगत्‌ को अपने भीतर रीर रेता है । 
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ओर (प्रस्य च्‌ अत्ति) उसके प्रति व्याच मङ़ृति का वह मानौ उपभोग करतः 
है, इस जगत्‌ के ( शिरः वरूथम्‌ ) शिरोवत्‌ उर्व॑तन भाग को (श्षीष्ण 
ग्रति दधौ) अपने शिर के तुद्य आकाश खूप से धारण करतत है । वहं 
( उष्वीस्‌ ) ऊपर विद्यमान प्रकृति को (उपसि जाप्तीनः क्षिणाति) मानौ 
उक्तके समीप वैढकर प्रेरित करता है ओर ८ उत्तानास्‌ भूमिम्‌ >) उत्तान 
मूनि को भी (न्यङ्‌ अनु एति) मानों नीचे व्यादकर उसके ्रत्येक अवयव 
म व्याघ्ठ होता है | 
वहन्चच्छायो अपलाशो भवौ तस्थौ खाता विषितो अत्ति गमे । 
न्यस्या वत्लं रिहती मिमाय कयां युवा नि द॑धे घेवुरूधं ॥१४॥ 
भा०-वह भु ( बहन्‌ ) महात्द्‌ (अच्छायः) जन्धकार वा ष्ल्यु खे 
रहित (अपलाश्चः) "पल अथात्‌ क्म फ के अक्षन अथात्‌ भोग से रहित, 
(भव) दुःखों का नाशक, (माता) जगत्‌ का निर्माता भौर पदार्थ काः 
प्रमाता, (वि-षितः) बन्धनो से रहित, (ग्भः) सब जगत्‌ को धारण, 
आकषेण ओर प्ररीन करने वाला होकर (अत्ति) इस चराचर जगत्‌ को 
खा जाता है! वह (घेनुः) जीवों को आनन्द्रस-पान कराने वाल्य श्रसु 
(अन्यस्याः) अपने से भिन्न प्रकृति के (वस्स) पुत्रवत्‌ उस्पञ्न जगत्‌ को 
(रिहती) बचे को प्रेम से चाटती गौ के समान उस पर अनुग्रह करता है, 
(मिमाय) शब्द ` करता, वेदवाणी का उपदेश करता है, वह (कथया सुवा). 
मखा किंस अभिप्राय या भाव से (धः) जगत को पालन करने के लियि 
अन्तरिश्च मे सूर्य, सत्रि आदि जौवनदायक पदार्थो को, बे के अति स्तन्‌ 
यत्‌ (नि दधे) प्रदान करता है । 
प्त वीरासो अधरदुदायश्चष्टोत्तयनत्तात्सर्भजग्मिरन्ते | नवं 
पञ्थातांस्स्थिविमन्त आयन्दश्च प्राक्सानु वि तिरन्त्यश्नः । ६५१७ 
भा०--उस (अश्च) राजा के त॒स्य आत्मा के (सक्च वीरास) सात 
माण ( अधरात्‌ ) नाभि ते ( उत्‌ आयन्‌ >) उपर को उरते हँ । भौर (ते) 
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वे ही (अष्ट) आठ होकर ८ उत्तरात्‌-तात्‌ ) उपर ते आकर ८ सम्‌ अज- 
ग्मिरन्‌ >) एक स्थान पर॒ संगत होकर बैठते हैँ । (ते) वे ८ पश्चात्तात्‌ ) 
पीठे की ओर (स्िवि-मन्तः) स्थि वारे ह्येकर ८ जायनच्‌ ) प्राक्च हते 
ह ओौर्‌ वे ही (दक्ष) दक हकर (अश्वः) भोक्ता आत्मा कौ (सालु) सुख- 
छादि कमं (वि वरन्त) द्ध कण्वं हं । सष्ठ वीर शिरोगतं सात प्राण 
नासि श्वे उदयत होते ह, वे उत्तर क्विरोभाम मे वाक्र्प अष्टमी चक्ति 
सहेत साठ होकर भूधामागमे संगतदहोेतेदं। खे पीडस्ी रमे 
देख ते वे नव द्वारवत्‌ हदः पीठके ग्व मोहरे रूपम ओवा दशवीं 
भा्छौ शरीर के वद क्ानेन्ध्िय, कर्यन्द्िय उसके युःख-इध्व शा भग 
करते है । इति सक्षदश्छे वर्मः ॥ 
दशानामेकं कपिलं संमानं तं िन्वन्ति ऋतवे पायय । 
गभं मालय सुधितं वश्चषणास्ववेनन्तं वयन्ती विभति ॥ १६ 
मा०-( दक्लानास्‌ ) उन दोक बीच मे (एक) एक, स्यारहवे वा 
दशेमे वे एक दर्द को( समानम्‌ ) सवके अति समान भाव से रहने 
वाख, विदे शक्ति से सम्पन्न, ८ दरििख्म्‌ >) सबको कंपित करने वाल 
जानते है । ( तस्‌ ) उसको (पायय क्रतवे) परम स्थानम प्राक्त कराने 
वारे कर्म-यक्तादि करने के छ्य (हिन्वन्ति) योगी जन प्रेरित करते हे । 
(माता) जगत्‌-निमत्री भक्ति उसके जीवात्मा को ( अवेनन्तम्‌ ) .विशेष 
कामना न करने वारे उस पुरूष को ८ वक्षणासु सुधितं गर्भ॑म्‌ ) गभ- 
धारणम समर्थं नडियों के बीव सुखे धारण किये गभं के समान 
ही सानो (तुषयन्ती बिमत्ति) म्रसन्न होकर धारण करती है । 
"पचास स बषमपचन्त शरा न्युप्ता श्क्षा अलु इद आखन्‌ । 
दा द्ध बहतीसप्स्व' न्तः पविषवन्ता चरतः पुनन्ता ॥ १७ ॥ 
सावे (दीरः) दों प्रण (पीवानं) सबके पोषक, (मेषं) आत्मा 
छो (अपचन्त) परिपक् करते हँ ओर वे (नि-उसाः अक्चाः) देष मेँ अंङुरित 
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फ 


दृन्द्रियमण (अनु) उस आत्मा ॐ इच्छालुश्चार (दीव) उसके सुख के लिये 
८ आसन्‌ ) हेते दँ अर (अम्तु अन्नः) भाणो मँ व्यापक होकर (ह्वा) दो 
सख्य पराण, अपान (पषित्रवन्ता) शरीर कटे शोधकं वरू से युक्छ होकर 
(पनन्त) श्षरीर को पठित्र करते इष (अन्तः चरन्ति) शरीर के कण ३ 
म विचरते है । 
वि कँजनाखो विष्व आयन्पचाति नेमो नहि पक्चदशवः 
चयं म देवः सविता तदह द्वच इदनवस्छर्पिरंजः ॥ १८ ॥ 
भाग-(क्लेश्वनासः) उस ्रस्ु को एुकारते इए (विष्वज्चः) विविध 
मार्गौ मँ जने वाले जीव (वि आयन्‌ ) इस लोक स साते है । (नेमः) 
उन्म दुक वर्मं (पचाति) पकता है अथात्‌ एक तप करके साधना करतां 
है अर ८ अध; नहि पश्चत्‌ ) वृसश वं तप नहीं शरटः, वह मोग करतां 
है । (अर्थं) यह (देवः) सुख दुःलादि क्म ष्टो का इता (सविता) 
सूुयंवव्‌ तेजस्वी प्रु (मे तत्‌ आह) यक्षे उक्ल परम पद्‌ का उपदेश करे ! 
वस्तुतः ८ द्ुवच्नः इत्‌ ) जसे काष्ठ क अच्रवव्‌ खाने दाख बक्वि (सर्पिः- 
अच्च) घत को भक्षण करने वाख हकर ( वनवत्‌ ) आहुति के पदार्थौ 
कोष्वाजात दै, वैसे ही जो जीव (दृवद्चः) वनस्पतिथों का अश्नवत्‌ मोग 
करतः है ओर जो (सपिः-भच्नः) संसार के जन्म मरण रूप सुखदुःखं का 
भोग करता है वही ( वनवत्‌ › रेश्व्यो का भोग करता है । 
भर्पदयं ग्रामं वमानसारादंचक्रयां स्वचया वतमानम्‌ । 
सिष्य भर युगा जनानां ख्यः शिचा भरमिनानो नवीयान्‌ १९ 
भा०्-म (अचक्रया) स्वर्यं कार्य न करने वाङ, अड्‌ (सखधया) 
अपने आप जगत्‌ को बनते ओर चरते हए ओर ८ आरात्‌ ) अनादि. 
काल से प्रवाह खूप से (मामं वहस्नः) इस सू-घंध को वहन करते इए 
उस प्रथु रै ( अपश्यम्‌ ) देख रहा द्रं । वह (८ नवीयान्‌ ) स्तुत्य, 
(भ्यः) स्याम (सयः) सदा (शिष्ा परमिनानः) दुःखदाय कारणों काः 
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नाल करता हआ (जनानां युगा) जीवं के जोदों को (भ॒ सिसक्त) उत्पन्न 
करता ओर मिद्यता है । 

पत्म म गावो प्रमरस्य छक्तोमा ष प्रसघीभुहरेन्ममन्धि) 
भापश्िदस्य विनशन्त्यथ सूरश्च सके उपरा बभवाय्‌ ॥२०।१८४ 


भा०-हे प्रमे ! भै भरमस्सख) प्राणों को त्याग कर भरने वारे मेरे 
(एतौ) ये दोनों (गावौ) प्राण ओर अपान-र्थमे ख्गेदो वैरो के समान 
(युत्त) देह मे जडे, उन दोनोंको८सौखु मसेधीः) दू कभीद्रन 
कर । प्रसयुत ८ अहुः इव्‌ >) बार्‌ २ (ममन्धि) जोड । (अस्य) इस जीव 
के (आपः) सुषम शरीर ८ चित्‌) ही (अस्य अथ विनच्रन्ति) इसको 
प्य रोक तक पर्चाते हँ । ओर वह प्रथु (सूरः च) सूयं के समान 
जौर (मकः) समस्त जगत्‌ का श्लोधक ( उपरः) मेव के समान पदार्थौ 
का दाता ( बभूवान्‌ ) है । इत्यष्टादश वर्गः ॥ 


छयं यो व्रः पुरुधा बिन्रुतोऽवः स्ुरयस्य बृहतः पुरीषात्‌ । 
भरव इदेना पसो श्चन्यदुस्ति तर्दव्यथी ज॑रिमा्णस्तरन्ति ॥ २१॥ 


भा०--(अययं) यह (यः) जो (वन्नः) दुःखी को वारण करने वाख, 
सवका सद्धाटक (पुर-धा) जीवों को धारण करने मँ समथं (वि-दृत्तः) 
विविध भ्रकार से वसं रहा है, वह (सूर्यस्य) सुय के सद्दा सवंसंचाखक 
(ब्रहतः) महान्‌ भ्रयु के ८ पुरीषात्‌ ) अखंड दय से ही (अवः) ह्मे 
ष्च होत है! (एना परः) इस लोकें द््टप्रञ्ु के दश्च से उच्छृ 
( अन्यत्‌ > दूसरा भी (श्रवः .इत्‌ अस्ति) श्रयण करने योग्य परयैश्वयं है 
( ठत्‌ ) उसको (अग्यथी) बाधादि से रदित (जरिमाणः) बन्धनों को 
जीण करने ओर प्रथु की स्ठति वारे भक्त (तरन्ति) भ्रास्च करते हे । 


क्षे निय॑ता मीमयद्‌ गोस्वतो वथः भ्र प॑तान्पूरषादः । 
५ ¢ इ 1 ® या ~ ह (| हि १ 
भथेदं विद्व भुवनं भयात्‌ इन्द्रष्य सुन्वदषयं च ॒शिश्चत्‌ ॥२२॥ 
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भा०-(ड्षे धृक्षे) मानो धनुष्‌ २ मैं (नियता) बंधी (गौः मीमयत्‌ ) 
डोर श्चनकारती है यौर (ततः) उसे ( पुरुषाद्‌: वयः अपतान्‌ » देह-युर 
भ वते जीवों को खाने वाङ तीर निकरू रहे हे । (अथ ददं विश्वम्‌ सुवनं) 
इसी षे यह समस्त उत्पन्न जगत्‌ (भयाते) अनुभव करता है ओौर (इन्द्राय 
सुन्वत्‌ ) उक्त भ्रु कीं पूजा करता आर उसी (कषये च) सवेद्रष्ट के 
स्यि ( शिक्षत्‌ ) दान देता है । 
देवानां भाने पथमा भतिष्ठन्कृन्तघरदेषाद्पंरा उदायन्‌ ¦ 
्रयस्तपन्ति पृथिवीमनपा दा बव वहतः पुरीषम्‌ ॥ २३ 

अ!०--(दैवानां साने) दिव्य भाक से युक्त जभ्चि, विचत्‌ सुय, भूमि 

या वाथ आदि ओर्‌ अध्यात्म में इन्द्रिय आदि की तन्मात्रो के भिर्मान - 
स (रथम) प्रथम कारण ङ्प प्रश्ठाति दे परसा ( आतिष्ठन्‌ ) विद्यमान 
थे । ( एषां श्न्तत्रात्‌ ) इन कारण परमाणुलो ऊ छेदन भेदन ज्थात्‌ 
संयोग विभागं घे अथस (उपः) मेव सद्क्च तत्व ओ परम कारण के 
अति समीपतम, कार्यं खूप होते है वे ८ उद्‌ आयद्‌ ) उत्पन्न होते ह । 
उसके पश्चात्‌ (त्रयः) तीन तवव अभ्चि, विचत्‌ सूय (अनूपाः) अनुद 
डोकर, जीवों की रक्षा म समथं होकर (परथिवीम्‌ तपन्ति) भूमि को त्च 
करते हैँ । जिन से (दा) दो विद्यव्‌ ओर सूर्यस्य अधि, ८ च्वृक्म्‌ ) जर 
को (वहतः) धारण करते हँ, ओौर (हा पुरीषं वहतः) दो मेधस्य विदत्‌ 
जौर भूमि पोषक भन्न को धारण करते है । 


सा ते ज्ीवातुंरुव तस्यं विद्धि मा स्मैवादगपं गृहः समर्ये । 
श्राविः स्वः कृते गृहते बसं स॒ यादुरंस्य निर्णिजो न च्यते 
५४ ॥ २९ ॥ 
भा०--ह प्रभो ! (त) तेरी ही (सा जीवातुः) वह प्राणदान्री शक्ति 
है (उत) ओर प. ही (तस्य विद्धि) उसे जानता है ! (समर्य) मरणधमं 
-आणियों से युक्त सोक के निमित्त द. ( एतद्‌ ) देसे अपने प्राणदायक 
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स्वरूप को (मा अपगूहः स्म) सत छिपा । हे मनुष्य † (अस निर्णिजः) 
इस , तत्व का (सः पादुः) वह ॒चेतनामय स्वरूप (न मुच्यते) कमी नही 
समाघ्च ह्येता है, वह (स्वः आविः णुत) अपन ॒भ्रकोशच प्रकट करता 
भर (उसं गृहते) जल को जैवे सूर्य वाष्परूप वे भूतल से केता है चैवे 
ही भरु भी अपने (स्वः) तेजोमय ज्ञान को अकट करता है, (§सं गूहते) 
कर्म॑ बन्धन को नष्ट कर देता है! इस प्रकार चह प्रञ्ु का (सः) वह 
(पाहुः) कान-उ्यापार समक्त नदीं होता । इत्य कोनविशपं वगः ॥ 
२८ | 
दन्द्रवसक्रयोः सवाद । देन्द्रः श्वषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १२०७८११२ 
निचत्‌ ष्टुप्‌ । ३; ६ व्िष्टुप्‌ । ४, ५; १० ववेराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९; ११ 
पादनिचृ्‌ विष्टुप्‌ ॥ दादसचं क्तम्‌ ॥ 


विद्धो ह्यः न्थो श्ररिरंजगास्न ममेदह श्वदयुंरो ना जंगाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोमं पपीयात्स्वांशितः पुनरस्तं जगायात्‌ ॥१॥ 


भा०-(अन्यः) ख्य व्यक्ति से अतिरिक्त, (विश्वः) समस्त लर 
मे, देह मे आत्मा के समान अवेक्षा करने वाला (अरेः) स्वाम (जा 
जगाम) ज जावे, (अह) ओर ८ मम इत्‌ ) यह मेर है इस भरकर 
अधिकार करने वाला (श्-छ्रः) सवं प्रथम श्रा्ठ होने वाख नायक (न 
आजगाम ) नदीं अवे! यह अनुचिन्न है । वस्तुतः वष्ठी ( घाना: जक्षी- 
यात्‌ >) राष्ट कौ धारक शक्तियों का अन्नवत्‌ उपभोग करता है, (उत्त) 
जओौर वही (सोमं) रेश्चयं का ओषधिवत्‌ ८ पपीयात. ) प्रान करता का 
रे का पाटन करता है ओौर (सु-जाश्ितः) र्र्‌ को अर्च होकर इ 
८ पुनः अस्तं जगायात्‌ ) उत्तम गृह या पद्‌ को प्राक्च होत है । 


ख रारुवदषपमस्तग्मन्छ्का वष्मस्तस्थ।( चार्या दुध्िच्द 


विष्वष्वेनं वजतेष पाभियोमे कष्ची खतसोमः पु्माति ५२॥ 


२९ छ, 


८५० ऋग्वेदभाष्ये सप्तमो ऽषटकः [अ०५।व०२०४ 
भा०-(सः) वह (छृषभः) मेध के समान प्रजागण परं सुखों का 
वर्धक (तिग्म-शङ्गः) सूर्यवत्‌ तीक्ष्ण साधनों से सम्पन्न (पथिव्याः) एथिवी 
के ८ वरिमन्‌ ›) विस्वृत ८ वर्ष्मन ) उत्तम पद्‌ पर (आ तस्थौ) आदरपूंक 
विराजे ओर प्रतिच्ठा करे कि (सुत-सोमाः) अन्नादि का उत्पादक (यः) 
जो श्रजावर (ने ऊक्षी) मेरे दोनों पाश पर विद्यमान सैन्यो को (ध्रणाति) 
पारन करता है । मैँ (एनं) उसकी (विश्वेष वृजनेष) समस्त संम्रामां मँ 
(पामि) रक्षा कङं। 
अरद्विणा वे मन्दिन इन्द्र तूयान्त्घुन्वन्ति सोमान्पिवंछि त्वमेषाम्‌ । 
पच॑न्ति ते च्रषर्भो अलख तेषो पृक्षेण यन्प॑घबन्दूयमानः॥ ३ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्र्यवन्‌ ! (मन्दिनः) स्तुतिश्शीर (ते) तेरे स्यि 
(अदविणा) विदीणं न होने वाले द्द्‌ क्षात्र बर से ( तूयान्‌ ) आगामी 
( सोमान्‌ ) वीर पुरूषो का (सुन्वन्ति) अभिकेक करते हे । (त्वम्‌ एषाम्‌) 
त इनका (पिबसि) पाटन करता है। (ते) तेरे स्यि वे ( इषभान्‌ ) 
बरुवान्‌. पुरुषों को (पचन्ति) टद्‌ करते ह, हे ८ मघवन्‌ ) रेश्वर्थवन्‌ ! त्‌ 
(हूयमानः) आद्रपूतरक प्राथना किया जाकर (तेषां परक्ेण) उनके खेह से 
(अत्सि) रेश्वयै का भोग करता है । 
इदं ख मं जरितरा चिकिद्धि परतीपं शापे नद्यो वहन्ति 
कोणाः चहं प्रत्यञ्चमत्साः क्रो वराहं निरतक्त क्चात्‌ ॥४॥ 
सा०-हे (जरितः) श्रद्ुजों को नाश्चक ! तू (इद) यह सामथ्यं 
(मे). मेरा ,# जान (हि) कि (नद्यः) नदियां (मतीपं शापं वहन्ति) विपरीत 
दिष्छ क जर बहाने रुगती है । वैसे ही यह राजाका साम्यं हैक 
(नयः) स्त॒तिथुक्त, वा सखद्ध, वा गजेती सेनारुं वा प्रजाएुं (शापं प्रतीपं 
वहन्ति) रूखकारते हुए श्रन्चु को भी उल्टा भगा देती हँ । (लोपाश्चः = 
रेषासः) वृणचारी पञ मी (भत्यञ्चम्‌ सिह) आगे आते सिह के समान 
दिसक को ( अत्सात्‌ ) नष्ट करता है, ओर (कोष्ट) श्चगार्वत्‌ रोने वार 
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वि 1 


यबल भी (वराह) श्यूकर के समान बलवान्‌ को (कक्षात्‌ निर्‌-जतक्त) 

मैदान से निकार देता है । 

कथा तं एतदहमा चिकेतं गरत्छस्य पाकस्तवसो मनीषाम्‌ । 

स्वं नो विरा ऋवुथा चि वोचो यमर्धं ते मघवन्क्षेम्या धूः ॥५॥ 
भा०-हे प्रभो ! हे विद्वन्‌ ! (गृत्सस्य) स्तुत्य ओर (तवसः) सर्व॑- 

ाक्तिमान्‌ ( ते मनीषाम्‌ ) तेरी इच्छा भौर ( एतत्‌ ) इस सक्को (कथा 

अहम्‌ अआ चिकेतस्‌ ) में केसे जान सकता ह । (व्व) त्‌ ही ( विद्वान्‌ > 

सवंत्त (नः) हरमे गुरुवत्‌ (ऋलु-था) समय २ पर (वि वोचः) विशेष खूप 

ते उपदेश करता है । हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयवन्‌ ! दू (यम्‌ अर्धं) जिस 

अंश का (वि वोचः) विशेष रूप के उपदेश्च करता है वही (क्षेम्या; भूः) 

धारण करने मे आश्रयवत्‌ होता है । 

एवा हि मां तवसं व्थयंन्ति दिव््िन्मे बृहत उन्तरा धः। 

परू खहस्ना न हदलास उाकमशच् हदि मा जनिता जजान ६२० 
भा०-(एव दहि) इस प्रकार (तवसं मा) बलक्षाटी युक्तको कोग 

(वधंयन्ति) बद्ते हैँ । बहतः मे) महान्‌ मेरी ८ दिवः चित्‌ > सूर्य शौर 

आकाश से भी अधिक (उत्तरा धूः) उछ धारण शक्ति है । मै (घुर 

सहसरा) सहलो श्रनुगो को (साकं) एक साथ (नि किष्लामि) नष्ट कर 

सकता हूँ । (जनिता) उत्पादक मथु युक्च (अतु जजान) विना शश्रुका 

करे । इति विषे वर्भः ॥ 

एवा हि मां तवसं जज्ञरग्रं कवरन्छरमन्तृषणमिन्द्र देवाः । 

वर्ध वृधं वरजेण मन्दसानोऽप ठञ्जं महिना दाश्च वस्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयेचन्‌ | (देवाः) सुखो के इच्छुक भ्रजाजन 

(मा एवं तवसं) अञ्च वलख्वान्‌ पुरूष को ( कमन्‌-कमन्‌ >) प्रत्येक काम 

मे (उभर) शदुजों को भय दाता मौर ८ इरषणम्‌ ›) सुखो का वैक (ज्ञः) 

जान । मै (वज्रेण महिना) बद बरु वीयं ते (सन्दसगनः) भस होक 
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८ इतरं वधीम्‌ > मेष को सूर्यवत्‌, श्रु का नाद कडं मौर (दादे जं 
अप वम्‌ ) दानश्चीरु भरजाके ल्य भाग खोर दू । 
= = _ | 

देवास भावन्परभूरबिश्चन्वना वृश्चन्तो श्चा प्रिडभिरायन्‌ । 
नि खदवं{ द्घतो बक्चणख यत्रा कर्वषटमन सरदउन्नि॥८॥ 

भा०-(देवोसः) विजय के इच्छुक मबुष्य ( आयन्‌ ) आ, भौर 
( पर्छ अबिश्रन्‌ ) हथियार को धारण करं । वे (कना दृश्वन्तः) वन 
तुल्य श्श्दकू को काटते इषए (विड्भिः) भजाल्ते सहित ( अभि जयन्‌ ) 
मुकाबल्म कर ओर (वक्षणासु) अंगुल्यां मै (सखद) वेग से दौढ्ने वाले 
अश्च को (नि दधतः) नियम मै रखते इषु (यत्न) सं्ाम म (क्ृपीरस्‌ 
अनु) जपने सामथ्यं के अनुसार (तत्‌) शन्र-षैन्य कौ (दहन्ति) द्म्च करे । 
सश्चः शुरं प्रत्य जगाद सांगेन व्यमदसारःत्‌ । 

म (~ ८ ८ 
वहन्ते विद्ते रन्धयानि वयद्धत्लो कषमं शूष्युवानः ॥ ९ ॥ 

भा०-(शखक्चः) शग के समान तेज जने वाखा वीर (प्रत्यञ्चं द्चुरं) 
स्ुकाबरे पर आने वाके शखादि को (जगार) निगरू सकता है, उसे व्यथं 
कर संकता है । जौर मैं (लोगेन) जन समूह के बर पर अरकाश्च वा विदत्‌ 
से (अरि) पवेत के तस्य विक्र शन्न को भी ( आरात्‌ वि अभेदम्‌ ) 
द्रसेदही च्ञ भिन्न करं जौर (दहते) बढ़ने वारे स्वामीकेखियिरैं 
(हन्तं) भारी श्रु को भी (रन्धयानि) वश्च करं । (वत्सः) ज्वा भी 
{शचु्धवानः) इद्धि को प्राप्त होकर ( वृषभं वयत्‌ › वैर से टकर छेता है । 
खुपणे इत्था नखमा दिंषाया्रद्धः परिपदं न विहः । 
निरुदस्िन्महिषस्त्यावान्णोधा वस्म॑ श्रथ कर्षदेतत्‌ ॥१०॥ 


भा०-घह बलवान्‌ पुश (तजे) उस सामी के खयि (सुपणः) 
उत्तम स्थ आदि साधनां से सम्यञ्च इर्किर बाज के समान (इत्था) इस 
अकार ( नखम्‌ ) बंधने योग्य शख को (आसिषाय) देष बंध क्ता 
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जेते (अवरूढः सिंहः) रका हुआ सिह (परिपदं न) अपना पन्य आक्रमण 
के सिये सदा तैयार रखता है । जैवे ८ निरुद्धः महियः चित्‌ 9 रुका इजा 
भसा ( ठष्यवान्‌ ) प्याक्ता सपने सगं को सद मारने को तैयार रखता 
है (तस्मै) उद धुव के टिम (गोधा) बाण फेंकने वाटी धनुष की 
डोरी को धारण दर्ने वाखा सैनिक (अयथं) असाधारण तौर पर (एतत्‌ 
कषत्‌ ) धनुष्‌ के रची है । 


तम्या गोधा च्रयर्थ कर्षदेतद्ये बरह्मणः पतिपीयन्त्यन्धैः | 


सिम उक्ष्णी.ऽवर्छौ अदन्ति स्वयं बलानि तन्वः णानाः ॥११॥ 


। ॥ 


भा०-(ये) जो (अन्नैः) अन्नो के कारण (ह्मणः भ्रतिपीयन्ति) 
विद्वानों का नाश्त करते हँ ओर जो ८ अव-दष्टान्‌ ) छोड गये (सिमः 
उक्ष्णः) वीयं सेचन मँ समथ सादो को (अदन्ति) खा जाते दै, ओर (स्थं 
तन्वः) अपने ही श्षरीर के (बलानि श्णानाः) वल्लो को नष्ट करते ह 
(तेभ्यः) उनके लियि (गोधाः) भूमि या धयुष्‌ की डोर धारण करने वाल्य 
( बयं कषेत्‌ ) धनुष्‌ का आकषण करे । सू पराक्रम करे । 


एते शमीभिः खुद्रामी अभूवन्ये हिन्विरे तन्वः! सोमं उक्थैः ¦ 
नवद्वदच्चपं नो मादि वाजान्दिवि अवे दधिषे नाम॑ कीरः ॥१२।२९॥ 


मा--े) जो (उक्थैः) उत्तम वचनों से (सोमे ठन्वः हिन्विरे) 
उत्तम ओषधि के आधार पर शरीरो को पुष्ट करते है (एते) दे (शमीभिः) 
शान्तिदायकं कमो मे ८ सुशमी अभूवन्‌ ›) कर्म॑वान्‌ पुरुष हो जाते है । 
(कीरः) वीर जौर विविध विद्याओं का उपदेष्टा पुरुष (वतः) नायक के 
समान ८ नः उप वदन्‌ ) हमे उपदेश्च जओौर आहा देहा हू ८ वाजान्‌ ) 
पश्यो ओर रामों को (उप माहि) करे ओर (दिदि) भूमि पर (श्रवः 
नाम दधिषे) श्रवण योभ्य, कीति देने दाला बू धारण करे । 
दरव्येक्थिष्तौ वगः ॥ 
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[ २९ | 
वस्कः षः ¦ इन्द्रो दवता ॥ छन्दः-१), ५; ७ [विराट्‌ जिष्टरष्‌ । २; ४, ६ 
चच त्रिष्टुप्‌ । १; ८ यादानन्चृत्‌ वष्टुप्‌ \ अष्टचं इखछम्‌ ॥ 


वने न वायो न्यचायि चाकज्छुवि् स्तोमो सुरणावजीगः । 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेष होतां नृणां नय छतमः पावन्‌ ॥ १ ॥ 


भा०~-(वने वायः स्तोमः न) “वनः अथीत्‌ चश्च पर जैसे पक्षियों 
का द्रु ( चाकन्‌ ) फर चाहता हुभा (सुरण) अपने पोषक पश्च को 
(अजीगः) संचारित करता है, वैसे ही (इखविः) छद धार्मिक, (वाय 
स्तोमः) रक्षक जनों का दल, ८ चाकन्‌ >) रर्यो को चाहता इजा (उने) 
शट मे (नि जघायि) स्थापित किया जावे। ओरहे (सुरण) राश्‌ के 
पारने वा राजा भौर अमात्य जनों ! वह दर (वां अजीगः) सुम दोनों 
को प्रा हो । ( यस्य इत्‌ ) निसका (इन्द्रः) सेनापति (ुर-दिनेषं) बहुत 
दिनों तक (होता) खीकार करने वाल नौर (चृणां नयः) मनुष्यों के बीच 
नेता के योभ्य, (दृतमः) नायको मे शरेष्ठ रौर ८ क्षपावान्‌ ) शध्रुभं की 
विनाशक सेना का सामी हो। 


थ ते श्चस्या उषः धरार्षरस्या नृतौ स्याम चतंमस्य नृणाम्‌ । 
अञं चिश्चोकः शतमावहन्नन्कुत्सेन रथो यो भर त्खखवान ५२॥ 
भा०-(यः) नोत्‌ (लि-श्षेकः) सूर्यवत्‌ तीनों लोकोंमे भ्याघ् 
अकाश वाखा, मन्त्र, बल जौर भन तीनों से चमकने वारा होकर (अनु) 
अपने पीछे ( शत्तं नन्‌ भवहन्‌ ) सौ नायक्छो को टेकर चरता हुभा 
(इत्सेन) शतु को काटने मे समथं शद बरु से (रथः) महारथ होकर 
( ससवान्‌ ) शजो का अन्त करता है उस (णं दूतम) नायकं मै 
श्रेष्ठ नायक (ते) तेरी (अस्याः उषसः) इस श्रश्रदादक सेना (अपरस्याः) ओर 
दूसरी सेना के (क्तौ) संचालन करनेर्ये हम (अभ्र स्याम) आगे बदै। 
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कस्त मद्‌ इन्द्र रन्ध्यों 
५५ > ५९॥ 
कद्वाहो शर्वागुपं मा मनीषा आ त्वां शक््रा्ुपमं राघो अर्कैः ॥३॥ 


भा०--हे (इन्द्र) रेश्वयैवन्‌ ! (ते) तेरा (कः मदः) कौन सः नृष्ठि- 
कारक पदाथ (रन्त्यः) तुके सुखदायी है त्‌ (उरः) बर्वान्‌ होकर (दुरः) 
दायें को (अमि धाव) क्ष्य कर वेग से जा जौर (गिरः-वि धाव) उन्तम 
स्त॒तियों को प्राक्च कर । (वाहः) सुख-सखद्धि को प्राक्च कराने वाखा त्‌ 
८ कत्‌ अवाक्‌ ) कव हमारे सन्युख हयो ओर ८ मा मनीषा उप कव्‌ > मेरी 
मन की अमिराषा कव पूणं होगी ओर मँ (उपरम) अपने समीप स्थित 
(सवा) ठन्ञे (कद्‌) कब (अन्नैः) अन्नो द्वारा स्वामी को जैसे वैते (खधः 
आ शक्याम्‌ ) आराधना द्वारा भरसन्न कर सदरंगा ? 


| [९ 
कडु द्नभिन्द्र स्वावतो चृन्कय धिया क॑रखे कन्न भागन्‌ ¦ 
भिन्नो न खत्व उरुगाय भव्या अच्च समस्य यदरन्मीषाः ॥॥ 


भा०--हे रभो ! (कद्‌ उ यख्नम्‌) वह तेजोमय रश्व कव होगा १ 
सौर त्‌ (कया धिया) किस प्रकार के कम जौर दुद्धि से (नय्‌ स्ववतः 
करसे) सब मनुष्यों को स्नपने जैसा सुखी करता है ओर त्‌ ८ यः कत्‌ 

आगन्‌) हम कव प्राक्च होगा ? हे (उर्-गाय) बहुत कीरति वारे ! (समस 
त्ये) समस्त जगत्‌ के पोषण के छिपे (अन्ने) अन्न उत्पन्न करने ओर देने 
म ८ यत्‌ ) जो तेरी ("मनीषाः असन्‌ >) चेाष्टापु हे उनसे अतीत होता है 
कि (सत्यः मित्रः न) त्‌ सवका सच्चा मित्र के समान है । 


1, ७ भ, [+ 1 
भस्य सुरो भर्थ न पारं य अस्य काम जनिधा इव ग्मन्‌ । 
गिर ये ते तुविजात प्रं इन्दर परतिशिशछन्त्यन्नः ॥५॥२२॥ 


भा०-हे (इवि-जात) अनेक रोको के उत्पादक हे (इन्द्र) रेश्व्य॑- 
वन्‌ (ये) जो (जनिधाः-दव) पन्ली के धारण करने कारे ग॒टस्थ के समान 
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( ते अस्य कासं ग्मन्‌ ) इस साक्षात्‌ कामना योग्य वा. कान्तियुक्त तेरे 
उञ्ज्वर रप कः प्च होते हैँ ओर (ये) जो (नरः) मनुष्य (ते पूर्वीः गिरः) 
तेरी क्षनपूं कणियों को (अन्यैः) अ सहित (्रति-रिष्चन्ति) अन्यो 
को सिलाते हैँ उनक्ने च. (सूरः) सूयं के समान होकर (अ्थै' न) धन को 
धनस्वामी के तुद्य (अर्थः पार) प्राक्षव्य सोष्च पद्‌ को (त्रेस्य) भाक्त क्य! 
इति दवाविश्षो वर्मः ॥ 
माच्च च ते खुमिते इन्द्र पवी चो मैञ्मनां पृथिवी काव्येन । 
वरय ते घ्रतवन्ः सुताखः स्वाद्न्भवन्तु पीतये मधूनि ॥ ६ ॥ 
मा०--हे (इन्द) रेश्र्थवन्‌ ! (चौः परथिवी) आका ओर भूमि 
दोनों (ते) तेरे (काव्येन मञ्मना) विह्ानें हारा सेय वल से (सु-मिते) 
उत्तम रीति से बनी ओर (मात्रे जु) नाना खोकों को बनाने वाली है । 
(ते) तेरे (सुत्षसः) बनाये पदार्थं (ध्त-बन्तः) घी से युक्त पदार्थौ केः 
समान (धृतत-बन्तः) जरू ओर तेज से थुक्त होकर (वराय स्वाद्चन्‌ भवन्तु). 
श्रेष्ठ पुरुष के छिये सुख से भोग्य हों ओौर (मधूनि) . जर आदि तेरे मधुर 
पदाथं (पीतये भवन्तु) पान करने के ल््यिं हों । 
भा मध्यो अस्मा अलिच्चन्नम॑न्रमिन्द्रय पूर्ण स हि खत्यराघाः। 
ख बाधे वरस्ता पुंयिवया शमि क्रस्छानयैः पौंस्यैश्च ॥ ७॥ 
भा०-(अस्मै) इस (इन्द्राय) रेशर्यवान्‌ के खयि (मध्वः पूर्णम्‌ 
अमत्रम्‌ ) मधुपके आदि से भरे पात्र करो ( जा असिचन्‌ ) आद्रसे दः 
(सः हि सत्य-राधाः) वह सत्य ज्ञान के धन से पूणं है । (सः नर्यः) बह 
मनुष्यां का हितकारी ८ परथिन्थाः वरिमय्‌ ) प्रथिवी के बडे मायै देशम 
( करत्वा पस्थ: च ) अपने पराक्रमो ते ८ आ वाड्षे, अमि वारे ) 
सब ओर अदे । | 
व्वानिनद्ः पृत॑नाः स्वोजा आस्मै यतन्ते ख्याय पूर्वीः । 
भास्मारथं न पर्तना तिष्ठं ये मद्या सुमत्या चोदयासे ८।२२। द 
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भा०-(सु-गोजाः) उन्तम सामभ्य॑वान्‌, (इन्द्रः) शद्रुहन्ता युरुषः 
( एरतनाः वि आनट्‌ >) स्व ओर पर मनुष्यों वा सेनां को व्याय ठेता है, 
(पूर्वीः) समक्त प्रजं (अस्मै सख्याय) इक मित्र-भाव के ल्वि (जा 
यतन्ते) सव भकार से यल्ल करती है । हे देश्व्यवन्‌ ! (यं) निस (रथ) 
रथ के समान राष्र को (भद्रया) कल्याणकारिणी (सु-मत्या) छमसति से 
(चोदयाक्चे) प्रेरित कर॒ सके उस पर (एतनासु) भजाओं के बीच (जा 
तिष्ट) विराज । इति योविश्षे वर्गः ॥ इति द्वितीयोऽचुवाकः ॥ 
[ ३० | 
कवष एट्ष ऋषिः । देवता--आप अपान्नपद्वा ॥ छन्दः--१,३,९,१ ११२, 
१५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ६, <; १४ विराट्‌ विष्टुप्‌ । ५, ७, १०, १३ 
निष्टुप्‌ । प्च्चदशर्यं घक्तम्‌ ॥ 
पर देवजा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मन॑खो न प्रयुक्ति ¦ 
खी मिस्य वरुणस्य घासिं पंथज्ञय॑से रीरधा खध॒क्तिम्‌ ॥२॥ 
भा०~-(मनसः अयुक्ति न) मन के योग के समान (बहणे गातुः) 
बराह्मण वा परमेश्वर की वाणी, (अपः) प्रजाजनों को (देव-त्ा) विदान्‌ जनों 
हारा, (अच्छ श्र शतु) अच्छी भरकर अर्च हौ । (सित्नेसख वर्णस्य) 
सवंखेही, इुःखवारकछ प्रु की (सु्ठक्तिम्‌ महीं धारि) सुखश्रद, महती, 
अन्नवत्‌ धारक शक्ति को (परथुब्रयसे) बडे बरुशाखी के ख्ये ही (रीरधः). 
वश्च कर । 
अध्वर्यवो हविष्मन्तो हि सूताच्छाप इतोकतीरशन्तः ! 
भव याश्चष्टे अरणः खपणैस्तमास्व॑भ्वमर्मिमद्या सुहस्ताः ॥२॥ 
भा<-हे (अध्वर्यवः) यक्त की इच्छा करने वारे रोगों! आप 
(हविष्मन्तः हि भूत) उत्तम अक्त से युक्त होवो 1 स्यं उशन्तः) सुखो 
की कामना करते इए (उशतीः) उसी प्रकार के सुखो वा (अपः) आकष 
पलियां को (अच्छ इत) भ्रा करो । (अरुणः) कान्तिमान्‌ (सु-पणः) 
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उत्तम पालक, (चा; अव चष्टे) निनको प्रेम से देखता है, हे (सु-दस्ताः) 
क्रियाशील पुरुषों ! (अय) आज ८ तम्‌ अर्भिम्‌ ) उस तरंग के समान 
उचत पुरुष को रक्षय कर (ईजा अस्यध्वम्‌ ›) हवि आदि का यक्त मं 
आहति वारा प्रक्षेप कये । 
मष्वर्यवोऽप इता समद्रा नपातं इविष। यजध्वम्‌ । 
सदो दददुर्भिसधा पूतं तस्मे सोमं मधंमन्तं सुनोत ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (अध्वर्यवः) अपनी रक्षा के इच्छुक जनों ! जाप (अपः 
इत) आ प्रजाजनों को प्राक्च करो ओर (सदम्‌ इत) सखद के समान 
उनके आश्रय रूप महापुरुष को भी भराप्त हयो । (सः) वह (भच, जान 
(वः) आप रोगों को (सु-प्तं) पवित्र ( ऊर्मिम्‌ >) उत्साहमय जीवन 
८ ददत्‌ ) भदान करे, (तस्मै) उसके द्यि (मधुमन्तं सोमं सुनोत मधुर 
सौर सुखप्रद पदार्थौ से युक्त एेश्वयपद्‌ प्राघ्च कराओ ओर उस (अपां 
नपातम्‌ ) आच भ्रजाजनों को एकन्न बाधने ओौर ध्म मयादा ते न गिरने 
देने वाठे रक्षक को ८ हविषा यजध्वम्‌ ) उत्तम अच्च ओर वचन से 
सत्कृत करो । 
यो अनिध्मो दीद॑यदष्स्व! न्त्थ विप्राख ईव्ठते अध्वरेषं । 
अपौ नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावधे बीयोय ॥ ४॥ 
भा०~(यः) जो (भनिध्मः) बिना काठ के (जप्सु अन्तः) अन्तारेक्ष 
के बीच विद्यत्‌ के समान ( दीद्यत्‌ ) अजाभों के बीच प्रकारित होता है 
(विप्रासः यं) इद्धिमानच्‌ जन जिक्तको (अध्वरेष दंडते) प्रजा के रक्षणादि 
कार्यौ मै चाहते ई वह (अपां नपात्‌ ) आकष जनों को एकत्र 
बाधने वाखा पुरुष मेघ के समान (मधुमतीः अपः) मधुर जलो से युक्त 
धारां के समान द्यी अन्नादि से सथृद्ध आश प्रजाओं का अदान करे 
(याभिः) जिनसे (इन्दः) राजा तेजस्वी होकर (वीयाय वाचषे) बर की 
द्धिके ल्यि बहे । | 
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याभिः सो मोदते दते च कल्छाणीभियुतिभथिनं मयः । 
ता अध्वर्यो छरपो अच्छः परेद यद्‌।छखिश्चः भोषयीभिः पुनीतात्‌ 
॥॥ २४॥ 
भा०-(कस्वाणीभिः युवतिभिः मय॑ः न) कल्याणी युवति पल्ली के 
साथ जैवे युवा पुरूष (मोदते हते च) प्रसन्न होता ओर इष अनुभव 
करता है, वैष ही (याभिः) जिन (कस्याणीभिः) कल्ाणकारिणी जाओ 
के साथ (सोमः) उत्तम श्चासक (मोदते) आनन्द अनुभव करे अर 
(दषते) इषं साम करे, हे (अष्वर्यौ) प्रजापारन ख्य कां के संचालक ! 
तु (ताः अपः) उनको (जच्छ परा इहि) दूर से प्राक्च कर । (यत्‌ आ- 
सिज्वा) जैसे चक्ष का सेचन किया जाता है भौर वड बदृतारै, वैते ही 
तू भी (यत्‌ जा-सिजाः) जिन आकष जनों से राजा की चदि करेगा, उनको 
त्‌. भी (मोषधघीभिः) ओषधिवत्‌ तेज धारण करने वारी प्रजासो द्वारा 
€ पुनीतात्‌ >) पवित्र कर । 
पेदनें युवतयो नमन्त यदीमुशन्लतीरेत्यच्छं । 
सं जनते मन॑सा सञ्चिकितेऽध्वर्यवें धिषणापश्च देवीः ) ६॥ 
भा०- (यूने) युवा पुरुष की भ्रा्चि के रिय जैसे (युवतयः नमन्त) 
युवती सिय ञ्ुकती दै, ८ यत्‌ ) जौर नेसे ८ उद्यत्‌ ) ऋमनावान्‌ पुरष 
{उश्नतीः ईम्‌ अच्छ एति) कामना वारी चयो को प्राक्च करता है, वैसे ही 
(भध्वयः) प्रजाभों के जन (मनसा) मन से (देवीः) उक्तम भ्रजाभो को 
(सं जानते) विचारते सौर (धिषणां संचिकिते) दिपक विवेक करते हे । 
यो वों वृताभ्यो भङृणोढु छोकं यो वो मह्या मि शस्तरखखत्‌। 
तस्मा इन्द्राय मधुमन्तम देवमादंनं थ हिणोतनापः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (जापः) जाक जनौं! (यः) जे (बरृताभ्यः) वरण किये 
-गये (वः) आपके सिये ८ रोकं अ्णोत्‌ ) गृह बनाता है, (यः वः) जो 
आप रोगों को (मह्याः अभिशस्तेः) बडी निंदा ओर कष्टादि से (अयुञ्चत्‌ ) 
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सक्त करवा है, (तस्मै इन्द्राय) उस भ्रशु (देव-मादनं) विद्रानों को हर्षित 
करने वाटे ( सश्ुखन्तं ऊर्भिद्‌ > सु से युक्त उन्तस दरम या उत्साह (भ- 
दिण्णेतन) ्रदान करी | 

भस्मं हिन्त मधुमन्तम गस्य यो व॑ः सिन्धो मध्व उर्सः ! 
चत्ुषठमीङ्यःध्रेष्वायें रेवतीः श्णुता हवे मे ॥ ८ ॥ 


भा०-हे (सिन्धवः) नदीवत्‌ बहने वाटी मरजओं ! जैसे नदिषां या 
जट अपने सार को सथ को भदान करती, वैते ही (वः) आप रोगों 
का, (वः) जी (स्वः) अन्नादि का (उत्सः) उत्तम माग है, (उत मधु- 
मन्तम्‌ उमिम्‌ ) ओर मुर गुणयुक्त उत्तम भाग को (अस्मै प्र हिनोत) 
दके छिये श्रा कराजी । (रेवतीः) हे भरजाजों ! (अध्वरेष) यन्तं तथा द्द्‌ 
कार्यो मै ( इस्यम्‌ >) स्वति योभ्य ( घृत-एष्टम्‌ ) अन्न, जरुवा खेहसे 
यष्ट इसको प्राक्च होकर (मे हवं श्चणुत) मेरा वचन वण करो । 
तं चिन्धवो सत्खरमिन्द्रपानसूरमिं धर देत य उभे इयति । 
मडच्युत॑मोजा्यं न॑सोजां परि जिन्त विचरन्तसुत्छम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०--(सिन्धवः सत्रम्‌ इन्दरपानम्‌ उभि प्र हिन्वन्ति) जते 
नदिं आनन्द-संचारक, सूर्यं हारा पाने योग्य उध्व॑गामीं जरू क बद्ाती 
है दैसे ही हे (सिन्धवः) वेग घे जाने वाङ सैन्यादि प्रजां ! (तै) उसं 
( मल्सरसम्‌ ) इषैदायक, (दन्त्‌-पानं) देय॑युक्त रार के पालक, (उरस्‌ ) 
आ्ताएक पुरूष को (प्र हेत) खूब बदाओे, (यः) जो (उमे) राजा ओर 
रजा को (इयक्ति) सन्मां म चखता है, ओर ( मद्-च्युदम्‌ >) इषजनक. 
(जोन) सषि की कामना करते हए ( नभः-जाम्‌ ) आकाश में 
सूयैवत्‌ उदय होने वारे ( श्रि-तन्तुम्‌ ) तीन तन्तुं वारे, यक्तोपवीती 
ओर ८ उस्सम्‌ >) मा पर चरने वारे, (परि वि-चरन्तं) सर्वोपरि विषरने 
वारे पूज्य को (अ हेत) बद्ाञे ! 
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[१ † [न @ ॥ क 
छ्रावक्वैततीरध लु द्विवारं गोषुयुधो न निंयवं चरन्तीः । 
१ ८. ७.9 
ऋषे जनिच्रीर्युवनस्य पत्नीरपो व॑न्दस्व खच्चचः सयोनीः १०।२५ 


भा०-हे (पे) यथाथै दरछ॑क ! तू (वनस्य) संसार को (जनित्रीः) 
उत्पन्न करने दषली जर (पन्लीः) पारे वारी, (स-बषः) ससान खूप से 
बद्ने वाली (स-षरेनीः) सबको संगत करने वाली (अपः) भक्ति के 
परमाणु खूए असम के तुद्य खष्टि ॐ यटम्िक, मातायं को (वन्दस्व) 
आदर से वणन कर, उनका अन्यो को उपदेश्च कर । जो (आवदटैवतीः) 
आवत्त ख्पं ति संसार को उत्पन्न करती ह । (जध लु) अर (द्वि-धायः) 
लेखे जलधार फट कर दो धाराथों को पूणं करती है, दोनो तयो को धारण 
करती है वैते दै प्रकृति के उव्णदक भूर परमाणु भी (दिध) समष्टि 
ऽ्यष्टि दोन को धारण करते हैषेषेषयी च्ियैमी दोनों रको वा 
सन्ताने जर पति को धारण करती ह । (गोष-युघः) मेचजकरू की धारां 
ज्ञे भूमियों पर आ पडी है वैते प्राक्विक परमाघु भी रदिमयोंया 
गतिदायक शक्तियों के बरु पर परस्पर मिरूने वाली (निययं चरन्तीः) 
नियम से संयोग करती हैँ । वैते ही छिथां मी (गोष-बुधः) वाणीमात्र से 
अहार करने वाली, पतयो से मिरूकर रहने वारी होती हैं । 


इनो नो अध्वरं देवयज्या हिनोच द्यं खनये घनानम्‌। 
ऋतस्य योगे वि ष्य॑ष्वमूधः श्ष्टीवरीभूतनास्मस््थमापः ॥१२॥ 


भा०-हे (जपः) विद्वान्‌ पुरूषो ! जप रोग (नः) हमारे (अध्वर) 
अर्हिसनीय पुरूष को (देव-यनज्यः) विदाने के आदर के छियि (हिनोत) 
सादित करो ! ओर (धनानाम्‌ सनये) हमे धन ॐ आसि के लिये (नह्य) 
चेद्‌ कां (हिनोत) उपदेश करौ । हे (अपः) क्च अजाजनों ! (तस्य 
ये) जरु के थोग होने पर जे (छथः) अन्तरिश्च के प्रतिबन्ध वृर्‌ हो 
जाते है ओर पानी बरसचा है वैसे ही जाप रोग (ऋतस्य योगे) न के 
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त भ थात त प णाम 








प्राप्त होने पर (८ उधः वि खध्वस्‌ >) न्ानादि के धारक अन्तःकरण को 
खोखो । ओर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे छ्य (-श्र्टीवरीः भूतन्‌ ) जर- 
धारां के उस्य क्षानदायक होवो । 
(क कि कै (4 . 

भापै। रेवतीः क्षयथा हि वस्वः करु च मदं बिभृथः च । 
 सयश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सर॑स्वठी तइगरणते वयो चात्‌ १२ 

भा०--हे (जापः) प्रजाजनों ! हे (रंवतीः) सद्र गृह-रुषक्िमियो ! 
भप (वसः हि क्षयथः) देश्च्य॑की स्वामिनी दवो ओर (क्रतुस्‌ भद) 
सुखभ्रद्‌ कर्मं ओर (अर्तं च) अन्न, जल, दीर्घं जीवन यर सन्तान को 
(विग्डथ) धारण करो । आप (खपस्यस्य रायः) उत्तम सन्तान ओर देश्य 
का (पल्ली) पालन करने वाली ह्यद । (सरस््ती) उत्तम ज्ञानयुक्त विहुषी 
(गरणते) विदद्‌ को (तत्‌ वयः) वह उत्तम ज्ान ( धात्‌ ) दे) 
परति यदापो अदश्रमायतीयतं पीरयाडि विश्वतीमेधंनि । 

५, ॐ 1 ५ + 4 

च्ध्वयुभिर्मनसा संविदाना इन्द्रं सोमं खुषंतं भरन्तीः ॥१३॥ 

भा०-हे (जापः) आध्र छीजनो ! (यद्‌) जव (पयांसि) युष्टिकारक 
दुग्धो भौर (मधूनि) अन्नं को (बिभ्रतीः) धारण करती इदं ओर 
(अष्वदुभिः) यन्न के इच्छुक विद्वानों के साथ (मनसा संविदाना) चित्त से 
स्वान खम करती इं ओर (इन्द्राय) अपने स्यामीं के स्यि (सु-सुतं सोमं 
भरन्तीः) उत्तम पुत्रको धारण करती इुदेको( प्र जदश्रम्‌ ) भच्छी 
प्रकार देषखता हूँ तो आपकी स्तुति करता ह । 

॥ [१.५ 

पमा अग्मच्रेवती जीवधन्या भध्व॑र्यवः खादय॑ता सखायः । 
नि बर्हिषि घत्तन सोम्याखोऽपां नघ संविदानासं एनाः ॥१४१४ 


भाग्-(इमाः रेवतीः) ये उत्तम देश्य ॑से सद्ध, (जीव-धन्याः) 
जीवित पुत्र, पति, पञ आदि जीवों को धन समने वाली च्य (भा 
अग्मन्‌ ) आव । है (अध्वः) यन्लकर्ताननं ! हे (सखायः) मित्रो { 
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(अपां नध्त्रा सं-विदानासः) आकष दाराभों को साथ बंधने वारे पतिषे 
मन्त्रणा करती इद" ओर (सोम्यासः) उत्तम युष के योग्य (एनाः) उनको 
(बर्हिषि नि धत्तन) उत्तम आसन पर बिखाओ । 
भग्सिन्नाप उल्ती्बहिरेदं न्यध्वरे असदन्द्‌वयन्तीः। 
भष्वयवा खनृतन्द्राय साममभूढ वः खुराका दृवयज्या ॥ नीरद 
भा०-हे (अध्वर्यवः) यक्तकन्त जनों ! ( उद्षतीः आपः अग्मन्‌ » 
कामना करती इदे महिलायै अवे तो वे (देवयन्तीः) पति की चाहना 
करती हुद' (अध्वरे) यच्वमं ( इदं बर्हिः नि असदन्‌ ) आसन पर 
विराज । आप लोग (सोमम्‌ इन्द्राय सुनुत) रेरययुक्त जन को रन्द्र 
अथात्‌ स्वामीमाव के लिये प्ररत करो, जिससे (वः) आपकी (देवयज्या) 
विद्वानों का आदर ओौर संगति, तथा ईश्वरोपासना आदि (सुशका अभूत्‌ 
उ) सुख से सम्पच्च हो । इति षड्वि्चो वगः 
। ३१ | 
कतष दृष ऋषिः ॥ विद्ये देषा देवता छन्दः--१, < निचत्‌ विष्टुप्‌ । २, ४, 
५; ७, ११ त्रिष्टुप्‌ । ३; १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । & पदनिचत्‌ वरिष्ुप्‌ + 
९ भावीं स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादद्च्चं सूक्तम्‌ ॥ 
भा नो देवानां वेतु शंखो विश्वेभिस्तुरेरव॑खे यज॑जः । 
तेभि्षयं खंषखायो भवेम तरन्तो विभ्वं दुरिता स्याम ॥ १५ 
भा०~-(देवानां श्षसः) मद्यो का उपदेष्टा विद्धान्‌ (नः घावेतु) 
हमे आच हो ओर (यजत्रः) पूजनीय पुरुष (विश्वेभिः ठरे) शत्ुनाश्षक 
उपायों सहित (नः अवसे) हमारी रक्षा के खयि (उप चेतु) भवे। 
(तेभिः) उनसे दयी ( वयम्‌ ) हम (सु-सलायः भवेम) मित्र होकर रर 
ओर (विश्वा दुरिता) समस्त उरे भाचरणों को (तरन्तः स्याम) पार कर । 
पार चन्म दद्ण ममन्यार्‌ तस्य पथा चक्षसा वकवास्लत्‌ । 


उत स्वन्‌ क्रठचा स वेदत अयान दद मनसा जगभ्यात्‌ ॥२॥ 
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भा०~-(मत्तः) मनुष्य (परि चित्‌ द्रविणं) चारों ओर दौडने वाडे 
मन को ( ममन्यात्‌ ) वद्र करे जौर (नमसा) सत्कारपू्॑क (कतस्य) 
ज्ञान के मागं से ( भा विवासेत्‌ ) बड़ों की शुश्रूषा करे । (उत) ओर 
(स्वेन क्रतना) उत्तम क्तानं से (सं वदेत) सम्यक्‌ बोले ओर (्रेयासं 
दक्षे) सर्वश्रेष्ट कमं को ( मनसा जगृभ्यात्‌ >) मन ते स्वीकार करे । 


अधायि घीतिरलखय्रमेशस्तीथं न दस्मसुपं यन्त्यूमाः । 
दभ्यानदम खुबिदस्य रूषं नवैदसो श्त नामभूम ॥ ३॥ 


भा०-(धीतिः) पानयोम्य सुधा के समान (धीतिः अधायि) 
धारणा को धारण करना चाहिये । (तीर्थेन) तीथं मे (अंशाः) जलो के 
समान गुर के आश्रय ( अश्चाः असस्मस्‌ >) भराप्ठ होने वारे जीव शिष्यों 
के समान आति हँ । (उमाः दस्मं उप यन्ति) देश्षरक्चक जनों े समान 
जीव दुभ्खों के नाशक स्वामी को भ्रा होते हँ । हम सेग (सुवितस्य शष) 
सुख से प्राच होने योग्य सुख को (अभि आनदम) सब ओर से प्राक्च करं 
ओर हम (अष्टतानाम्‌ नवेदसः अभूम) मोश्च-सुखों के श्राप करने वारे हों । 
नित्य॑श्चाकन्यात्स्वपतिर्दमूना यस्म उ देवः सुविता जजन । 
भगे वा गोभिर्य॑मेमनज्यात्सो भस्त चासदछदयदत स्यात्‌ ॥४॥ 


चम 


भा०-(यस्मै) जिस जीव के उषकार के छियिं (देवः सविता) जगत्‌ 
का उत्पादक दिव्य भ्रु (जजान) पदार्थं उत्पन्न करता है ` (स्व -पतिः) 
समस्त धनों ओर स्वकीयो का पारक (दमूनाः) दमनश्चीट, (निस्यः) 
सनातन परभु ८ अस्मै चाकन्यात्‌ ) उसे सदा चाहता है ! (सः) वह 
(भगः) भसु (जयम) न्यायकारी होकर ( ईम्‌ ) इसके धरति (गोभिः) 
वेद्‌ वाणियो से ८ अनञ्याद्‌ ) ज्ञान अरकाश्ित करता है । (उत) ओर 
(मस्मै) उसको (चारु) अच्छी प्रकार ( छदयत्‌ उत्त स्यात्‌ > आच्छादित 
करने वाखा होता है । 
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इयं सा भधा इषखःभिव ज्ञा यद्धं छ्लमन्तः क्व॑ला कमायन । 
छस्य स्ति जरितुर्भिक्षमाणा भा नः छग्माछ उपं यन्तु वाजाः 
भा<-(यव्‌ ह) अर जवर (घुमन्तः) उपदेश योग्य विद्धान्‌ (द्वस) 
ज्ञान से युक्त होकर ( सम्‌ आयन्‌ ) म्राक्च द्य तब (उषसां क्षाः इव) 
अभात वेलां जैषे ट होती है ओर उनके खन्ञुख दत्त ह वैसे 
ही उन जान वालों के अभिद्यु (इयं क्षाः भूयाः) यह शूमिकािन्ते भज्य 
उने समश्च क्षाग प्रक्ष करने केल्यिदहौ। अौर (अस्य जरितुः) इस 
अक्ताननारक उपदेष्टा के (स्तरति) ` उपदेश्च को (भिक्षमाणः) चाहते रहें 
ओर (शलण्मात्तः) सुलप्रद्‌ (वाजाः) सन्रादि देश्यं (नः आ उप यन्तु) हरे 
श्रष्चहयं। इति सर्वि वर्मः ॥ 
चस्यदेषा खुमतिः पंप्रथानामवत्प्व्या भूमना भैः। 
भस्य खनादठा अद्खुरस्य यानो समान आ भरण स्विश्चमाणाः ॥६॥ 
भा०-(अस्य इत्‌ असुरस्य) सबके जीवनदशता, जगत्‌ के संचारक 
उस अ्रञ्ु की (एषा) यह (सु-मतिः) उत्तम चान से युक्त, (भूमना) बहुत 
बड़ी, (पष्य) सनातन (पभ्रथाना) क्ानविस्तार करती इदे (गौः) वेदवाणी 
-( अभवत्‌ > है । (स-नीडाः) उसके समान आश्रय मँ रहने ले श्िष्यवत्‌ 
जीव (समाने भरणे) एक समान धारण में विद्यमान रहकर (बिन्रमाणाः) 
उक्ष वाणी को धारण करते इए (समने योनौ) समान गृह का आश्य 
(आ यन्तु) प्रा द्यं ¦ 
किं स्विद्वने क ड स वृक्ष अख यतो द्यावापृथिवी नितः । 
खन्तस्थाने श्रजरं इतऊती भदान पृर्वींखुषसे। जरन्त ॥ ७ ॥ 
मा-क खिद्‌ वनं) वह कोनसा "वन" ओौर (कः उ सः द्क्लः 
आस्‌) बश्च अथीत्‌ उपादान कारण दै (यतः) जिसते ८ :द-प्थिवी) 
आका आर एथिवी दोनों को (निःततघ्चुः) जनते है । ये दोनो (स- 
-तस्थाने) जच्छी प्रकार स्थिर (अजरे) नाश न होने वशी, (इतः-ती) 
२० @ 
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इस लोक से ही रश्चा प्राक्च करने वारी हे ! उनको (अहानि) दिन ओर 
(पूर्वीः उषसः) पूवं द्धी उषायै (जरन्त) बतखती द । 
न्नेताव॑देला पये श्रन्यद॑स्त्यश्चा सल दावापृथिदी विभर्ति । 
त्वच पवि छृणुत स्वधावान्यदीं सूर्यं न हरितो वदन्ति ॥ ८ ॥ 
भा०-(एना परः अन्यत्‌ न अस्ति) इससे परे दूसरा ङ पदाथ 
नही है, (उक्षा सः) वह जगत्‌ को धारण करने ओर प्रकृति मे जगत्‌- 
मूरुक बीज निषेक करने वाखा पुरुष ही (यावा परथिवी) इस सूयं ओर 
प्रथिवी को (बिभक्ति) धारण करता है । वही (स्वधावान्‌ > पोषणकारिणी 
शक्ति का स्वामी होकर (पवित्र स्वचं) तेजोमय आकाश रूपी आवरण को 
(कृणुते) बनाता है, (यद्‌ हरितः सूथै' न) दिश्षएटं जते सूये को धारण 
करती हैँ वैसे ही (दम्‌ वहन्ति) जगत्‌ के पदाथ उसको अपने भमै धारण 


करते है ¦ 
[५ ५4 [9 ॐ 1 
स्वंशा न श्चामत्येति परथ्वीं मिहंनं वातो विहं दाति भूम। 


मिश्रो यज वर्णो च्ज्यानोऽधचिर्वने न व्यसंघ्च शोकम्‌ ॥ ९॥ 


भा०-(स्तेगः न) सूयं जैसे (प्थ्वीं क्षं अति एति) भूमि को अति- 
क्रमण करता है (वातः न) वायु जैसे (अति भूम) बहुत अधिक (मिहं वि 
वाति) दृष्टि को खता है। वैसे ही (स्तेगः) भ्रङृति के परमाणु जादि का 
संघात करने वाल इश्वर इस ८ पएष्वीम्‌ ) विस्तृत (शाम्‌ अति एति) 
निवाङ योग्य भरु भृति से बदु कर है वह (वातः) भसु जीवों पर 
(छि) सुख की दृष्टि, करता है, (यन्न) जिसके आश्रय में (अन्यमानः) 
देदीप्यमान (भित्र) जलो का स्वामी सूर्यं ओर (वरुणः) सूं हारा 
अकाश्चमान राग्निकार है । (वनेन) वन भे या काष्ठ मै जेषे (अधिः श्लोक 
वि असृष्ट) अभि अपने तेज को प्रकट करता है वैसे ही वष्ट परमेश्वर भी 
(अन्नः) व्यापक होकर (वने) इस अूर-कारण प्रकृति तत्व मै अपने 
८ शोकम्‌ ) तेजोमय वीयं को (वि असृष्ट) व्यागता आओौर रखष्टियां 
उव्यञ्च करता है । 
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यरवत्सतं खयो श्रज्वमाना व्यथिरब्यथीः छंणुत स्वगोपा । 
७ ५५, ९ $ 


१ यत्पुरः पिक्राजर्विन्र शम्यां भाजजगार यद्ध पृच्छान्‌ ॥१०॥ 
भा०-८ यत्‌ ») जते (अज्यमाना) इषम दारा निषिक्त इडं (स्तरीः) 
गौ (सूत) सन्तान उत्पन्न करती है, वह स्वयं (व्यथिः) पीड़ा अनुभव 
करती हद (सख्-गोपा) अपने साम्य से रक्षित रहकर (अव्यथी; कृणुते) 
जीवो को व्यथारदित करती है, वैसे ही यह (स्तरीः) विस्तृत प्रकृति 
(सः) अति शीघ्र (अज्यमाना) ब्य बीज से युक्तं भकारित होती इद, 
(स्व-गोपाः) स्तः रक्षित एवं (अ्यथिः) पीडित होकर जीवों को (अव्यथीः 
कृणुते) क्म सुगा करं व्यथारहित युक्त कर देती है । जैसे मानो (त्रः) 
य॒त्र (पिन्रीः पूः) माता पिमो के भी पूं विध्मानदो पेसेष्ठी वह 
(इत्रः) पाठक अञ सष्टि से पूं (जातः) विध्यमान होता है । भौर जेते 
(गोः शम्यां जगार) भूमि श्वमी के इश्च को अपने भीतर खयि रती है 
वैते ही जो थु (गोः) स्व॑सश्चारक (शम्यां) कमं करने वारे जीव कौ 
(जगार) उपदेश्च करता है ८ यत्‌ इ एच्छान्‌ ) जिसके विषय मे विदान्‌ 
जि्लासा करते है, वद्य प्रयु है। 
उत कण्ठं नपदः पथमाहुरुत इयावा धनमादत्त वाजी । 
प्र कस्णाय रुदशादपिन्वसतोधन्छवयन्च बकिरस्मा जणापत्‌ ५१९।२८४ 
भा०-(उत) जौर (कण्वं) विदान्‌ पुरूष को (चसदः) मनुष्यो के 
उपर विराजने वारे राज्य का (पुत्रम्‌ "आहुः) उत्र के समान बहुतों का 
र्चक कड्या है । (उत) जौर (दयावः) शक्तिश्याख (बाजी) कानी पुरुष 
ह (धनस्‌ आदन्त) धन प्राक्च करता है । (ष्णाय) शुभो के नाश्चके जन 
के लिये (रङप्त्‌ उधः) उञ्ञ्वर आका्रवत्‌ मसु ( ऋतम्‌ अ{पन्वत्‌ ) श्वान 
अर न्याय की बृष्टि करता है, (अचर) इस खोक मे (अस्म) उसके 
( छत्‌ > धन वा तेज को ८ नकिः जपीपेत्‌ ) कोड नष्ट नहीं करता । 
दत्थ्टाविशपे ष्मः ॥ 
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[ ३२ | 
कवष देवै ऋषिः ॥ रिच्वेदेवा देवताः ॥ छन्द-- १, २, विराङ्जगतं । 
३ निचृञ्जगती ४ पाठनिचृज्जगती । ५ आची भुरि जगती । & विष्टुप्‌ | 
७ आची स्वराट्‌ क्िष्टुप्‌ , ८, ९ निचृत्‌ व्रिष्टुप्‌ ॥ नर्च सूक्तम्‌ ॥ 
भ्रु ग्मन्त विवसानस्वं खश्च वरेभिवेरं च्भि ष ्रसीद॑तः। 
श्रकथिन्दरं उपय जुजोषति यत्छोस्पस्यान्यसतो वुोचति ॥९॥ 
भा०-(धियसानस्य) कमंकारी कानी बुरुष के (सक्षणि) संग 
ग्मन्ता) जाते हुए सखी पुरषं को (इन्द्रः अ जुजोषति) एुशयवान्‌ पुरुष 
अच्छी प्रकार मेम करता है ओर (प्रसीदतः) भसन्न इष विद्वान्‌ के 
(वरेभिः) शष्ठ कर्मो द्वारा वे दोनों खी पुरुष (वरान्‌ अभि सु) उत्तम 
सुखं को प्रा करं । (इन्द्रः) वह विद्वान्‌ राजा ८ अस्माकम्‌ ) हमारे 
(उमरथं) हित ओर अहित को (जोषति) भास करता है, भ्योकि वह 
(सोम्यस्य अन्धसः) देश्वयंयुक्त अज्ञ को (डुबोधति) अच्छी भकार जानता है । 
वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पाथिवाि रजसा पुरुष्टुत । 
ये त्वा वदन्ति सुडरध्वरौ उप ते खु व॑न्वन्तु वग्धर्नौ अराधसः ॥२॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्वव॑वनच्‌ ! त्‌ (दिष्यानि) आकाश के (रोचना) 
षेजेमय ओौर (पाथिवा) प्रथिवी के समस्त रोकं को (रजसा) रजोयुण 
प्या (वि यासि विशेष खूप से व्यापता है । (थे) जो विद्धान्‌ (अध्वान्‌ ) 
यज्ञो को त॒श्चे रध्य करे (यहुः) बार २ (वहन्ति) धारण करते है (ते 
अराधसः) वे धनरहिव भी ( वग्वनान्‌ >) वाणी दवारा सेवन योग्य सुखों 
छो (वन्वन्तु) चाहें । 
तदिन्तं छन्त्वद्वपुषो वपुष्टरं पुत्रा यञ्वान पिश्रोरघीय॑ति । 
जाया पतिं वदति वग्चुन। खुमत्पुल इद्धद्रो धह तुः परिष्तः ॥२॥ 
भा०-( यत्‌ >) जैसे (पुः) एत्र (पिश्रोः जानं अजधीयति) माता 
पिता से जन्म अहण करता है ( तत्‌ ) वैसे ही यह (भे) मेरा आत्मा भी 
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( बदुवः वघुः-तरम्‌ >) सुन्दर से सुन्दर ( जान छन्त्सत्‌ >) जन्म प्राप्त करे । 
( जाया पविम्‌ >) खी पालक पति के साथ (सुमत्‌ वग्बुना) उत्तम वचन 
से (वहति) विवाह करती है तन (परिष्छृतः वहतुः) सुश्षेमित दहेज 
( पुसः इत्‌ ›) पुरुष को ही (भद्रः) कल्याणकारी, सुखदायक होता है । 
तदित्छवस्थश्रयि चार दोधय भादा यच्छासन्वहतुं र घेनवः। 
माता यन्मन्तुयथस्य पर्व्याभि वाणस्य खत्तधातरिजनः ॥ ४ ॥ 
भा०~-दहे प्रभो! (धेनवः वहतं न) गौरं जेते वैर धृत, दुग्ध 
` अन्नादि ( शसन ) देती है ओर ८ यत्‌ गावः वहतुं शसन्‌ ) वैर या 
घोडे जैसे गाडी आदि का शासन करते है । (तद्‌ इत्‌) वैसे ही हे (इन्द्र) ` 
एेशवर्यवन्‌ ! त्‌ ८ चार सधस्थस्‌ ) उत्तम स्थान (अमि दीधय) प्रदानं 
कर । ८ यत्‌ ) जैसे (पूयी) मेम से पूण, (मन्तुः) माननीय (माता) 
माता (पूयस्य अभि) अपने पुत्र के प्रति आती है भौर जैसे (जनः सस- 
धातुः वाणस्य) सात स्वरों को धारण करने वारे वाद्य यन्त्र को सुन 
उसकी ओर आष्ट होता है वैये ही हे भभो ! हममे मी त्‌ (चार सधस्थम्‌) 
एेसा श्रे स्थान (अभि दीधय) भदान कर ८ यत्‌ ) जिससे (वहतं न) 
रथ के तुटय ८ धेनवः शासन >) रस पान कराने वाटे इन्द्ियगण अयु- 
शासन करं । ८ यत्‌ ) जिसे (पूयी माता) पूवं विद्यमान मातृ्ाक्ति 
(मन्दः) मनन केरने वारी बुद्धि ( यूथसख अभि शंसन्‌ ) भ्राणों को अपने 
शासन मेँ रखे ओर (जनः) उत्पन्न इजा भाणी ( इत्‌ ) भी (सप्तधातुः) 
सात धारक पदां रस, रक्त, मस, अस्थि, मजा, मेद, कर इन सात 
धातुजं से बने (वाणस्य) देह को ( अभि श्लासत्‌ >) अपने वक्ष मे करे । 
श्र वाऽच्छा रारेच द्‌वयुष्पदमको रुद्रेभियाति तवणिः। 
जरः वा यष्वश्नुतष्‌ डाव षार व ऊमस्यः ल्त मद्यु ॥८५।२९॥ 
भा०~-हे विद्वानों ! जो (एकः) अष्टितीय, (तवंणिः) अति श्चीघगामी 
होकर (रुद्रेभिः याति) ह्लौं को वृर करने वारे जनों सहित भरयाण 
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करता है, वह (देव-युः) सय॑ के समान विजिगीषं जन का स्वामी (वः 
अच्छ) तु्हं प्राक्त होकर (पर) हान एवं पद को (र रिरिच) प्राक्च करता 
है । (बा) ओर (येष) जिन (अश्टतेषु) दीधंजीवी जनों के बीचं (जरा 
दावने) उत्तम वाणी उत्तम छान देने के द्यि है, उन (उमेम्यः) गुखजनों 
के स्यि आप ( मधु. परि सिञ्चत) अन्न ओर जरू प्रदान करो! 
इव्येकोननतरिशो वमः ॥ 
चिधीर्मनमपगृन्ट््भप्डु प्रये इवासौ चतया उवाच । 
इन्द्रा वद्‌( अनु ईत्वा चचक्ष तनाहुमग्न अजुखिष्ट आगम्‌ ॥६॥ 
भा०-(देवानां) तेजस्या का (व्रत-पाः) ्रतपालन कराने वाला 
(मे) यक्षे (अप्प) अङृति के सुष्ष्म परमाणुभों, मोर (भएः) जलें म 
छुपे प्राणों वा लिङ्ग शरीरो के बीच ( नि घीयमानम्‌ > स्थापित इए (अप- 
गूढम्‌ ) गदु आत्मतत्व को (मे प्र उवाच) अक्षे उपदे करे । हे (अभे) 
आत्मख्प अभ्रे ! (हि) निश्चय से इन्दः हि) आत्मा वा प्रभु उस तत्वं 
को साक्षात्‌ करने वाख ८ विद्वान्‌ ) क्ञानवान्‌ पुरूष (स्वा अनु चचक्ष) 
तेरा अनुभव द्वारा साक्षात्‌ करता दै । (तेन भनु-श्षिष्टः) उससे शिष्षण 
पाकर मै ( व्वा अनु आ अगाम्‌ > तुह्चे प्राक्च होड । 
अक्षि्रवित्ते्र विदं श्राद्‌ स यतिं श्चेश्रविदालंशिष्टः । 
एतद्रे मद्रमनुशासनस्योत खुति विन्दत्यञ्जख्ीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--८ अक्षेतरवित्‌ ) मागं को न जानने वाखा (हि) अवश्य (क्षेत्र 
विदं अग्राद्‌ ) मायै को जानने वारे पुरूष से पता है । (सः) वह (क्षेत्र 
विदा) क्षेत्रज विद्वान्‌ से (अनुशिष्टः) शिक्षित होकर (ग्र एति) उत्तम मार्भ 
को प्राक्त करता है। (अनुशसनस्य) गुर के अनुश्षासन का (एतत्‌ वै 
मद्रस्‌ ) यष्ठी कल्याणदायक फर है कि वह अनुशासित, अन्त पुरुष भी 
( अन्जसीनाम्‌ ) सान को प्रकादित करने वाखा, वाणियों की (लति) 
(विन्दति) भराक्च करता है । 
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यदु भाणीदम॑मक्निमादापींवुतो अधयन्मातुरूघः। 
पमेनमाप जरिमा युर्वानमदेछन्वस्ः सुमन बशूव ॥ ८ ॥ 
भा०-व्ह (अइत्‌ उ प्राणीत्‌ ) आज ही आण रेने छता है 
( इमा अममच्‌ ) इन नाना संकल्पो को सोचने खगता है ! (अपि-वृतः) 
देह मे आत रहकर वह ८ मातुः ऊधः अधयत्‌ >) मता का स्तन्य यान 
भी ठीक उसी प्रकार से करता है जेषे तेजो से आन्त अशनि वा सू माता 
पृथिवी का जपान करता है । (देम्‌ एनस्‌ युवानं) अनन्तर इस युवा को 
जसे बुद्ापा आता है वैसे ही ८ युवानम्‌ ) माता से प्रथक्‌ होते हण नव- 
उत्पन्न बाख्क को भी (जरिमा) वाणी (आप) क्च होती है! वह 
( जहेडच्‌ >) अनादृत होकर, (वसुः) गुर के अधीन वास करता हअ 
(खमनाः बभूव) ज्ञान से सम्पन्न हो जाता है । 
शतानि मद्रा कलश कऋ्रियासर कुर्वण ददतो धानि । 
दान इदं मघवानः सो असत्वं च सोमं हृदि यं विभि ९।३०७ 
भा०-हे (कलश) जान ओर शेडष कलाओं के धारकः ! विद्वन्‌ ! 
हे (ङरू-्रवण) भ्यह कार्यं कर, यह कार्यं कर देसी कर परेरणाओं की 
सुनने वारे रुष { (मघानि) उत्तम कानों ओौर धनो को (ददतः) देने 
चारे हम (एतानि मद्वा क्रियाम) इन कस्याणकारक कम को कई । हे 
(मघवानः) ज्ञान के स्वामी जनो! (सः वः दानः इत्‌ ) वह प्रभु वु 
देने वाख (अस्तु) दो जौर (अयं च सोमः) यद सोम, सत्‌ दिष्य भी 
ख्दं हानादि देवे, (यं हृदि विमि) जिसको मै अब अपने चित्त मे धारण 
करता द । इति त्रिंशो वर्गैः ॥ दति सप्तमाषटके सक्षमोऽध्याय; समाक; ॥ 
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कवष ठेट्ष ऋषिः ॥ देवताः-- १ विरे देवाः ¦ २,३ इन्द्रः । ४,५ कुरश्देणस्य 


धरासदस्यवस्य दानस्तुतिः &--९ उपमश्रवा म्त्रःतिधिदुत्राः ॥ छन्दः--श 
त्रिष्टुप्‌ । २ निचृद्‌ बहती । ३ जुरिग्‌ बृहतो ! ४-~~७,२ गायत्री । ८ पादनिचृद्‌ 
गायत्री ॥ नवचं सक्तम्‌ 

भर मां युयुजे शरयुजञो जनानां वहाभि स्म पृणमन्तरेण । 
विश्वेदेवाश्लो अधर माभरश्चन्दुः शाख्राशादिति धोषं आसीत्‌ ॥ १४ 

भा०~(भ-युजः) मनुष्यों को सन्मां प्रेरित करने वारे विद्ठान्‌ 
(मा प्र युषुतरे) युक्ते भी उत्तम मागं म चरावें । मै ( जनानां पूषणम्‌ ‡. 
मनुष्यों के पोषक प्रयु को (अन्तरेण) अपने भीतर (वहामि) धारण करं। 
(देवासः) विदान्‌ ओर वीरजन ८ माम्‌ अरक्षन्‌ › मेरी रक्ना करं । (ः-. 
शासुः आगात्‌ ) बड़ी कठिनता से कहने योग्य अवणैनीय एवं (दुःशासुः). 
अन्था से वह न करने योग्य मसु ( आगात्‌ ) हरम आ्च हो, (इति घोषः 
आसीत्‌ ) इसी कारण उसके बतखामे के स्यि वेदवाणी का उपदेश. 
इमे भरा है । 

खं मा तपन्त्यभितः खपत्तीरिव पश्वः । 

नि बाधते अम॑तिरन्यता जखुवैन वेवीयते सतिः ॥ २॥ 

भा०-(सपलीः) सौतं के समान (प्लवः) आत्मा से स्पश करने 
वारी ङवासनाएुं (मा अभितः तपन्ति) युक्च सब आर से तपाती है । 
(अमतिः) अह्न (मा नि बाधते) सुने पीडित करता है ! ओर (न्ना 
मा नि बाधते) नग्न जैसे रुनित, एत भ्रीव्मादि से पीडित करता है 
वैसे ही (नस्ता नि बाधते) हे प्रभो ! वेरी स्तुतियोग्य वाणी का अभाव 
भी यक्षे दुःख देता देसे हयै (जसु; नि बाधते) सर्वनाश्रक शल्य का 
भय भी सुनने, बेचैन करर्हाहै। (विः न मतिः) हे प्रभो! पक्षीके. 
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समान उत्तम खानी की (मतिः) शदस्तस्मनकारिणी श्चक्ति ओर बुद्धि, 
(मा वे वीयते) यन्ते निरन्तर प्राक्च ह । 

मूषो न चिश्च! उद्‌ न्ति साध्यः स्तातारं त शतक्रता | 

खङृत्सट नै मघवच्िन्द्र खछयाघां पितेव ना भव ॥३॥ 

भा०~(मूषः क्षिप्रा न) चूहा जैवे रस से मीगे सूतोंकोखा जता 
है वैसे ही हे (श्षत-क्रतो) अनेक बर वाछे प्रभो ! (आध्यः मा वि अदन्ति). 
मानसी चिन्तां अन्ने खाए डाख्ती हे । हे (इन्द्र) रे श्वयैवन्‌ ! हे (मघ- 
वन्‌) उत्तम पदार्थो के स्वामिन्‌ ! (नः सङ्घत्‌ सु डय) हमे एक बार खूब 
सूखी कर । (अध पिता इव नः भव) ओर त्‌ हमारे पिता के समान हो ॥ 

कुडधर्वणमाचरणि राजानं चासद्‌स्यवम्‌ । 

मंहिष्ठ घाघतासरषिः ॥ ४॥ 

भारम (षिः) अतीन्द्रिय पदार्थं का दष्टा ( वाघताम्‌ ) कार्यं 
ओर ज्ञान को धारण करने वाख में ( महिषम्‌ ) अधिक दानी, ` (त्रासद्‌- 
स्यवम्‌ ) भयमीत शशु को उखाडने वारे ( ऊुर-ध्रवणम्‌ ) कार्यं करने 
वारे जनों की सुनने वारे, तत्पर (राजानं) तेजस्वी, भसु को (आ श्रेणि) 
सब प्रकार से वरण करता द| 

यस्यं मा हरितो स्थ तिस्रो वदन्ति साधुया । 

स्तवे खहस्रंदक्षिणे ॥ ५॥ ९ ॥ 

भा०~-८यस्य रथे) जिसके रमण योग्य रथ मेँ (तिखः हरतिः) तीन्‌ 
नाडियां (साधुया) उत्तम मागं जै (मा वहन्ति) मृश्च ठे जाती है उसी को 
मै (सहख-दक्षिणे स्तवै) अनेक पदार्थो ॐ निमित्त स्ववि करता हँ । यह 
रथ देह दै, इसमे तीन नाडी इडा, पिंगल, सुषन्ना आत्मा को साघु मारणं 
से ठे जाती है । इति भ्रथमो वमः ॥ 

यस्य भ्रस्वादस्रो गिरः उपमध्रवसः पितुः। 

च्रं न रण्वम चु ॥ ६ ॥ 
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भा०~(यस्य) जिस (पितुः) सबके पिता के तुस्य (उपभ-भवसः) 
उत्तम क्तान से सम्पन्न प्रभु गुड ऊॐे (गिरः भ्र-स्वादसः) निगङ्ने योम्य अन्नं 
कै समान, उपदेश द्वार प्रदत्त वाणि अति सुखभ्रद है । सेवन करने 
वारे आत्मा के लिय (यद्य क्षेत्रं रण्वं उ्ुषे) जिसका निवासस्थान भी 
अति रमणीय क्षेत्र, दिव्य अन्न, कमं कलादि का उत्पादक होता है, मै उक्ती 
सहखों दक्षिणा अर्थात्‌ अन्नादिवत्‌ कमं एल दाता प्रयु की स्तुति करं । 

भधि पुत्रोपमश्रवो नापान्मिजातिथरिहि । 

पिते अस्मि वन्दिता ॥ ७॥ 

भा०-हे (त्र) प्रजाओं के रश्चक ! हे (उपम-श्रवः) लान के देने 
हारे गुरो ! ८ भिश्रातिधेः नपत्‌ ) खेही जर अतिथिवत्‌ सवर्य कार के 
स्यि तेरे गृह आने बारे को नीचे न गिरने देने वारे तू (अधि इहि) इम 
पर अधिवक्ता होकर विराज । (ते पितुः) पिता के समान तुक्च पार्क का 
मै (वन्दिता अस्मि) अभिवादन, करने वाखा ह । 

यदीर्शीयासृतानामत वा यत्यौनाम्‌ । 

जीवेदिन्मघवा मम॑ ॥ ८ ॥ 

भा०्-(यद्‌) यदि मै ( अरृतानाम्‌ ) न मरने वारे अविनाश्ची 
तत्वों (उत वा) ओर ( मत्यौनास्‌ ) मरणधमां विनाक्ष होने वाटे पदार्थो 
का (देशीय) स्वामी ही जाता ह तभी (मम मघवा) मेरा जामा (जीवेत्‌ 
इत्‌. ) प्राण धारण करने म समथं होता है । 

न देवानामति ठतं जतात्मा चन जीवति । 

तथां यजा वि वाचरत ॥९॥२॥ 

भा०-(देवानां नतं अति) विद्ठानों के स्थिर किये चत नियम आदि 
को अतिक्रमण करके कोद (शषतार्मा चन) सौ बरस तक भी (न जीवति) 
नहीं जीता ओर (तथा) उसी अकार (युजा) अपने सहयोगी मित्र बन्धु 
न्वा देहादि से (वि वदते) वियुक्त हो जाता है । इति हितीयो वर्म॑: ॥ 
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[ २३४ | 
कषे ठेटषोऽक्षो वा मोजवान्‌ ऋषिः देवताः-- १,७,९,१२,१ ३ शश्चकृषिप्ररौ तः । 
२--६; ८; १०, ११, १४ अक्षकितठनिन्दा  छन्दः--१, २; ८; १२) 
१३ त्रिष्टुप्‌ । ३, ९, ११, १४ निचत्‌ विष्टुप्‌ । ४; ५, ९; १० विराट 


त्रिष्टुप्‌ । ७ जगती ॥ 5तुददाच द्वत्तम्‌ # 


प्रावेपा भा बृहतो माद्यन्ति प्रवातेजः हरिणे वद्तानाः । 
खो॑स्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागविर्मलयमच्छान्‌ ॥९॥ 
भा०-जक्षक्ृषि प्रशसा अर अक्च-कितव निन्दा । (इरिणे वन्रैतानाः) 
सूखे कूप सँ उत्पन्न हुए, अथवा निर्धनता कीं दश्लामे ठे जाने वारे, 
(्र-वाते-नाः) नीचे देश में पैदा इए, (्रावेपाः) भयोत्पादक, (हतः) 
बड भारी फट के तुल्य जुष्‌ के पासे (मा मादयन्ति) अक्षे र्षित करते 
ह । यह (वि-मीदकः) बहेडे के वृष्य से उत्पन्न ए का गोटा, (मौजवतः 
सोमस्य-इव मक्षः) युज्जवाय्‌ पर्वत पर उत्पन्न सोम रता के भक्षण योग्य 
रस के समान आखादन योग्य, (जागरतिः) जीता जागता मानो (मद्यम्‌ 
अच्छान्‌ ) युश्चे फुसलखता है । जज आदि कवरिम साधन रोमी को इसी 
अकार फोंसते है । 
न मां मिमेथ न जिद एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्‌ । 
सक्षस्याहमेकपरस्यं हेतोरनुबतामप॑ ज्ञायार्मरोधम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०~-(एषा) यह (मा न मिमेथ) सश्चे इख नहीं देती, (न 
जिहीड) न अनादर करती है । ८ सखिभ्यः उत मद्यम्‌ ) मेरे मित्रों ओर 
मेरे ल्य सुखकारिणी ( आसीत्‌ ) है, तो भी (एकपरस्य अक्षय) एक की 
अधानता वारे अक्ष जथात्‌ जुएु के (हेतोः) कारण ( अनुबतास्‌ जायाम्‌ > 
पतिन्रता खी कोमी (अप अरोधम्‌ ) मै रल नहीं सकता, उसे भी हार 


देता हूं । 
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दे इवश्ररपं जाया णद्धि न नाथितो विन्दते भरितम्‌ । 
अण्वस्थेव जस्त वरन्यस्युं नाहं विन्दामि कितवस्य मोभम्‌ ॥३॥ 
भा०-उषए के दुष्परिणाम । जो जञास जए म सवंस्र खो चुकता 
है उससे (शश्च) उसकी सास मी (दरष्टि ) द्वेष करती है । (जाया अप 
रुणद्धि) खी भी षिस्क हः जाती है। (नाधितः) दुःदित होकर मी 
म॒ उतार न विन्दते) वह किसी को जपने पर कृप नहीं पातावा 
मांगने वाखा होकर मी किसी से धन नहीं पाता। दीक दहै, (जरतः 
अश्वस्य-इव) वृदे घोडे के समान अर (जरतः वस्न्यस्य) पुराने वख के समान 
(भह) मै भी (कितवस्य) जरी के समान (मोग न विन्दामि) सुख ओरं 
रक्षा नहीं पाताहू। 
चन्ये जायां परि सशन्त्यस्य यस्थायधद्दने वाज्यक्षः । 
पिता साता आ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नय॑ता बद्धमेतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा<-ज॒ञाखोर की हुदेश्षा । (यस वेदने) जिसके धन पर (वाजी 
अक्षः) वख्वान्‌ जए का च्यसन ( अभूध्रत्‌ ) ङूखचा जाता है (अस्य) 
उसकी (जायां) ची को मी (अन्ये परि मृशन्ति) दुसरे, रोग हथियाते 
ह । (पिता माता भ्रातरः एनम्‌ आहुः) पितता माता भाई रोग भी उसको 
रक्ष्य कर कहते हँ कि (न जानीमः) हम इसे नीं जानते कि यह कोन 
है १ ८ एतम्‌ बद्धम्‌ ) इसको बांध कर (नयत) रे जा । 
यदादीध्ये न द॑विषाण्येभिः परायद्‌भ्योऽवं हीये सखिभ्यः । 
च्युतश्च चश्च वाचमक्रत पमादषा चिष्कृतं जारणाव ॥५॥३॥ 
भाते व्यसनी पुरुष (यद्‌ आदीध्ये) जब ध्यान करता ह, उनकी 
चिन्ता करता हँ तव (एमिः न दविदाणि) इनके दाय दुःखित नदीं होता, 
अल्युत (परायद्‌म्यः सखिभ्यः) दुर से आने वाले सखातुख्य उनके स्यि 
(अव हीये) बड़ा भ्यान देता रँ । (र) वे (बश्नवः) खार-पीरे गवर रंग के 
(ल्युः) फेंके जाकर (वाचम्‌ अक्रत) मानो कते ह ओौर मैं भी (एष 
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निष्क) इनके स्थाम पर ( जारिणी इव एमि इत्‌ ) व्यभिचारिणी खी के 
समान चखा जाता हँ । इति तृतीयो वैः.॥ 


[® 


खभामेति कितवः पृच्छमानो उष्यामीतिं वन्वाई श्युजानः । 
शरक्षासे। भस्य वि तिरन्ति काम परविदीवे दध॑त आ तानि ॥६॥ 

भा०--(तन्वा) शरीर से (दुह्नानः) चमकत इ (एच्छमानः) 
ओर पूता हआ, (कितवः) दूत का व्यसनी (समास्‌ एति) यूतसमा मँ 
आता है ओर समन्तत है कि (जेष्यामि इति) “लै जब जीतसा 1: (अरति. 
दीन्ने) मरतिपश्ची को पराजित करने के ल्यि (कृतानि) छत नामक अक्षो 
को (आ दधतः) रखने वाले (अस्य) इस चूत-भ्यसनी के (अक्षास) वे 
अश्च (कामं वितिरन्ति) धन-अमिलाषा को बदाते है । 


| (= | + = अ (~ 1 [द 
श्क्षा इदङ्कुशिनों नितोदिनो निक्ृत्वांनस्तप॑नास्वापयिष्णदः। 
कुखारदे्णा जयतः पुनहणो मध्वा सम्पुंक्ताः कितवस्य बहण{ ७ 


भा०--उत्तम जध्यक्षों का वणेन । ये (अक्षासः) अभ्यक्षजन (इत्‌) 
ही (अंङुल्िनः) हाथी पञ्चजों ॐ तस्य बड़ों बड़ को सन्मार्ग पर चराने 
वाले वक्लीरण साधनों से सम्पन्न (नि-तोदिनः) वेरु आदि फे समान 
काय-भारवाही शासकों को भ्यथित कर सन्मां मेँ प्रेरित करने के साधनों 
को रखने वारे, (नि-कृत्वानः) दुष्टो को नष्ट करने वारे, (तपनाः) सूर्- 
किरणों के तुल्य तपाने वारे, ओर (तापयिष्णवः) दुष्टं को संतापित 
-करने बारे, (कमार-देष्णाः) ऊस्सित भावों के नाशक ओर (जयतः) विजय 
"करने वाके (कितवस्य) (तेरा क्या २' इस प्रकार ररुकारने वारे को 
(खनर्‌-हणः) फिरसे या बार २ दण्डित करने या मारने वाटे, (मध्वा) 
मधुर वचन ओर शरु को कंप देने वारे बर से (स्ताः) युक्त वा 
(मध्वा सम्ण्ताः) अज्र के दवारा जपने स्वामी से सम्बद्ध, (बर्हणा) खामी 
को बद्ाने ओर शन्न का नाकच करने वरे द्यं। 
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चिपञ्चाशः कीव्ठति वातं धां डेव इव खचित सत्यधर्म । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना न॑मन्त राजा चिदेभ्यो चम्‌ इत्छणोति ॥८॥ 

भा०~-अध्यक्चों का पुनः वर्णन । (इषां) इनका (त्रि-प्याशः नातः) 
५३ का संघ (सत्य-धमा) सत्य धर्मं का पारक (सविता) सूर्थेवत्‌ तेजसी 
(देवः) खामी के समान (क्रीडति) खेरुता है, वह (उग्रस्य वित्‌ मन्यवे) 
भयंकर से भयंकर क्रोध के अगे (न नमन्ते) नहीं छुकता । (एभ्यः). 
इनफे लिये (राजा चित्‌ नमः दत्‌ णोति) राजा भी नमस्कार ही करता है । 
नीचा व॑र्तन्त उपरि स्फरन्त्यहस्तास्ो हस्तवन्तं सहन्त । 

| [कि 1 [^ ५ 9 + ©] 

दिव्या अङ्गारा हरिण न्युपाः छीताः सन्ता हृदयं निदेदन्ति ॥९॥ 

भा०-नीच अध्यक्षों का वणेन । जो रोग (नीचाः) नीच मरचत्ति 
के रोग (वर्चन्ते) होते है! वे (उपरि) ऊचे पद्‌ पर आकर (स्फुरन्ति) 
अधीनों को कष्ट ठेते है । वे (अहस्तासः) हननं साधनों से रहित होकर 
हयी (हस्तवन्तं) हथियार वालों को (सहन्ते) सहते है, वे (दिन्याः) कीडा- 
शीर, मोदभिय होकर (इरिणे अङ्गाराः) दूए मेँ जरते अंगारों के समान 
(इरिणि) अद्र-जरु दाता के लिय भी (अंगाराः) अंगारो के ठस्य सन्ताप 
दायक (न्युस्ाः) बने रहते ई । “वे (शीताः सन्तः) उण्डे, निरपेक्ष थर 
निर्दय होकर (हदयं निर्द॑हन्ति) दिर को जरया करते हैँ । 
जाया त॑प्यते कितवस्य हीना भाता पुरस्य चर॑तः कस्वित्‌। 
ऋणावा बिभ्यद्धनभिच्छमानोऽन्येषामस्वसुप नक्त॑मेति ॥१०॥४॥ 


७७ 





भा०--(किबवस्य) "तेय भ्या इस अकार अन्यों पर चाक्षेष करके 
विचरने बारे, उच्छं खरु वा चतञ्यसनी पुरुष की (दीना) त्यागी हं 
(जाय) खी भी (तप्यते) दुःवित होती है ओर (कखित्‌ चरतः) कहीं 
करीं विचरते व्यसनी पुत्र की (माता) माता भी (तप्यते) दुःखी होती 
है । वह (करणावा) ऋण म्रस्त होकर (धनम्‌ इच्छमानः) धन चाहता 
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इञा, (जिभ्यद्‌) भय करता हुभा, ८ नक्तम्‌ ) रात के समय ८ अन्येषाम्‌ 
अस्तम्‌ ) ओरों के घर चोरी के स्यि (एति) जाता है । इति चतुर्थो वः ॥ 
खिरयं इष्टवायं कितवं त॑तापान्येषौ जायां खुङृतं च योनिम्‌। 
४, [कष्‌ । 

ूर्षादणे अश्वान्युयुजे हि वश्ृत्छो श्रभनरन्तं बषरः प॑पाद ॥११४ 

भा०~(कितवं = कितवः) तेरा क्या ! इस भ्रकार अन्यों से छीन 
ज्षपट केरने वारा मनुष्य (चयं दष्ट्वा तताप) खी को देख कर दुःखित 
होता है । वह (अन्येषां जाया) ओरों की खी को ओर (सुकृतं योनि च) 
जरो के पुण्य क्म वा उन्तम रीति से बने घर को देख कर (तपाप) 
दुःखी होता है । वह (पूवो) दिन के पूव॑भाग मे ८ बशरन्‌ ) इष्ट पष्ट, 
( अश्वान्‌ >) वेगगामी अश्वो के तुल्य अपने प्राणों को (युयुजे) जोदता है । 
(सो) बह (इषः) मूढ, अधार्मिक (अग्नः अन्ते) रात मे जाग के समीप 
(पपाद) पर्हुच जाता है । 
यो व॑ः सेनानीभहतो शणस्य राजञा वात॑स्य प्रथमो वभूव । 
तस्म छृणोभि न घनां रुण दृशां पराचौर्तबुतं वदामि ॥१२॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ अनो ! (वः महतः गणस्य) आप लोगों के समूह 
का जो (सेनानाः) नायक है भौर जो (प्रथमः राजा बभूव) सर्दशरष्ठ राजा 
है (तस्मे अदं दन्त प्राचीः कृणोमि) मै उसके आादरा्थं द्यो अंगुली आगे 
करता ह, उसे नमस्कार करता हँ । अथा, (तस्तैः दशन प्राचीः कृणोमि) 
उसके च्वि मै प्रयु दको दिश्चाओों को प्राचीदिक्चाके समान बद्ने वा 
उद्य होने के श्ये करता दँ । (न धना रुणध्मि) उसके सख्यि भँ धन मी 
रोकं के नहीं रखता दँ । (तत्‌ छदं वदामि) उसके स्मि सै सत्य वचन छा 
उपदेश्च करता हँ । 
च्रिरमा दीव्यः कृषिमिर्छैषस्व विनते रमस्व वड मन्यमानः । 

| 
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तच्च गावे कतव तन्न काया तन्म वि चष्टे सविलायमयः ॥१३॥ 
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, भा०-हे (कितव) गर्वीङे राजा ! तू अधिकार मद्‌ से आकर भजा 
कौकह स्ेवाहैकि "कि तवः तेराक्थादहै, इसीदेत्‌ मी "कितवः है। 
(भक्षैः मा दीव्यः) पां से मत खे, मरस्युत (कृषिम्‌ इत्‌ इषस) त्‌ 
खेती किथाकर, परिध्रमसे भूमिम षि कर । ओर उक्षी फो (बहू 
मन्यमानः) बत मानता ईजा (वित्ते रमस््) आक्च धन सँ आनन्द राभ 
चछर । हे (कितव) उत्तम कमं करने वाटे ! (तत्र गावः) उसी कमं स तेरी 
गोषु, (तत्र जाया) उसी मेँ खी, अथात्‌ गृहसुख पराद्च होता है (अयम्‌ 
अर्थैः सविता) यह स्वपरेरक स्वामी (मेतत्‌ वि चष्टे) युक्ते उसी का 
उपदेक्ञ करे । 
भिरं छणुध्वं खलु मृता नो मा नो छोरेणं चरताभि ष्णु । 
नि वो ख सन्युविंशतामरातिरन्यो ब॑श्रुणां परसितौ न्व॑स्तु ॥१५।५॥ 


भा०-हे अध्यक्ष ननो ! आप ( मित्रं इणुध्वम्‌ ) हरमे अपना ओर 
जपने को हमारा मित्र बनाजो । (नः डत खल) हमें सुखी करो ! (नः) 
इमे (ष्णु) इुःखजनक्‌ (घोरेण) संतापद्ायक क्रोध से (मा अभि चरत) 
मत अक्रमण कटो । (मन्युः अरातिः) अभिमानी ओौर कधी (वः नि 
विशताम्‌ ) आप रोगों के नीचे रहे (अन्यः) शु (बभ्रुणा) प्रजापारुक 
अध्यश्चों के, (प्र-रितौ जु अस्तुः) बन्धन मे रहे । इति पञ्चमो वैः ॥ 


[ ३५ || 


खरो धानाक ऋपिः ॥ विंश्वरेवा देवताः ५ छन्दः--१,६,९,१ १ दिराडजगती । 
२ भुरिग्‌ जगती .। ३, ७; १०; १२ पादनिचृल्जगती । ४, < भाचींस्वराङ्‌ 
जगती । ५ आर्ची रिग्‌ जगती । १३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । १४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
चतुद॑शच सक्तम्‌ ॥ 
५ भ, * „म~ ‰न व 
अबुधभ त्य इन्द्रवन्तो श्रद्वा ज्योतिर्भरन्त उषसो व्युष्टिषु । 
„| ^ ^ 8 भ ९ 
अही द्यावापृथिवी चेततामपोऽद्या देवानामव आ च्रुणीमदे ॥१॥ 
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भा०-(ल्ये) वे (अ्चयः) अधि के समान तेजस्वी जन (इन्द्र-वन्तः) 
उत्तम भरखुवा गुरु को जीच मे रखते इए, (उषसः व्युष्टिप) प्रभात के 
भकट होने पर (ञ्योतिः भरन्तः) अपने में तेज ओर त्न को धारण 
करते हुए (अघम्‌ उ) जाग जाते है 1 (मही) पूञ्य (चाव प्रथिवी सूर्य 
भूमिवत्‌ माता पिता भी ( जपः चेततास्‌ ) कमौँ का ज्ञान करं । (अजय) 
आज़ हम (देवानाम्‌ जवः ञब्रणीमहे) विद्यान्‌ दषो चछ शान सत्संग, 
उनकी रक्षा जदि प्राक कर । 
दिवरप्रयव्योरक आश्रुणीमह सावृन्त्सिन्धन्‌ यश्ेताज्छैरछावनः। 
नागास्त्वं सूधैशुषासमीमहे मद्रं सोम॑ः सवानो श्रा छ॑णोतु नः २ 

मा०-हम (दिवः प्रथिव्योः) आकाश ओर भूमिवत्‌ माता पितं 
के (अवः) रक्षण ओर ब की याचना करते है ओौर ८ मादन ) ऋानवान्‌ 
<-सिन्धृन्‌ ) महानदों के समान अगाध जल वारे एवं हृदयो से बाधने 
वाले प्रेमी, (शर्यणावतः) दुष्टों के नाश करने की शक्ति से युक्त (पर्वतान्‌) 
पवंतवत्‌ द्द्‌, पालकनशक्ति के स्वामी पुरुषों ओर ( सूर्यम्‌ उषासम्‌ 9 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी, उपावत्‌ कान्तियुक्त, जन को प्राप कर उनसे (अनागास्त्वं) 
पापरहित होने की (दैमहे) प्राना करं । (सुवानः सोमः) अभिषेक ओर 
विद्या आदि मेँ निष्णात (सोमः) श्ासक वा प्रस्ु (जद नः मदं कृणोतु) 
आज इमास कल्याण करे । 
दयावा नो श्र पृथिवी अनागसो सही च॑येतां खविताय॑ मातरा। 
उषा उच्छन्त्यप बाचतामघं स्वस्त्यः चि समिधानमीमहे ॥ ३ ॥ 

भा०-(नः) हम (अनागसः) पाप से रहितो को (यवा पृथिवी) 
सू्वत्‌ तेजस्वी, ओर प्रथिवी ऊ तुस्य आश्रय देने मँ समर्थ, (मही) पूर्य 
बड़ (मातरा) माता पिता के तुल्य राजा, राजसमः, दोनों (सुविताय) 
उत्तम मागं पर चरने ओर सुख प्रधि के ल्यि ( त्रायताम्‌ ) हमारी 
श्क्षा करं ! (उच्छन्तीः) गुण प्रकाश करती " हद (उषा) प्रभात कल्य के 

२१ छ. 
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तुष्य रणो से अरङत विदुषी अर राञ्य मै सेना (अघम्‌ अप बाधताम्‌) 
पाप को रोके । हम ( संमिधानम्‌ अधिस्‌ ) तेज से देदीप्यमान अधिवच्‌ 
प्रकाशक नेताजन वा प्रथु से (खस्ति ईमहे) सुख की भ्राथेना कर । 

इयं न उखा प्रथमा खदेव्यै रेवत्खनिभ्यों रेवती व्युच्छतु । 

रारे मन्युं डविदच्स्य चीमहि स्वस्त्यश्च समि्ानमींमहे ॥७ा 
भाज्य) यह (अथमा) सवश्रेष्ठ, (उखा) उत्तम पद को प्रक्ठ 
करने वारे (रेवती) मरसुरश्षक्त, (सु-देव्यं) उन्तम सुखजनकः, कामनावान्‌ 
पुरुषों के योग्य ( रेवत्‌ >) धनादि से सद, (नः सनिभ्यः) हमारेमे से 
भजनकश्षीर वा क्ानादि के दाता जनो को (वि उच्छु) उषावत््‌्‌ भकाशित 
करे । हम रोग (दुः-विद्त्रस्य) दुःखदायी धन वाले के (मन्यु) क्रोध ओर 
अभिमान को (जारे धीमहि) द्र करं । (अञ्चि समिधानस्‌ सस्ति ईमहे) 
भिवत्‌ ज्ञान मकाकश्चक म्रञुसे हम कल्याण की याचना करते है । 


[ कप (+ 


~ | क, क 
ध्र याः सिख॑ते खयेस्य रदिमभिज्योविर्भरूतीरषखो व्यषु । 


५ | 4 [प 


भद्रा नो च्रद्य चदे व्य॑च्छतस्वस्त्यःच्चि समिधानमीमहे ।५।६॥ 


भा०~जेसे (वयुष्टिए) विशेष खूप से प्रकाश हो जाने पर (उषसः 
सूय॑स्य ररिमभिः ज्योततिः भरन्तीः सिखते) भरभात वेलां सुय की किरणों 
के प्रका को अपनेमै धारण करती इदे आती है, वैसे दी (याः उषसः) 
जो उत्तम कामनायुक्त, विदुषी हियं (सूस) सयव तेजसी गुर की 
(रमभः) भ्रकाक्चक ओर नियामक व्यवस्थां से (ज्योतिः भरन्तीः 
सिखते) ज्ञान धारण करती हुदै आगे बद्दी हे । वे (अद्य) आज (नः 
श्रवसे) हमै अन्न ओर श्रवण योस्य हमारे यश्च ओर ज्ञान प्राक्त करने के 
स्यि (भद्राः) कस्याण अर सुख देने वारी होकर (वि उच्छ) गुणों का 
काश्च कर । (समिधानं अर्थि स्वस्ति दंमहे) हम प्रकाश्ञ-स्वख्प प्रु को 
श्रक्च होकर, उससे कद्याण की याचना करते हँ । इति षष्ठो वर्गैः ॥ 
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छनमीवा उषस आ च॑रन्तु न उदश्रयो। जिहतां ज्योतिषः बहत्‌ । 
आखक्षाताभणश्विना तूतज रथ स्वसत्य\ समिधान मीमहे ॥६॥ 
भा०~(उषसः) अभाव वेखाषएं॑वा प्रतिः प्रमां (नः) इमे (अन- 
मीवाः आ चरन्तु) रोगरहित कर । प्रजाजों के समान उत्तम चियां 
(अनमीवाः) रोगरहित (नः आ चरन्तु) हरमे भराष्ठ हों । वे (अन्नवः) 
सूयौदि अभियो के समान (हत्‌ भ्योतिषा) बडे भारी तेज से (उव्‌ 
जिहताम्‌ ) उदय को प्राच हों! (अशिना) वेगवान्‌ पदुओं के स्वामी, 
खरी पुरुष (तूतुजि र्थं) वेग सजने मेँ समर्थं रथको जोदं। हम 
(समिधानम्‌ अभस्‌ दमहे) भरकाक्षमान्‌ तेजोमय विद्वान्‌ वा भ्रथु षे सुख 
ओर कल्याण की भ्रासि करं । 
भ्रष्ठ नो श्चद्य स॑वितषैरेण्यं भागमा खव स हि रत्नधा असि । 
रायो जिन्न धिषणासुषं चवे स्वस्तय धि खसंमिधानमीमहे ॥७॥ 
भा०-हे (सवितः) हे स्वामिन्‌ ! र (नः) इमे (अयं) आज (शरषठ) 
सबसे उत्तम ( वरेण्यम्‌ >) वरण करने योग्य, मागम ठे चरने बाला 
(भागम्‌ आ सुव) सेवने योग्य धन आदि भ्रात करा । (सः हि) वहं च्‌ 
(रल-घाः असि) रमणीय पदार्थौ का धारक ओर दाता है। हे मडष्यो ! 
मँ तुम लोगो को ८ रायः जनित्रम्‌ ) धन के पैदा करने वाली (धिषणाम्‌ 
उपत्रवे) वाणी का उपदेश करता है । (अभि समिधानं स्वस्ति इमहे) 
अथिवत्‌ जान से चमकते हए भसु से हम सुख की याचना करते हे । 


पिपत मा ततस्य प्रवाचनं देवानां यन्मनस्याञ भमन्माहे । 
विरा इदंसाः स्पलदेवि सयः स्वस्त्यः य समिघानमामहं ॥८॥ 
भा०-हम (मनुष्याः) विचारश्षीर रोग (यत्‌ जमन्माहे) जिसका 
ञान करते है (देवाना) विद्वान्‌ जनों के (कतस्य) सत्य ज्ञान ओर यज्ञादि 
का ( तत्‌. प्र-वाचनम्‌ ) वह॒ उपदेश्च ओर अध्यापन आदि (मा पिप) 
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सश्चे पालन ओौर ज्ञान से पूणं करे । (दयैः) सूयं के समान ज्ञान का 
प्रकाशक (विश्वाः उखा; स्प) ऊपर उढने वाली वाणि को प्रकाशित 
करता इजा (उत्‌ रेति) उदय को प्राप हो । देसे (समिधानम्‌ जभ्निम्‌ 
स्वस्ति दैमहे) अकाश्च करने वाले अध्चिवत्‌ क्तानीसे हम संख की 
म्राथना करं । | 
जरद्रेषो च्चदय वरिवः स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्मनः साधं ईमह । 
न्ादिस्यानां शणि स्था युर्दण्यसि स्वस्त्यः चिं समिघानमीमहेर्‌ 
भा०~(जच) आज (बर्हिषः स्तरीमणि) बृद्धिश्रीरु रार के विस्तारक 
जौर (आवण योगे) उत्तम उपदेष्टा ओर श्रु नाश्चक वीरो के संयोग होने 
पर (मन्मनः साधे) सनन करने योग्य ज्ञान के साधना-कालम हम 
(अद्वेषः ईमहे) द्वेषरहित पुरुषों को प्राक्च करं । हे मनुष्य ! यदि त्‌ (र 
ण्यसि) आगे बद्ना चाहता है तो त्‌. (आदित्यान) सू्यकिरणों के समान 
त्तानप्रकाश्लक ओर परथिवी के उपासक षका के तुल्य अन्नोत्पादक जनों के 
(श्षमेणि) दिये सुख मेँ (स्थाः) रह । इम (समिधानम्‌ अर्चि स्वस्ति ईमहे) 
भकाश्च देने वारे जभिवत्‌ ज्ञानी पुरूष से अपने कल्याण की याचना करते है । 
मानों वर्दिः संघमदिं वृहदिवि देषो ठ छादयां खत दोठन्‌। | 
इं मिं वणं खातये भगे स्वस्व्यः सि समिधानमीमहे १०७ 
भा०-हे विदन्‌ ! मै (इद्‌ दिवि) महान्‌ क्तान-प्रकाश के निमित्त 
(देवान्‌ दंड) विद्राच्‌ षुरुषों का आदर करूं ! हे विदन्‌ ! (सधमादे) एक 
साथ हषित होने के स्थान म (नः) हमारे (बहिः) बृद्धिकारकराष्टर्मेत्‌ 
८ सस होतृन्‌ >) यज्ञ मँ सात ऋत्विजो के समान सात विदान्‌ घुरुषों को 
। (सादय) स्थापित कर । हम रोग (सातये) धनादि के लियि (इन्द्रं भिर 
वरुणं भर्ग) देशवर्यवान्‌ , सवंखेही, दुःखवारक, सर्वश्रेष्ठ, (समिधानम्‌ 
अभिम्‌ दंमहे) तेजसी ज्ञानी भमु से कल्याण की भार्थना करं । 
इति स्मो वगः ॥ 
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त आदित्या आ गंता खवेतातये वृधे नो यज्ञमवता सजोषसः । 
वृहस्पति एषणमम्विना भग स्दस्त्यः चि समिधानमीमहे ॥११॥ 
भा०-हे (आदित्याः) तेजस्वी पूज्य जनों ! (ठे) वे आप लोग 
(सवे-तातये) सबके कल्याण के स्थि (आगत) आद्ये । आप रोग (स- 
जोषसः) प्रेम से युक्त होकर (नः वृधे) हमारी बृद्धि के णियि (यक्षम्‌ 
अवत) हमारे दिये अन्न यक्त आदिकोप्रेम से स्वीकार करो, हमारे यक्त 
की रक्षा करो । ( ब्रहस्पतिस्‌ ) ज्ञान ओर वाणी ॐे पार्क, ( पूषणम्‌ ) 
सबके पोषक ओर वर्धक (अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो, (भगं) रेशर्यवान्‌ 
ओर ८ समिधानम्‌ अभ्रिम्‌ ›) तेजस्वी, दीषिदायक, भभु से हम (सखरस्ति 
दैमहे) कव्याण की प्रावा करते दै । 
| क [कप | ॥ 
तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनं छर्दिरादित्याः शभे नृपाय्यम्‌ । 
=| च क | 1 (४, _ 1 3, ५ 
पश्च तांकाय तनयाय जावस स्वस्त्यः सि समघानमामह ॥ १२॥ 
भा०-हे (देवाः) विद्वान्‌ दाता गुरुजनों ! आप रोग (नः) हमे 
( तत्‌ ) उत्तम २ (सु-परवाचनं यच्छत) सुखदायक, वचनोपदेश्च दो । हे 
(आदित्याः) ज्ञानवान्‌ पुरूषो ! अप लोग ८ चु-पाय्यस्‌ ) मनुष्यों के 
पाटन मे समै (सु-भरं) उत्तम रीति से पोषण करने में योग्य (छदिः) 
गह (यच्छत) दो । (पर्वे) पञ्च, (तोकाय) पुत्र, (तनयाय) पौत्र इनके 
(जीवसे) जीवन जौर (स्वस्ति) कल्याण के स्यि हम ८ अधि समिधानम्‌ ) 
स्ानभरकाशचक आचाय वा प्रभु से (ईमहे) याचना करते है । 
क [क ९ क~ न (क ड 
विभ्य शरद्य मरुतो विश्वं ऊती विभ्वे भवन्त्वश्चयः समिद्धाः । 
4 क| क, > [क 1 =] ~ द ६ 
विश्वं ली देवा भंवसा ग॑मन्तु विश्वमस्तु विणं वाजो रस्म १३ 
भा०~-(वि्वे मरतः) बलवान्‌, शघुनाश्चक ओौर वैश्य मनुष्य, 
[न श क ५ क ् (विश्वे ) 
(अच) आज (नः अती भवन्तु) हमारी रक्षा के खयि हां आर (वि 
सभी प्राणी (नः ऊतये भवन्त) हमारी रक्वा के स्यि हो । (विवे अञ्चः) 
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समस्त क्तानी, अग्रणी जन (ऊतये) रक्षा के किये (सम्‌-इद्धाः) अच्छी 
भकार तेजस्वी, अधिवत्‌ कान के प्रकाशक (उती मवन्तु) हमारी कानद्रड्धि 
के लियिदों। (विद्रवे देवाः) समस्त दानश्चील जन (अवसा) ज्ञान ओर 
रक्षा सहित (नः आगमन्तु) इमे प्राच हों । ओर (अस्मे) हमे ८ विश्वस्‌ ) 
सब अकार का ( द्रविणम्‌ ) धन-देश्वयं ओौर (वाजः अस्तु) ज्ञान ओर 
बरु प्रष्ठ हो। 
यं देवासोऽवथ वाजजलातौ यं चाय॑ध्वे यं पिपृथात्यंहः । 
यो वो गारपीथे न भयस्य वेड ते स्याम देववीतये तुरासः १४॥८ 

भा०-हे (देवासः) विद्वान्‌ एुरुषों ! (बाज-सातौ) सं्ाम, भोग 
ओर ज्ञानप्रापति के अवसर पर (यम्‌ अवथ) जिसकी रक्षा करते हो, ओर 
(यं त्रायध्वे) जिसको कष्ट या शत्रु जदि ते बचाते हो, (यं अंहः अति 
पिथ) जिसको पापस पार करते हो । ओर (यः वः; गीपीे भयस्य न 
वेद्‌) जो आपकी रक्षा म भय नहीं जानता देसे (ते) वे तीनों वो फे इम 
(ठरासः) शीध्रकारी जन (देव-वीतये) सूर्यवत्‌ तेजस्वी होने ओर राजा की 
रक्षा करने म (स्याम) सदा समथ हों । इत्यष्टमो वैः ॥ 

| ३६ | 
रो धानाक ऋषिः ॥ विरे देवा देवताः 1 छन्दः--१, २, ४, ६--८, ११ 
निचृज्नगतौ । ३ विराड्‌ जगती । ५, ९) १० जगती । १२ पादनिचृन्जती । 
१३ त्रिष्टुप्‌ । १४ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुर्दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

उषाखानक्ता ब्रहती स्पेश्चखा दयावाक्चासा चरणो मित्रो अयमा । 
इन्द्र इवे मरतः पर्त श्रप आदित्यान्यावपृथिवी चपः स्वः ॥१॥ 

मा०~-(उषासा नक्ता) भरमातवेखा या दिन-रात्रिकार के समान 
कमनिष्ठ खी युरुष, (हती) वे (सुपेशसा) रूपवान्‌ , देशरययुक्त, (द्यावा 
क्षामा) सुय, भूमि के तस्य सवोंपकारक ओर (वरणः) सर्वश्रेष्ट, (मित्रः) 
खलेहवान्‌ , (अर्यमा) दुष्ट पुरुषों के नियन्ता, इनको ओर (इन्द) शुहन्ता, 
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(मरतः) वायुवत्‌ बर्वान्‌ , ८ पवंतान्‌ › पर्व॑तो के समान अचल, (अपः) 
जलं के समान शीतर, (चवा प्रथिकी) सूयं ओर भूमिवत्‌ तेजस्वी ओर 
(स्वः) आकाशवत्‌ सुखप्रद, (जपः) अन्तरिक्ष के समान विशार, इन सद 
जनों को मै (इवे) आदर से दुल । 
योश्च नः प्रथवी च परचेतल नाव॑से रक्षतरामंहलो रिषः । 
मा इकिंदजा निक्तिनं ईशत तदेवानामर्वों चधा च्ुःगीमहे ॥२॥ 
भाग-(यौः च प्रथिवी च) सूयै ओर प्रथिवी ओरं उनके तुर्य 
स्वाश्रय ओौर अन्नप्रद, (म-चेतसा) नवान्‌ , उदार चित्त वाले, (कत. 
वरी) जकवव्‌ शान्तिदायक ओर अश्नवत्‌ पु्टिकारक, जन (नः) इमारी 
(रिषः) नाश्षकारी (अंहसः) पाप से ( रक्षताम्‌ >) रक्षा करं । (इुः-षिदत्रा) 
दुःखदायकः, (निक्रंतिः) कष्टदशा (नः मा ईंशात) हम पर अधिकारन 
करे । ८ तत्‌ >) इसी कारण (अध्य) आज हम ( देवानाम्‌ ` विद्वानों ओर 
मेघ, भूमि, सूयै आदि के (अवः) बर की (छृणीमहे) याचना करं 1 
विग्व॑स्मान्नो अदितिः पात्वंहसो माता सिन्नस्य वर्णस्य रेवतः । 
स्ववैज्ज्योतिंरवृकं नीमहि तदेवानामवों चचा द्ंणीमहे ॥ ३ ॥ 
भा०-(मित्र्य) खेही वायुवत्‌ जीवन के रक्षक ओर (वरुणस्य) 
दुःखों के वारक, राजा आदि ओर (रेवतः) देश्र्येवान्‌ की मी (माता) 
जननी के तुल्य उत्पादक, उनको मी शासक आदि बनाने वाख, (अदितिः) 
शक्तियुक्त, ब्रह्मशक्ति वा राजभा (नः विश्वस्मात्‌ अंहसः पातु) दर्मं समस्त 
अकार के पाप से बचाव । हम खग (अकं) अहिसाकारी कष्टो वा छर 
कपट आदि से रहित (खरवत्‌ ज्योतिः) तेजःप्रकाश को (नशीमहि) अर 
हों । (तत्‌ देवानां अवः अथय) हम विद्वानों ओर दिभ्य पदार्थौ के इसी 
क्वान जर सामभ्य को (वृणीमहे) प्राक्च करं 1 
भरावा वदन्नप रश्चासि सेधतु दुःष्वप्नयं निति विश्वसन्निणम्‌ । 


क 


4 ॥५। ॥ ^ का १ ` भ | { भ 
च्याहदत्य शम सरताम्रद्महं तहु बाचामव। चचा दुण्यनह ॥&॥ 
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भा०-८ वदन्‌ ) उपदेश्च देता हुजा, (आवा) शबरुजों को चूण कर 
दने वाखा क्षत्रिय ओर उपदेष्टा विद्वान्‌ (रक्षांसि) दुष्ट पुरुषों को (अप 
सेधत) दृर करे । वह॒ (दुः-स्च्न्यं) दुःखकारक शयन, ८ निकर तिम्‌ ) 
पीडा, क्षुधा आदि जर ( विश्वम्‌ अत्रिणम्‌ ) सब प्रकार के प्रजासों के 
भक्षको को (अप सेधतु) दुर करे । हस रोग (आदित्यं) “अदितिः अथीत्‌ 
सूर्थ, भूमि, माता, पिता, पुत्र, राजा आदि षे प्राक्च होने योग्य (मरतां 
शमं) विद्वानों ॐे सुख को (अशीमहि) प्राक्च करं । दम ( देवानां तत्‌ > 
विद्रानों ओर दिव्य पदार्थो के उस (अवः) ज्ञानं अर बर आदिक 
(णीमहे) सदा चाहं ! 
धन्द्र बर्हिः सीदतु पिन्व॑तामिक्ठा ब्रहस्पति; सांमभिच्छुको भचैतु। 
सुश्रकेतं जीवसे मन्म॑ धीमहि तदेवानामवों अद्या चणीमहे ॥५॥९॥ 

भा०-(इन्द्रः) तेजसी पुरुष (बर्हिः आसीदत) जसनवत्‌ प्रजा पर 
आ विराजे । (इडा) भूमि गौर वाणी, ये ( पिन्वताम्‌ >) सबको तक्ष करं + 
(इहस्पतिः) वेदवाणी का पार्क (ककरः) अचेना के साधनों का जानने 
वाखा, (सामभिः) साम गायनं से उद्गाता के समान (अर्च॑त) पूज्यो की 
अर्लना करे ओर हम (जीवसे) जीवन के लिये (मन्म) मनन करने योग्य 
( सु-म-केतम्‌ ) श्रे ज्ञान ओर धन को (धीमहि) धारण कर । (देवानां 
तत्‌ अवः ब्रृणीमहे) हमं विद्धानों के उस कान, रक्ता जदि को चाहें । 
इति नवमो वर्भः ॥ 
दिविस्पृशं यक्मस्माकमण्विना जीराध्वरं छृणुत खश्भि 
प्राचीनरादेसमाहत घतेन तद्बालामतो दया चरणी ६॥ 

भा<-हे (अष्विना) विद्या को ग्राप्त करने वाखे, वेगवान्‌ अश्वो केः 
स्वाभिवत्‌ शी पुरुषों ! जाप ( अस्माकम्‌ ) इमारे (ष्ये) इष्ट दभ के 
रिय (यक्तं) दान, अच॑नादिको ( दिविस्परशम्‌ ) कामनामय सार्म॑समें 
जाने वाखा, (जीराध्वर) प्राणियों का नाञ्च न करने वाला जौर (सुम्न) 
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सुखदायक ८ कृणुतम्‌ ) करो ओर ८ प्राचीन-र्रिमम्‌ ) आगे बदुने बारे 
रदिमथों ले युक्त अभि को (घृतेन) घत से ( आहृतम्‌ कृणुतम्‌ ) आहुति- 
युक्त करो 1 हमं (तद्‌ देवानां अवः अद्य वृणीमहे) देवां विदानो के उस 
स्ान को प्राक्च कर । 
उप हय खहवं माख्त गणं पावकमष्वं सख्याय शसुवम्‌ । 
रायस्पाष सौश्रवसाय यीमहिं तदवानामवो अया चुणामह ।॥७॥ 
भाग्-ै (सु-हर्व) यज्ञशीर, उत्तम नाम के धारक (मारतं गणम्‌) 
वायुवत्‌ बरी पुरूषो के तुख्य प्राणगण को (उप हये) समीप इलाऊ ¦ 
मै (सख्याय) भित्र भाव के ख्यि (क्लं मुवम्‌ ) शान्तिदायक, (क्वं) 
महान्‌ ८ पावकम्‌ ) पवित्रकत प्रञ्च की (उप ह्ये) स्तुति करता दह 
(सौश्रवसाय) उत्तम ॒सुखपू्वक ्तानादि के खयि हम (रायः पौषम्‌ 
धीमहि) धन के परिपोषक्‌ को धारण करं । (देवानां तद्‌ अवः अय इृणी- 
महे) विद्वानों के उसं २ हान, घन, बलादि को हम अर्च करना चाहं । 
मपां पेरं जीवधन्यं भरामहे देवाव्यं खहवमभ्यर धियम्‌ । 
खरम सोम॑मिन्द्ियं यमीमहि तदेवानामवों श्या च्रणीमहे ॥८॥ 
भा०-हम रोग ८ अपां पेर्म्‌ >) जलो के पालक मेव वा समुदवत्‌ 
प्रजां ओर प्राणों के रक्षक, ८ देव-भग्यम्‌ > बिद्रानों से प्राप्य कासना- 
वान्‌ जनों से खामीवत्‌ चेह करने योग्य, (सु-वं) सुखप्रद, सुगृहीतं 
नाम वाखे उत्तम दाता, ( अध्वर-धियम्‌ ) यज्ञ की शोभा को धारण 
करने वारे, अविनाशी सम्पदा से युक्त, भ्रसु को (भरामहे) धारण कर । 
ओर हम ८ सु-रदिमम्‌ >) उत्तम किरणो से युक्त सूय वा अश्व, सारप्थवत्‌ 
( सोमम्‌ ›) जगत्‌ वा देह के प्रेरक स्वामी के तस्य ८ इन्द्रयम्‌ ») देश्य 
के स्वामी, इन्द्रियों के अध्यक्ष, प्रु आत्मा को (यमीमहि) संयम हास 
राक्च कर । (तत्‌ देवानां जवः जच वरृणीमहे) दम विद्वानों का वह ज्ञान 
ओर प्राणों का वह बरु भी भाष करं। 
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खनेम तत्सखनित! खनित्व॑भिर्बयं जीवा जीवपु! अनागखः । 
बह्मद्धिषो विष्वगेनो! भरेरत तदेवानामदो च्चा चुणीमहे \ ९॥ 
भा०-८ वयम्‌ ) इम (अनागसः) पापरहित (जीव-युच्राः) जीवित 
पुत्रों ते युक्त, (जीवाः) स्वयं जीवित रहते इए (सनित्वभिः) दानशील 
पुरुषों सदित, (सुसनिता तत्‌ सनेम) सुखपूर्व॑क सेवन करने ओर दान 
आदिके द्वारा उस प्रु का भजन, पेवा, आदि कर । ओौर (ब्रह्म-ष्िषः) 
विद्वानों, वेदं ओर आ्मा, परमात्मा के द्वेषी जन (एनः) पाप आदि 
अपराध को (विश्वक्‌ भरेरत) सब प्रकार से भोगे; वे पाप का दण्ड प्राक्त 
करं । (देवानां तत्‌ अवः अद्य ब्रृणीमहे) हम विद्वानों ओर दानक्षीरु पुरूषों 
के उस उत्तम खेह को प्राप्त करं । 
ये स्था मनोय॑क्ियास्ते श्चुणोत्तन यद्ध देवा ईमहे तद॑वातन । 
जें क्रतं रयिमद्वीरव्यश्चस्तदेवानामर्वो श्या चणीमहे ॥१०।१०॥ 
भा०-हे विद्रान्‌ पुरुषों ! (ये) जो (मनोः) मननशीरु आत्मा की 
(य्तियाः) पूजा म तत्पर (स्थ) हो, (ते) बे जाप (श्णोतन) आाट्मा का 
श्रवण करो । ओौर हे (देवाः) दानशीर जनों, हम (वः यत्‌ ईमहे) आप 
लोगों से जे ज्ञान की याचना करते है (तत्‌ दधातन) उसको धारण 
करा हमे ( जञत्रं कतुम्‌ ) संकटों पर विजय कराने वाङे ज्ञान ओर कमं 
बरु, ओर (रयिमव्‌ वीरवत्‌ यश्चः) धनो ओर युरो से युक्त यश आदि 
अदान करो 1 (अद्य देवानाम्‌ अवः ब्रृणीमहे) हम ज्तानी, दानशीर विद्वानों 
का रक्षण प्राक्च करं । इति दशमो वर्गः ॥ 
महदद्य महतामा द णीमदेऽवो देवानं ब्ृहताम॑नर्बणाम्‌ । 
यथा वसं वीरजातं नशांमहे देवानामवो च्चा च्रणीमहे ॥११॥ 


भा०-(जच) आज, दम रोग ( महताम्‌ ) बडे ( अनवंणाम्‌ ) 
अहिंसक ( चरहताम्‌ ) षान आदि में बदे हए ८ देवानाम्‌ >) विजयाथियों 
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आओौर दानियों का (अवः सषृप्रहे) श्चरण चाहते दँ । (यथा) जिषे 

(वीर-जातं) हम वीर एुत्र ओर (कीर-जातं वसु) वीरो दे भ्राप्य देश्य को 

(नक्षामहै) प्राक्च कर ! (देवानाप्‌ अय तत्‌ अवः दृणीमहे) हम विदानो के 

उस उत्तम बरु कान, र्चा आदि को चाहते ३ । 

महो च्यः संमि्ानस्य शा्ैण्यनागा मित्रे वरुणे स्वस्तये । 

शष्ठ स्थाम सवितुः सर्वमनि तदेवानमिवों चया णीमहे ॥१२) 
भा (महः) बडे (समिधानस्य) दैदीप्यमान भसु के (शर्मणि) 

सुख मे रहें । हम (स्वस्तये) कल्याण की प्रक्षि के स्यि (मित्रे) लेहवान्‌ 

(वरणे) प्रयु के अधीन (अनागाः स्याम) अपराधरहित होकर रद । ओर 

(सवितुः) उत्पादक प्रथु के शरेष्ठे सवीमनि) श्रेष्ठ शासन मै (स्याम) रहं । 

(देवानाम्‌ तत्‌ अवः अद्य ब्रृणीमहे) हम विद्धानां का वह कान, बरु, 

सेह प्राक्त कर । 

ये सवितुः खत्यसवस्य विभ्वे मिघ्रस्थं वते वरुणस्य देवाः । 

ते सौभ॑गं वीरवद्‌ गोभदप्नो दध।तन द्रविणं चिच्रत्रसमे ॥१३॥ 
भाग्ये) जो (देवाः) विदान्‌ (सस्य-सवस्य मित्रस्य) सत्य के 

स्वामी, (वरणस्य) दुःखों के वारणकन्ता, रमु के (ते) त्रत मेँ तत्पर द 

(ते विवे) बे ८ वीरवत्‌ >) वीरो से घुक्त ( गोमत्‌ ) वाणियो, भूमियों 

ओर पञ्चमो षे सखद, (सौभ) देय, (अनः) कान, कमं ओर (चिन्न) 

अद्धुत (द्रविणं) धन (अस्मे) हमें (दधातन) प्रदान करं । 

श्विता पश्चातांर्साः वा पुरस्त॑ल्लवितोच्तरात्ता्छविताधरात्तात्‌ । 
[द ९ | &€ ~ ४० 9 ® £ । 
सविता न॑; सवत सर्वतातिं सविता नो रासतां दीधमाधुः १४।११ 

भा०-८ सविता पुरस्तात्‌ ) उत्पादक प्रथु हमारे आगे हो (सविता 

पश्चातात्‌ ) सन्मां मै सद्धाख्क भ्रमु हमारे पीछे हो, (सविता उन्तरा- 

तात्‌ ) रेश्र्यवान्‌ प्रयु हमारे उत्तर मै, बायै या उपर हो जौर (अधरा- 
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॥,। 


त्तात्‌ सविता) वही उत्पादक हमारे दक्षिण में या नीचे हो । (सवितानः 
स्वेतातिं सुवतु) वह सर्वोस्पादक अश्रु हमारा अभिरषित सुख प्रदान 
करे । (सविता न; दी्घस्‌ आशुः रसता) वह सर्व॑परेरक जगदीश्वर हमें 
दीघं आयु प्रदान करे । इत्येकादक्े वर्मः ॥ 
३७ | 
भभितपाः सोयं ऋषिः ॥ छन्दः--१-५ निनचृल्जगती । ६-९ विराड्‌ जगती ¢ 
११, १२ जगती । १० निचत्‌ त्रष्टुर्‌ ॥ दादरच सूक्तम्‌ ॥ 
नमे! पिचस्थ वरणस्य चक्षस सहो देवाय तदतं छ॑पर्यत । 
दुरेदश देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूयय शंसत ॥ १॥ 
भा०~(भिन्रह्य वर्णस्य चक्षसे) भित्र दिन ओर वर्ण रात्रि दोनों 
को प्रकट करने वारे (सहः देवाय) बडे भारी भ्रकाषश्षक सूर्यं के ( छतम्‌ ) 
तेज को जैसे जप रोग श्रेष्ट मानते ओौर उसका उपयोग रेते ह वैसे ही 
हे विद्वान्‌ रोगो ! (भित्र वरणस्य) परम खेही ओर सर्वश्रेष्ठ रूप कै 
(चक्षसे) दिखाने वारे (महः देवाय) बडे भारी भ्रकाक्षस्ररूप प्रु के (तद्‌ 
चतं) उस सत्य ज्ञान का (सपर्यत) आद्र करे । ओर (द्रे-च्चे) दूर से 
दीखने वारे, (देव-जाताय) प्रकाशमान पदार्थ ओर विद्वानों मे प्रकट होने 
चारे (केतवे) ज्ानसखरखूप, (दिवः पुत्राय) आकान्च के पुत्र (सूयय) सूर्यं 
तुल्य तेजस्वी एवं (दिवः पुत्राय) ऋाद-प्रकाश् के द्वारा हृदय में प्रकट 
(सूथीय) सबके प्रेरक भश की ही (शंसत) स्वति करो । 
सामा खत्योक्तिः परिपातु विश्वतो चावां च यञ ततनन्नहानि च! 
विश्व॑सन्यं निविशते यदेजहि विण्वाहापो विन्वादोदति सूः ॥२॥ 
भा०~(यस्य) जिसके आश्रय (यावा च अहानि च) दिन ओर 
रात्रिया भी ( ततन्‌ ) उत्पन्न होती है, (यद्‌ एजति) ज चर रहा है वह 
( अन्यत्‌ विश्वस्‌ ) जड से भिन्न चेतन मी जिसके आश्रयं (नि-विशते) 
वसा है ओर जिसके आश्रय पर (आपः विश्वाहा) नदी, सथुद्रादि ओरं 
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समस्त प्रजां स्थित ह, (विश्वाहा सू्ैः उदेति) जिसके आश्रथ पर सूरय 
उदित होता है । (सा सत्योक्तिः) वह सत्य वचन (मा विश्वतः परिपाल) 
मेरी सब प्रकार से रक्षा करे। 
न त अदेवः परदिवो निवासत यदै वशोभिः पतर स्थर्यसि । 
भराचीनम्स्यदं वतैते रज्ञ उदन्थेन ज्योतिषा यासि खं ॥ ३॥ 
भा०-( यत्‌ > जसे सूरं (एतशेभिः पतरः) वेग से जाने वारे अश्वो 
क ल्य श्वेत किरणों से (रथर्थति) प्राक्च होता है, ओर कोद (अदेवः न 
निवासते) पदां अभ्रकाक्चित नदीं रह जाता है, (्राचीनं रजः अनु वर्ते) 
तब उसका एक प्रकाशर पूथं दिका की ओर पकट होता है, भौर (अन्येन 
ज्योतिषा याति) दूसरे, पश्चिमगासी, ज्योति से अस्त होता है । रेषे हयी हे 
(स्य) सू्॑वत्‌ उदय अस्त हने वाटे आत्मन्‌ ! ८ यत्‌ ) जे त्‌ (परेः) 
गमनशील (एतद्चेभिः) अश्ववत्‌ प्राणों से (रथर्यति) देह खूप रथ से प्राप्त 
होत्धहै, तव (ते) तेरा कभी (घ दिवः) पुराना अंश (अदेवः) 
अभ्रकारित (न निवासत) नहीं रह जाता । हे (सूरय) प्रेरक आत्मन्‌ ! 
( अन्यत्‌ ) एक विशेष (प्राचीनं) अति उत्तम (रजः) जरू वा उत्पादक 
वीयं (असु वतेते) विकसित होकर प्राणिरूप भें प्रकट हता है ओर 
(अन्येन ऽ्योतिषा) एक दूसरे ही प्रशरषेतेजसेत्‌ इस देह से (उत्‌ 
यासि) उक्करमण करता है । , 
येनं सूयं ज्यतिषा वा्धखे तमो जग॑च्च विभ्व॑सुदिय्िं मानुना। 
तेनास्मद्धिश्व मनिंरामनाहूविमपामीवामपं इुःप्वप्न्यं सुव ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (सूय) सर्वोखादक प्रभो ! त्‌ (येन ज्योतिषा तमः बाधसे) 
जिस तेज से अन्धकार को दूर करता है ओर (येन भानुना) जिस भ्रकाशच 
ते (विश्वम्‌ जगत्‌ उत्‌ इयर्षि) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है, (तेन) 
उससे तू ( अस्मत्‌ ) हमसे ( विश्वास्‌ ) समस्त ( अनिराम्‌ >) अन्न जल 
के अभाव, ८ अनाहतम्‌ ) यक्तादि के अभाव, ( अमीवाम्‌ ) रोग व्याधि, 
-इुःखप्नयं) दुःस्वस्च आदि के कारण को (जप सुव) दूर कर । 
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विश्व॑स्य हि प्रचितो रश्चस्ति वतमहेव्ठयच्चच्चर्लि स्वश्वा अनु 
यदद्य त्वा सूर्यापएव्रवाम्हेतंनो दवा अदं मस्लीर्त कर्तम्‌ पष्प 
भा०~-हे प्रभो! त्‌ (प्रेदितः) मक्तों द्वारा चाहा जाता है। त्‌ 
( अहेडयन्‌ >) किसी का अनादर न करतां जा, (विश्वस हि नतम्‌ 
सश्चसि) सबके बतो, क्म भौर जगत्‌ के नियम की रक्षा कशता है । हे 
अमो ! (अद्य) आज (यत्‌ स्वा उप त्रवामदै) जक्ष क्म की हम तुष 
उपासना द्वारा प्राथेना करते ह ( तत्‌. कतुम्‌ ) उस कमं की (देवा अनु 
मंसीरत) विद्धान्‌ हमे अद्ुमति देवें । 
की (७ कभ त 9 
तं नो दयावा पृथिवी तच आप इन्द्रः श्यण्वन्तु रुतो हदं वच॑ः 
मा शने भूम खुयेस्य सन्टदि भद्रं जीवन्तो जरणामरीमहि ६।१२ 


भा०-(चावापथिवी) माता जौर पिता, (नः तं इवं शण्वन्तु) इमारे 
उस आह्वान को श्रवण करं । (जापः) आघ्च जन हमारे (त) उस आह्न 
को सुन । (इन्दः) रे्रथेवान्‌ वीरजन ओर (मर्तः) वायुवद्‌ बख्वान्‌ 
(नः कचः श्यण्वन्तु) हमारे वचनं सुने । (सूयस्य संदष्ट) सूयं के समान 
तेजस््ी प्रशं वा शासक के प्रकाशमय दशन के अधीन हस (यूने मा भ्रम) 
दन्य, निस्सार न रहे, प्रद्युत (भदरं जीवन्तः) सुखदायी जीवन व्यतीत 
कर्ते इए (जरणाम्‌ अश्षीमाह) दृद-अवस्था को म्रा हों । इति द्वादशे वगं 


विश्वाहा त्वा घुमनसः ख चक्चसः प्रजावन्तो अनमीवा अनागसः। 
थ भ (~ म (१ ~ , _ सदं 
डद्यन्तं त्वा भिच्रमहो दिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रतिं पद्यम्‌ सूं ॥५॥ 
भा०-हे (सूय) सूयंवत्‌ सर्वरका्क प्रभो ! हम (विश्वाहा) सदा, 
(ख-मनसः) छम मन वारे (सुचक्षसः) उत्तम क्षान-नयनो से सम्पन्न, 
(मजावन्तः) उत्तम प्रजा वाले, सुसन्तानयुक्त, (अनमीवाः) रोगर्रहित, , 
(अनागसः) निरपराध, हों। है (सिन्न-महः) खेही जनों से पत्य | 
महान्‌ ! हम तक्ष (दिवे-दिवे उत्‌ यन्तं पश्येम) दिन ्रतिदिन उपर उडत 
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हया देख 1 हम (जीवाः) जीवित रहते इए (ऽयोक्‌ परति पर्येम) चिरका 
तक तेरा दन करं । 
महि ज्योलिर्विश्लं त्वा विचक्षण भास्वन्तं चक्षपे चक्षे मय॑ः । 
छ्रारोहस्तं बृहतः पाजखस्परिं वयं जीवाः प्रति परयेम खयं ॥८॥ 

भा०-हे (विचक्षण) जगत्‌ के देखने वारे ! (चष्ठषे-चक्चुषे) प्रत्येक 
आंख के खिये (मयः) सुख ओर ८ महि स्योतिः विश्रतस्‌ >) वदे भारी तेज 
क धारण करते इषु (भासन्त) परकाश्च से चमकते हृष, ओर (हतः 
पाजसः परि) बड़ भारी सुद्र पर उदय होते सूयवत्‌ (बहतः पाजसः 
परि) बडे भारी बर से चरूने वारे विश्वके संचालक, कार ॐ उपर 
(आरोहन्तं) चदे इष, हे (सूर्य) प्रभो ! (त्वा) तेरा हम (लि पश्येम) 
साक्षात्‌ करं । 

{ > _ | _ & ५ {७ (= | ~ , „क क 
यस्य ते विश्वा युवत्ानि केतुनाव चरतं नि च विन्चन्ते छक्तुच.। 


> क क 


छनागार्त्वेनं हरिकेश शर्याहनाह्ञा नो वस्यसावस्यसोदिडि ॥९॥ 


भा०-हे (दरि-केश) तेजेधुक्त किरणों वाले ! (यस्य ते) जिस तेरे 
(केतना) ज्ञानप्रकाश से (विश्वा सवनानि) समस्त रोक (अ दरते च्‌) 
अच्छी प्रकार चरते हे ओर (ते अक्ठेभिः) तेरे प्रकाशो से (परति विकशन्ते 
च) अच्छी प्रकार स्थिर है 1 वह त्‌ (अनागासवेन) पाप आदि से रहित 
करता हु (वस्यसा-वस्यसा) श्रेयस्कर (जह्वा-भह्ञा) दिनोदिन (उत्‌ इदि) 
उदय को प्राक्त हो। 


@ क, 


शं नो भव चक्वा सं नो जद्वा शं भालुना शं हिमा शं पणेन । 
यथा शमण्डञ्छमसंदुरोणे ततखयं द्रविणन्धेदहि चिम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--हे (सूय) सरवभेरक प्रभो ! च्‌ (चक्षसा) सवेशक्तिमान्‌ तेज 
से (नः श्तं भव) हमे शान्तिदाय हो । (नः अज्ञा शष) दिनवत्‌ बरु से हरै 
शान्ति दे । (हिमा क्च) त्‌. श्ीतरुस्वरूप से हमे शान्ति दे । ( घृणेन छम्‌ » 


= गन त पत पाम जत ण न ०५०० 
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अपने तापदुक्त तेजस्वी स्वरूप से हभ शान्ति दे । ( भायुना शम्‌ ) हमं 
अपने रूप से शान्ति दे । तू (तत्‌) वह परम (चिरं दरषिणं धेहि) कानमय 
देव्य प्रदान कर (यथा) जिससे (अध्वन्‌ शम्‌ असत्‌ ) जीवनसागं मैं हमें 


क 


क्षान्ति आच हो । ( इरेणे शम्‌ असत्‌ › गुह मेँ हमै शान्ति पर् हो। 
श्रस्मावं देवा उभया जन्भने दामे यच्छत द्विपद चतुष्पद्‌ । 
शरदत्पिव॑दजय॑मानमारितं तदस्मे शं योररपो द॑घातन ॥ ११ ॥ 

भाज (देवाः) तेजस्वी जनों ! जप (उभयाय जन्मने) जन्म रेने 
वारे दोनों परार के (द्विपदे चतुष्पदे) दोपाये ओर चौपाये सबको (शं 
यच्छत) सुख अदान करो । ( अदत्‌-पिबत्‌ ) खाया पिया इजा ओर 
८ आशितम्‌ >) प्राक्च किया गया, पदार्थं मी ( उजेयमानम्‌ ) बरु उत्पन्न 
करने वाला हो । आप छोग (अस्मे) हमे (अरपः) निष्पाप (क्षं योः) 
हुःखनाषक वस्तु (वघातन) प्रदान करो । 5 
यद्ध देवाश्चकृम जिह्वया युर मनसो वा प्रयुती देवदेव्छनम्‌ । 
अरावायो नें चरि द॑च्छनायते तस्िन्तदेना वस्वा नि घैतन 

॥ १२॥ ९३ ॥ 

भा०~हे (देवाः) विद्ाच्‌ पुरुषों † (वः) आप रोगों के अति 
(जिह्या) वाणी हारा (यत्‌) जो हम (गुर देवहेडनम्‌ चकृम) भारी 
विद्वानों का भारी अनाद्र कर (वा) अथवा (मनसः प्रयुतीः) मन के 
भरयोग से जपराध करं तो (यः) जो (नः) हमारे बीच (अरावा) अदान- 
शीर, दुष्ट शश्र (नः अभि) हम पर सब ओर से (इुच्छुनायते) कष्ट देना 
चाहता है, ( तस्मिन्‌ ) उसके निमित्त उस पर हे (वसवः) विद्वान्‌ जनों ! 
(तच्‌ एनः) बह पाप (नि धेतन) स्थापित करा । इति त्रयोदशो वर्गैः ॥ 

[ ३८ | 
इन्द्रो सुष्कवान्‌ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ५ निन्ृज्जगती । २ पाद- 
निचुज्जगत्ती । ३, ४ विराड जगती ॥ पशचर्च सुक्तम्‌ ॥ 
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अस्मन इन्द्र पृल्युता यशस्वात शिर्मावतति ऋन्द्‌ लि राच सप्तेः 
: यच्च गाषत्ता चुखतषु खादिष विष्वक्पतान्त दिद्यवो नषाद्य ॥१॥ 

 . भा०-जैते (इन्दः) सूय वा मेष (यश्षस्दति शिमीवति) अन्न जर 
से युक्त अन्तरिक्ष मँ (पस्सुतौ कन्दसि) भराणियों के पालक अन्न की 
उत्पत्ति े किये गजता है ओर (गो-साता) भूमि पर पडते इए (खादिष 
छषितेष) जङबराही . रर्यो के असद्य तापवान्‌ होने ` पर (दि्यवः पतन्ति) 
चमकती बिलिया पडती दहै, वैते ही (यत्र) जिस (गो-साता) भूमि आदि 
के राभ के निमित्त (चर-सादये) वीर पुरुषों से विजय योम्य युद्ध रमँ 
<(षितेष) बत्कारं करने वारे (खादिषं) एक दूसरे को खा जाने काले 
शुभं पर (दिचयवः) चमचमाते अख-शख (पतन्ति) वेग से जाते हैँ १ 
< अस्मिन्‌ ) इस (प्स्सुती) सेनादि सज्ारन करने ` योग्य ` (यश्चस्ति) 
-यशीद्थक, . (शिमीवति) नाना कर्मो वारे युद्ध मै हे (इन्र) शबरुभं के 
नाश्चक (नः कन्दसि) त्‌ हमारे बीच में मेघवत्‌ गजैत है, इमे (कन्दसि) 
खखता है, , वह तृ ( सातये ) धनादि के स्यि८नः अर जव) इमारी 
रक्षा कर । | | 
स नः स्लमन्तं स्वने उवूरणुहि गोअर्णसं रयिमिन्द्र श्रवाय्यैम्‌ । 
स्याम ते जयत्तः शक्र मेदिनो यथ वयमु्मलि तदस कचि ॥२॥ 

भार-हे (इन्द्र) रेशचर्यवन्‌ ! जैषे सूय (छ्वुमन्तं गो-अर्णसं रयिम्‌ वि 
उर्णोति) अन्नयुक्त भूमि के घनरूप रेश्वर्य को प्रकट करता है वैसे की 
(सः) वह तू (नः सदने) हमारे आश्रय में ( श्चुमन्तम्‌ ) शब्द-उपदेश्च खे 
युक्त, ८ श्रवाय्यम्‌) श्रवण करने योग्य ८ गो-अ्णैसम्‌ › वेदवाणी ओरं 
धन से सस्पन्च ( रयिम्‌ ›) ज्लानेश्वयं को (वि उर्णुहि) प्रकट कर 1 (जयतः 
ते) तेरे विजय. करते हृषु हे (शक्र) शक्तिशाखिन्‌ ! हम (भेदिनः श्यामौ 
बरुवान्‌. योद्धा हों ।. दे. (वसो) सबको बसाने वारे ! स्वामिन्‌ ! (यथ 
वयस्‌ उष्मसि) हम जो कामना करं त्‌. (तत्‌ कधि) वह कर । 

२२ छ. 
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यौ नो दाख भयो वा पुरुष्टतादेव इन्द्र यये चिकेतति । 
श्चस्माभिंरे खषा: सन्तु शा्नवस्त्वया वयं तान्वलुयाम सङ्गमे ड 


भा०-हे (पुर-स्वुत) यख्य शासक ! (यः) जो (नः) हमारे बीच 
(दासः) हमारा श्छव्य वा (आयः) श्रेष्ठ स्वामी, (अदेवः) हमारे अधिकार 
भौर छटण आदि को न देता इजा (युद्धये चिकेतति) युद्ध करने के लिये 
सोचता है, (ते) तेरे वे सब शत्रु (अस्माभिः) हम द्वारा (सु-सदाः सन्तु) 
पराजित हों । ओर (त्वया) वुङ्न द्वारा (वय) इम मी ( तान्‌ ) उक 
शुं को (संगमे) संग्राम म (वनुयाम) विनष्ट केर । 
यो दश्रमिदध्यौ यश्च भूरिंभियौ च्रभीके वरिवोविन्मृषाद्य । 
तं विखादे ससिमद श्चतं नर॑मर्वाञ्चमिन्द्रमवसे करामहे ॥४॥ ' 
मा०-(यः) जो -(दभनेभिः) खस्पबर ओर (यः च) जो (सूरिभिः) 
बहुत बर्शाखियों से भी (हव्यः) स्तुति योग्य है, (यः) जो (ध्र-सा्ये 
-अभीके) वीर नायको दवारा विजय योग्य संमराम मेँ ( वरिवः-वित्‌ ) धनः 
र्त कराने वाख है, (वि-खादे) विविध अकार से मनुष्यों का ` नाद्य करने 
वारे संग्राम मै (सन्नि) निष्णात (शर्त) भसिद्ध (तं) उस, ( इन्दम्‌ > 
सुयैवत्‌ ८ नरम्‌ ) नायक को (अवले) रक्चा के यिय (अवाज्धं करामहेफ 
साक्षात्‌ कर । 
स्वजं {ह त्वासदमिन्दर श्च्रवानानदं बुष रथध्रचादनम्‌। 
भरञुञखस्व परि कुत्खादिहा गहि किमत्वावान्मस्कयोबद्ध आसते १७ 
भां०-हे (इन्द्र) रेश्वयवय्‌ ! ८ व्वाम्‌ >) तको मेँ ( ख्व-इजम्‌ ) 
स्वयमेव सब बन्धनों को काटने वारा, असङ्ग ही (श्रव) श्रवण करतां 
द ओर तक्षके मै (-अनातुदम्‌ ) दूसरे के दान की अपेक्षा न करने बाख 
( रध-चोदनेम्‌ ) वक्षगामियो को सन्मागं मँ चरने वाल (च्ुश्रवे) सुनता 
ह । हे षभ) बरकारिन्‌ तू ८ ङस्सात्‌ >) निन्दित माग.से (प्र युखस््र)ः 
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अनेको वाअन्यों को श्नीघ्र सक्त कर (इह परि आगहि) यहां आ) 
(किम्‌ उ) क्या ( त्वावान्‌ » तेरे जैसा ज्ञानी (युष्कयोः बद्धः) भण्डकोशों 
मै बेधा अ्थौत्‌ भोग्य इन्द्रिय सुखादि मे वा पत्गादि योनियो यं बधा 
(आसते) रह सकता है । इति चतुर्दशो वर्मः ॥ 
[ ३९ | 
वषा काक्चोती कषिः ॥ भ्रश्विनो देवते ॥ छन्दः--१,६,७,११,१३ निचृज्जगती 
२, ८; ९, १२ जगती । ३ विराड्‌ जगती । ४, ५ पादनिचृज्जगती । १० 
श्रार्ची स्वराड्‌ जगती । १४ ननृत त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुदशर्च सुक्तम्‌ ॥ 

यो वां परिंञ्मा सुवृदश्विना रथो दाषामुषाखो हव्यो इविष्म॑ता } 
छादधत्तमाखस्तमुं वामिदं वयं पितुर्न नामं ख्व हवामह ॥ १॥ 

भा०--हे (अशिना) प्रजा राजवत्‌ अश्वे इन्द्रियों के स्वामी जनों 
वा ली पुरुषों} (यः) जे (वां) ठम दोनी मे से (परि-उमा) बल्पूर्वंक 
जानने वाख, ८ सुत. ) उत्तम आचरणवान्‌ , (सुष्त्‌ रथः) सुखमूर्वक 
रुने वारे रथ के समान उदेश्य तक पहुचाने वाखा है, वह उपदेष्टा, 
(दोषाम्‌ उषसः) रात दिन (हविष्मता) अन्नादि साधनों बारे जन से 
(ग्यः) आदर सच्कछार करने योग्य है । ( वाम्‌ ) अपे खे (त) उसी के 
(सुवम्‌ नाम) सुगृदीत नाम वारे (पितुः न नाम) पिता के पाठक 
स्वरूप को ८ ददम्‌ ) इस २ रकार (हवामहे) पुकारते जीर (पितुः इदं 
नाम) पारक के दरस पद्‌ के लिये स्वीकार कर । 
चोदयत सखनृठाः पिन्वतं धिय उल्पुरन्धीरीरयवं तदुदमसि। 
यक्ना भागं णतं नो अश्विना सोमं न.चारं मघवत्छु नस्छृतम ॐ 

माड (अशिनः) खरी पुरूषो ! जाप (सूदरताः) सत्य बाणियों का 
( बोद्यतम्‌ >) उपदेश कर । ओर ( धियः पिन्वतम्‌ >) उत्तम कर्म जीर 
प्रजापोषक उज्रोगों को सणद्ध कर । ८ पुरम्‌-षीः उत्‌. दवेरयतम्‌ 9 भेक 
मतियों मौर सद्‌-विजाो का उपदेद्ठ करो । (उष्मसि) हस मो २ हते 
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८ नः भागम्‌ ) हमारे उस रें को ( कृणुतम्‌ ) प्रदान करो जौर 
(नः) हमरे (मचवत्ु) देश्व्यवान्‌ ननो के (सोमं न नार) सोम, वैच के 
तुस्य रोषधि के समान देश्वयं ( कृतस्‌ >) उत्पन्न करो । ` 

शमाज्ञरुञिद्धबथो जवं भगो.ऽनाश्चाश्चिदवितारापमस्य चित्‌ । 
न्धस्य चिन्नाक्लत्वा कृशस्य चिदुषामिदाहुर्भिषजां रुनसचं चत्‌ 
भा०-हे (नासत्या) कभी असत्य भाचरण न करने वारे शी 
पुरषो ! ८ युवस्‌ ) भाप परस्पर (भमा-जुरः) एक दुसरे के साथ जरा- 
वस्था को प्राक्च होने वारे संगी के (भगः) सेवन करने ओौर परस्पर सुख 
देने बारे (भवथः) होवो । आप दोनों ( अनाः चित्‌ >) भोजन मादि ते 
रहित जन के भी (अवितारा भवथः) रक्षक होवो । आप (अपमस्र चित्‌ 
अवितारा भवथः) जाति या गुणों मँ निङृष्ट, छोटे से छोटे जीव केभी 
रक्षक होवो । आप ( अन्धस्य लित्‌ ) अन्धे के ८ इष्ास्य चित्‌ ) ओर 
बैक तकं के रक्षक ष्टोवो । ८ युवाम्‌ ) प दोनों को ( रुतस्य चित्‌ ) 
दित के (भिषजा) रोग कोवैयों की तरह दूर करने वारी (जाहः) 
कहते है । 
यवं रखप्वानं खनयं यथा रथं पुनयुदानं चरथाय तश्चथः 
निष्टोग्र्मूहथर द्‌ म्यश्परि दिश्वत्ता छां सवनेव प्रवाच्या ॥४) 
मा०-हे विद्वान्‌ खी परुषां ! हे प्राण उपानों ! (यथा रथं पुनः 
चरथाय तश्चथुः) जैसे रथ को पुनः- बरूने के लिये ठीक करते है वैते.ही 
आप दोनों (सनयं च्यवानं) उत्तम नीति. से युक्त, आगे बद्ने. वाले नायक 
को, (युवानं) बर्वान्‌ करके (पुनः) फिर (चरथाय) चरने मै समर्थ 
(तक्चश्युः) बना । प्राण अपान ये दोनों ही. ( सनयं च्यवानम्‌ ) सनातन 
आमा कते पुनः पुनः युवा बनाते, उसे कमफल भ्पेगाथं देह अदान कराते 
डं । "तुम दोनों ८ तौग्रयम्‌ ) प्रजापारक पद पर विद्मान राजा को 
(अद्भयः परि निर उदथुः) आप्त प्रजाओं के ऊपर इएसकवत्‌ धारण क्रो। 
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(वाम्‌ वा) तुम दोनों के वे (विश्वा) सन कायं (सवनेष पर-वाच्या) यन्त, 
आदि अवसरों मँ उपदेश्च करने योग्य है । 


पराणः चो वा्खा३ प्र रका जनऽथो हासथ॒र्भिषजां क्योभुता | 
ध % | ॥ भ, म = । | = 
तावां चु नञ्पाववस्ते करामहेऽयं नाङ्गत्वा श्रदरि्ंथा द्‌च्ल्‌ ५।६५ 


भा०-हे (अथिनौ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! (व) तुम दोनों के 
(पुराणा वी) पूवं कार के वीर-जनोचित कामो का मै (जने) मबुष्यों 
मे (प्र-्व) अच्छी प्रकार कथन कड । (अंथो ह) ओर आप दोनों (मयः- 
भुवा) सुखोत्पादक, (भिषजा) रोगों क़ दर करने वारे, (जास्लथुः) होवो । 
हे (नासत्या) नासिका सं विद्यमान प्राणो के समान प्रञ्रुख.जनों ! आप 
दोनों (नन्यौ) स्तुति योग्य जनों को (बु) श्रीघ्र क (अवसे) रक्चाथं नियुक्त 
(करामहे) कर । (यथा) जिसजे (अयम्‌ अरिः) यह स्वामी मयुष्म (श्रत्‌ 
दधत्‌ > सत्य को धारण करे । इति पद्दष्मे वर्मः ॥ 
इयं वामहे श्टणन मे मन्च्न्ि पुकेव पितरा म शिश्चवम्‌ | 
अनापिरज्ञा अस्रजान्या मातः पुरा तस्वा श्रमिश्चस्तेरवं स्पुनम्‌ द 


भा०-हे (अशिना) विब्ा मेँ पारंगत गुरुजनों ! (वां) जप दोनों 
को ८ इयम्‌ ) यह मै ब्रह्मचारिणी (अह्ध) प्राथना करती द । आप दोनों 
(पुत्राय इव पितरा पुत्र को माता पिता के समान (म्न) सृन्ञे (शिक्ष 
तम्‌) क्तान दो । मँ (अनापिः) बन्धुरिति, (अन्ताः) क्ानरदित, 
(असजाल्या) समान शुणादि वाके अञुरूप पुरुष से रदति, भौर (भमतिः) 
सुमति से रहित हँ । आप दोनों (लस्याः अभिश्नस्बः पुरा) डस मान्‌! 
प्रकार का निन्दा आदि प्रास्त होनेके पूवं ही, सन्ते (भब स्परतम्‌ >) 
पारून करो । 
खव रथच चवमदुय अन्व्यव न्यूनः पु युज र्द सह्‌ । 
यव हव बा्रघ्त्या भगकर्छत यव सुषुतं यक्रथः धुरन्धय ॥७॥ 
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भा०~-हे खी पुरुषों ! (युवं) आप दोनों (वि-मदाय) वि्येष इषेयुक्त, 
पुरुष ॐ सुख के खियि (पएुर-मित्रस्य) बहत मिश्रो से युक्त पुरूष की 
€ छन्ध्युवम्‌ > नदोष, ८ योषणाम्‌ ) प्रेमयोग्य कन्यां को (नि उहथुः) 
विवाह द्वारा प्राक्च कराजौ भौर ८ युवम्‌ ) आप दोनों (वधिमस्याः) 
जितेन्द्रिय खी के (इवम्‌ ) सादर द्धन भौर भरार्थना को (आ गच्छतम्‌ ) 
आक करे । ८ युवम्‌ > उम दोनों (पुरंधये) पुर के रक्चक के समान गृह 
के रश्चक खी पुरुष के स्यि ८ सु-मतिम्‌ >) उक्तम टेश्वयं (चक्रथुः) करो । 
यवं विभ्॑स्य जरणासुपेयुवः पुनः कटेररणततं युवद्वयः । 
यवं वरन्दनसदयादादुरईपथुर्यैवं शया विदपकामेतवे छथः ॥ ८ ॥ 

भा०~(यु्वं) आप दोनों (रणाम्‌ उपेयुषः) स्त॒तिकारिणी वाणी 
को प्राक्च होने वारे (करः) श्ानवान्‌ ओर (विप्रस्य) विविध क्षानोंम 
अन्यों को पूण करने वाटे पुरूष के (वयः) जीवन ओौर बर को (पुनः) 
जार २८ युवत्‌ ) सष (अकृणुत) करो । (युवं) ठ॒म॒दोनों (बन्दन) 
इश्वर का गुण वणेन करने वाङे भक्त का ( ष्यदातच्‌ ) दुःख से (उद्‌- 
उपथुः) उद्धार करो । जौर ८ किदपखम्‌ ›) प्रजा की पारुक सेनाको 
(सः एतवे) शीघ्र चरने योग्य (कृथः) करो । 
य॒वं ह रेभं दछुषणा गुट हिनसुदरयतं ममवांसंमभ्विना । 
यवश्वीस॑मुत तप्तमथय ोमन्वन्तं चक्रथुः खप्वभ्रये ॥ ९ ॥ 

भा०~-हे (वृषणा) सुखो की वषा करने वारे, हे (अशिना) विद्या 
यै. निष्णात शली पुरुषों {जाप ( गुहा हितम्‌ ) वेख्प गफ वा जुद्धिर्भ 
स्थित, (मश्वांस). ्राण-स्याग करने वारे ८ रेभम्‌ ) शब्दकारी जीव को 
{ उत्‌ परयतम्‌ > उपर उठामो । (युवं) उम दोनों (सप्ष-वघ्रये) सातां को 
निल. कर वु्ार्म. करने. बाले . (भश्रये) मोक्षा जीव के स्यि (तक्ष) 
संतापदायी ( कवीसम्‌ ) भाग वारे भाद्‌ के समान देहादि-बन्धनकारी 
कारण को भी ( भोमन्वन्तम्‌ › सुखदायी (चक्षथुः) बनाते हो ! | 
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युधं दवतं पेदवे ऽग्विन!रवं नवसिर्वाजमदती च॑ वाजिनम्‌ । 
चरस्य ददथरदावियस्संखं भमै न चभ्यो हव्य मयोभुवम्‌ ॥१०।१६ 
भा०-हे (अशिना) प्राण-~उदानवत्‌ खी. पुरुषों ! (युव) आप दोनों 
(पेदवे) ज्ञान करने वारे जीव को (नवभिः नवती) ९९ (वानैः) सामर्थ्य 
से युक्त ८ वाजिनम्‌ ) बरु ओौर विभूतियों से युक्त, ८ अश्वम्‌ ) मोगो से 
सम्पन्न ८ श्वेतम्‌ ›) श्न ओर (चक्रस्य) कमं करने मेँ समर्थं वीर पुरूष 
को अश्च के समान (ददथुः) प्रदान करते हो । इसी प्रकार (भ्यः) समीं 
` जीवों को (दावयत्‌-सर्खं) भित्र साधियों को द्रुतगति से चखाने बारे, 
 मयः-मुवम्‌ ) सुखदायक, (हव्यं) स्तुत्य स्वीकार करने योग्य अन्न के 
कल्य (भगं न) सेवनीय, कमंफर के अनुरूप रेश्वययुत्छ देह प्रदान करते 
दो ! इति षोडश्चो वगः ॥ 
सं त यजानमाकदत कुतश्चन नाहा अश्चाति दुत नकतम्‌ । 
यमद्धिविना खहवा रुद्रबतनी पुरोस्थं छृणथः पन्न्या खह ॥१९१॥ 
भा०--हे (अशिना) विद्यादि छभ रुणो म व्यास्ष जनों ! (सु-हवा) 
छम नाम्‌ से पुकारने योग्य (रद्र-वच्तनी) दुःखो को दूर करने वारे होकर 
< यम्‌ ) जिसको (पन्या सह) पालक शक्ति ते सहित ८ पुरः-रथम्‌ ) 
अग्रगामी रथ वाख, वीर (कृणुथः) कर देते हो । हे (राजाना) इभमगुणों 
से चमकने वारो ! हे (अदिते) माता पितावत्‌ तेजख्ियों ! (त) उसका 
(अंहः) पाप (कुतः चन) कहीं से मी (न अश्नोति) नहीं भाघ होता । (न 
दुरित) न कोद दुष्ट कमं उसको प्रप्त होता ओर ८ नकिः भयम्‌ ) न 
कोद भय उसे गता है । 
छा तेन यात मनसा जन्यक्षारथ य साममवश्यक्ररःर्वनःा। 


यस्थ यामे दुहिता जायते दिव उभ अहनी सदन विवस्वतः १२ 
भा०~-हे (अशिना) . जितेन्द्रियः खी पुरूषो ! (य) {जस सुखदायक 
। (रथ)  गृहस्थर्प रथ को (क्टभव चक्रः) शि्पी ` जनां के तुल्यं . सत्यः क्छ 
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काश्च करने वाडे विद्वान्‌ उपदेश्च करते है (तेन) उससे (ममसः जवीयसोण 
मन ढे बरं से चरने वारे, उस रथ से ( आयातम्‌, ) आभ जाओ ओर 
(बस्य योगे) जिसके जड्ने पर (दिवः दुहिता जायते) तेजसी सूयं श 
कन्या उषा के समान छभगुणों से युक्त कन्या (सुदिने उभे अहनी) उत्तम 
संखदायक दिन ओर रात मँ (विवस्रतः) विशेष देश्यं के स्वामी पति की 
(दिवः दुिता) कामनाओं को पूणं करने वाखी (जायते) हौ जाती है । 

ता वतियतं जयुषा वि पचेतमपिन्वतं शयवे धनुम॑र्विना । 
छकस्य चिद्वतिकासन्तरास्याद्यवं शर्च(भि्धीचिताम॑सुखतम्‌ ॥१३॥ 

भा०-हे (अंश्िना) अश्वादि के स्ामी जनों ! (ता) वे दोनों अप 

(जयुषा रथेन) जयश्चीरु रथ आदि से (पवत) पर्व॑त. के समान उच्चं स्थान 
के ग्रति (वत्तिः) उक्तम मार्मं॑पर८( यातम्‌ ) गमन करो! (शयवे) 
क्वत्‌ अ्ञानी पुरुष के हिताथं ८ धेनुम्‌ >) वाणी का ( अपिन्वतम्‌ » 
उपदेश्च करो । ( वरकख चित्‌ आस्यात्‌ वक्सिकाम्‌ › भेडिये के ख के 
भीतर पडी बटेरी के त॒स्य जर शासक वं के सख से (अन्तः भ्रसिताम्‌ ) 
"भीतर निगरी गदं पीडित भ्रजा को (युवं) जप दोनों (असुच्वतम्‌ ) चुडा ॥ 
ष्टतं वां स्तोममदिवनावकर्म त॑श्ास भगवो न रथम्‌ । 

न्धमक्लाम योषणां न मै नित्यं न खलु तन॑यं दानाः ॥१४। १७४ 

भा०-हे (अशिनो) अश्वादि वेगवान्‌ साधनों के स्वामियो ! (गवः 

न रथम्‌ ›) गतिमान्‌ साधनों को वश्य करने बाले विद्वान्‌ रोग जैते रथ को 
विवेक पू्ंक बनाते ह वैसे ही हम भी (वां एतं स्तोमं अतक्षाम) आप 
दोनों के ल्य. यह गुणवर्णन ओर उपदेश योग्य वचन के । (सर्य 
योषणां न) युवा पुरूष के अधीन जैते प्रेमयुक्त खी को सौपा जाता है, 
वैसे ही हम भी आप दोनों संम पुरुषों के अधीन (योषणां) प्रेम पूर्वक. 
-रहने वारी प्रजा वा राजसभा को (नि अख्क्षाम) आप दोनों को सौं 
-भोर (तनयं दधानाः) पुत्र का पोषण करते. हु" माता पिव जन (सूं क 
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नित्यं नि अमृक्चन्त) उसे नित्य नहरते-घुराते हँ वैसे ही ` हम (दधानाः). 
` आपं दोनों को स्थापितं करते हए (नित्यं सूँ) नित्य, शासक ख्प से (निः 
अदष्षाम) नियमपूरवंक अभिषिक्त करं । इति स्तदशे वभः ॥ 
~. [४०] 
कषियोषा काक्षीवती ॥ बधिनौ देवते ॥ छन्दः--१, ५, १२; १४ विराड्‌ 
जगती । २, ३, ७, १०, १३ जगती । उ, ९ ११ निचृज्जगती। &, ८ 
 पादनिचृज्जगती ॥ चतुदंशच सुक्तम्‌ ॥ 
रथं यान्तं कुद कोह वां नरा प्रति द॒मन्तं सुविताय भूषति। 
प्रातयावाणं विभ्वे विशविश्च वस्तावस्तावहमानं धिया शमि ॥१॥ 
भा०-हे (नस) नायकवत्‌ खीपुरूषों ! (वां) आप दोनों के (सुवि- 
ताय) अभ्युदय के रिय (यान्तं) गमन करते हुए (चमन्तं) दीियुक्त, 
प्रातयवार्णं) प्रातः २ ही प्राक्च होने वाङे, (विशे विशे .वस्तोः वस्तोः) 
मजा को दिनि अरतिदिन (विभ्वं वहमानः) सुखादि प्राक्च कराने वारे (रथं). 
रथ के भरति (धिया शमि) मन याकम से भी (कह कः) कहां ओौर 
कौन (रति भूषति) अकाबरे पर आ सकता है! अथात्‌ उनकी कोद 
अराबरी नहीं कर सकता । 
कुद स्विदाषा कुह षस्तारद्धिविना कदाभिपित्व करतः कुहाषतुः। 
कावा स॒य्न। रवधकवेव इवर्‌ मय न याता रणत सघस्यभअा ॥ २ 
आहे (अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! आप दोनों (दोषा कद 
` ख्ित्‌ » रात्रि मे कहां ओर (वस्तोः) दिन के समय कां रहते हो † भौर 
 (अभिपिव्वं कुह करतः) कहां आगमन करते हो । (ङ्ह उषतुः) कहां बास 
करते हो १ (शयुत्रा देवरं विधवा इव) शयनस्थान मेँ द्वितीय वर को 
विधवा खी के समान ओौर (सधस्थे मयं योषा न) एकत्र रहने के स्थानः 
सेज आदि पर पुरुष को खी के-समान (ब) उम दोनों का भीं (कः 
कृणुते) कौन सस्कार करता ई \ 
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-आतजेरेथे अरणेक कापया वस्तोवस्तो्यज्ञता गच्छथो गृहम्‌ । 
1 
-कस्यं ध्वा भ॑वथः कस्य वा नरा राजपुत्रेव सवनाच॑ गच्छथः 


भा०-हे (नरा) उत्तम ॒दखी पुरुषों ! (जरणा इव कापया) उत्तम 
स्तुति योग्य ब्ध पुरुषों के समान आप दोनो (भ्रातः जरेथे) भरावःकार 
`उपदेश्च के योग्य होवो । (यजता) आदर योग्य होकर (वस्तोः वस्तोः) 
शदेन भ्रतिदिन (गृहम्‌ गच्छथः) गृहं को प्राप हयेवो। यह भी बराबर 
प्वेचार रलो कि आप दोनों (कसय) किस २ दोष के (धवला भवथः) 
नाशक होते हो ओर (राजयुत्रा इव) राजपुत्र राजपुत्री के तुल्य (कस 
सवना) किसके यहो अभिषेक योग्य जधिकारों को (अव गच्छथः) 
-्राप्त करते हो । 

यवां सगव वारणा खगण्ययो दोषा वस्तंह्विविषा नि इयामहे । 
यत्र हात्र तथा जहत नरेषं अनाय वहथः शुभस्पती ॥ ४ ॥ 


-जेसे (षटगण्यवः) श्थिकारी (गा वारणा) सिंह सहनी ओर 
"हाथी हथिनी दीनो को (हविषा नि यन्ते) खाद्य पदाथ द्वारा महण कस्ते 
वैसे द्यी हम छोग भी भभिषेकादि से छ, नायक नायकादि को चाहने 
चारे (खगा इव युवां) सिह सिंहिनी.के तस्य त॒म दोनों को भौर (वारणा 
युवां) दुःखों के दूर करने वाङे आप दोनों को (इविषा) उत्तम अन्न आदि 
हास (नि ह्वयामहे) आदरपूर्वकं बुङवै । हे (नरा) उत्तम नायको † 
-(युवं) आपकी हितकामना से (ऋतुथा होत्राम्‌ जुहते) समय २ पर उत्तम 
बाणी प्रदान करते ह क्योकि जाप दोनों (छभस्पती) जसे के पारुक सूरं 
मेघवत्‌ शभ गुणों के पारक होकर (जनाय इषं वहथः) मनुष्यों के 
-खाभाथं अन्न एवं उपदेश आदि को धारण करते हो । - 


यवां ह घोषा पयेग्बिनाः यती राज्ञ ऊच दुहिता पच्छे वौ नस। 
तं मे अह्न उत भूतसक्तव.ऽभ्वावत रथिने शक्तमत ॥५।६८॥ 


अ०३।सू०४०।७] ऋग्वेदमाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ५०७ 
भा०-हे (नरा) उत्तम नायक जनों! है (अश्विना) अश्वाद्‌ के 
जायक जनों (परि यति) यत्त करती इई (रात्तः दुता धोषा) राजा के 
कायो को पूणं करती इदे, राजा की आज्ञा, घोषणा वा सभा, (वां च्छे) 
त॒म दोनों को पूछती है, (गहनः उत अक्तवे) दिन ओर रात आप दौनों 
( मे भूतम्‌ » मेरे हित के लिये तैयार रहं ओर (अश्वावते रथिने अवते 
शत्तम्‌ ) अश्व रथादि से युक्तश्चतु के नाश के स्यि समथ होवो! 
इत्यष्टादश्चो वगः ॥ 
यवं कवी छः पयारवन्रा रथ॑ विश्न न ङुत्छो जरितनेरायथः । 
यवा मक्षा पयदिवना मच्छासा भरतं निष्कृतं न याषणा ॥ दौ 


भा०-हे (कवी) दुरदर विद्वानों ! हे (जश्वना) विद्या आदि र्म 
पारंगत जनों ! आप दोनों (कस्स; न) शुभं को काटने वारे वन्न त॒स्य 
(जरितः विशः) स्तुतिकन्त श्रजावगे के उपर (रथं परि स्थः) रथ पर र 
कर श्ासन करो । भौर (नक्षायथः) दुःखो का नादश्च करो । हे (अश्विना) 
अश्वादि के खामी जनों ! (युवः) ठम दोनों के अधीन समभा, सेना (मश्च 
सथु-मक्ली के समान (आसा) यख दवारा (मधु) मधु तद्य वचन जर 
उन्तम अश्न श्वान, बल (परि भरतं) धारण करो ! ( योषणा न निष्कृतम्‌ ) 
खी चैते गृह को संभार्ती है वैसे ही प्रेमयुक्त भ्रजा-समा वा दुय को 
धारण करं । 
यवं ह ज्यं यवमद्टिविना वश्चं युवं चिजारम॒रानासुपारथुः 
यवा ररावा परि सस्यमासत यवारहमचसा सुस्नमा चक ॥५७॥ 
 भा०~दे (अधना) रथी सारथीवत्‌ खी णुरषों (युवं ह) जाप दोनो 
निश्चय से (सुज्युम्‌ उपारथुः) पारुक को भ्रा्ठ होवो । (युवं) चम दोनो 
(वक) वश्च करने वाङे तेजस्वी पुरूष को भरा करो (युवं शिजार) तुम 
दोनों उत्तम वचन कहने वालों को प्राक्च करो 1 तुम दोनों ( उशनाम्‌ 9 
अपने को बाष्ठने वारे को धाक करो । (युवोः ररावा) तुम दोनों का 
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उत्तम दाता ओर उपदेष्टा (सख्यं परि आसते) मित्रभाव को प्राप्त करे। 
€ अहम्‌ ) मेँ उपदेष्टा वा उपदेष्टी (अवसा) जाप दोनोंकी रक्षा ज्ञान 
भौर खेह से (सुश्नम्‌. आ चके) सुख चाहता ह या नाहती ह । 
युवंह कशं य॒वमादेवना ज्यु खवं कघन्तं विधवामुरुष्यथः ! 
युव खानम्यः स्तनयन्तमादवनापि करजमूणथः खपतास्यम्‌ ॥ < ॥ 
भा०-(बुवं ह) हे खी पुरुषों ! आप. दोनों ( क्लम्‌ ) निवरु की 
भौर ८ युवं श्थुम्‌ › त॒म दोनों सोने वारे, अचेत की ओर (युवं विधन्त) 
चुम दोनों सेवा करने वारे की ओर ८ विधवाम्‌ ) पठिहीन खीकी 
(उरुष्यथः) रक्षा किया करो । (अशिना) उत्तम विद्धान्‌ सी पुरुषों ! (युवं) 
आप दोनों (सनिभ्यः) ज्ञानदाता गुरुजनं के लिये (स्तनयन्तस्‌ ) स्तनवत्‌ 
मधुर षान धारा पिराने वारे के भ्रति (सक्चाखम्‌ ) सात युख वारे (रजम्‌ ) 
इन्दरियगण का (अप उणथः) उद्धार करो, उनको उ्यसनों से बचा | 
जानष्ट याष पतयत्कनीनको कि चारुहन्द्रीरुघो दसन अनुं | 
आस्म रीयन्त निवनव सन्धवाऽम्मा अहे भवात नत्पनत्वनम्‌ ९ 
. ` भा०~(याषा जनिष्ट) खी भूमिवत्‌ सौभाग्यवती होकर सन्तानं 
उत्पन्न करे । ८ कनीनकः पतयत्‌ ) उञ्ञ्वरू बाखुक उसे प्रा्ठदहो ओौर 
(वीरुधः) रूताओं के समान खी-जन वा प्रजाप (दंसना; अनु) अपने २ 
कर्मो के अनुरूप (वि अरुहन्‌ च) विविध भकार से उन्नति पथ पर चदं ! 
(निवना इव सिन्धवः) नीचे प्रदेश्षों की ओर जरुधाराओं के समानवे 
भजा (अस्मै) इस तेजसी पुरुष को (आ रीयन्ते) सब ओर से प्रा हों । 
ओर (अस्मे अद्धि) शश्ुओं से न मारे जाने योग्य इस वीर पुरुष का (तत्‌ ) 
तब ही ८ पतित्वनम्‌ >) पतित्व, उन्तम स्वामित्व होता है । 
जाव रस्डास्ल व मयन्त भअभष्वर दी्घामय प्रास्मात दाचित्रसरः। 


च्रामं पित्तभ्या य इदं समेरिरे मथः पतिभ्या जनयः परिष्वज ॥ 
॥ १० ॥ १९ ॥ 
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भा०--खोग (जीवं रुदन्ति) अपने प्रिय को लक्ष्य कर रोते है! देसां 
रके वे (जध्वरे) पवित्रे यक्त मे (विं मयन्ते) विपरीत शब्द करते. + 
(ये) जो मनुष्य ( इदम्‌ >) इस परस्पर ` विवाह ' आदि कमं को (पितृभ्यः) 
अपने पूवे पाख्क पिता जादि.के स्यि ८ वामम्‌ ) सुन्दर विवाहक्छा 
कायं करते हँ उन (नरः) मनुष्यों को चाहिये कि (दीघाम्‌ परसितिष ख 
दीबियुः) वे दूर तक फैरे ` इए बन्धने का विचार करं ओर (जनयः) 
ख्यां भी (अनुदीधियुः) ेसा विचार किया करं कि. वे (परिष्वजे) 
आर्िगनादि कायं मे (पतिभ्यः मथः) , अपने पतयो. के स्यि सुख भाश्च 
-करा्चैगी ओर स्वयं भी उनते सुख आराक्च करंगी 1 इत्येकोनविंदो व॑ः ॥ 
ज तक्व विद्यतडषप्र वोचत युवाइ यदखवत्याः क्षेति यानिष। 
व्यासलयस्य बुषभस्य रतिना गृहं गममाद्दिवना तदुर्माल॥ ११॥ 
भा०~-युवक-युवति जन अपने क्च माता पिता ते कहते है- 
८ यत्‌ ) जो (युवा) युवा एवष (युवत्या योनिष) युवति खी. के साथ शृधँ 
मेँ (श्चेति) ' निवास करता है हम अबोध युवक थुवतिजन (तस्य न विद्ध) 
उस गृह्य के विषय मे कुछ नहीं जानते (तत्‌ उ सु म्र वोचत) हे विद्वान्‌ 
पुरुषों ! आप रोग हरम उसका अच्छी प्रकार उपदेश करो । हे (अधिना) 
माता पिता आच जनौं ! हम नवयुबतियं (प्रिय“उखियश्य) युवति वधू को 
भ्रम करने वारे, (इषमस्य) प्रेम से बंधने वारे, (रातनः) वी यवान्‌ पति के 
(गृहं गमेम) घर को जावे, हम (तत्‌ उष्मसि). सदा उसी को चाहा करं ! 
घवा चमगन्छुमतिकोजिनीवसृू न्य॑दिविना न्घ कामा अयंस्त ॥ 
अभ्वनं गोपा प्रिथुना श्युभस्पती घिषा अथम्णा दुधा अशीमहि १६ 
भा०-हे ( वाजिनीवसू ) धन उत्पन्न करने वारे स्वामिनी, एवं 
चर वधू. जनों ! ( वाम्‌ >) आपि दोनो.कोः ( सुमतिः आ अगन्‌ >) इभं मति 
भ्रष्ठ हो । हे (अशिना) अश्ववत्‌ इन्दियों के वेश्च करने वारे खी पुरुषों 
(हतस) हृदयो मे (कामाः) नाना अकार की अभिंराषाएं (नि अयंसत) 


५१० ऋगवेद भाष्ये स्तमोऽषटकः [अ०८।ब०२०।६४ 


भके, 





नियमपूवंक उत्पन्न होवें ठुम (ग्येषा) वाणी के रक्षक ओरं परस्पर गृह के 
ख्गमी ख्ामिनी, (मिशुना) जोड ओर (छमः पती) छम गुणों परिपाक 
का पति पज्ञी ( अभूतम्‌ ) होकर रहो । (प्रियाः) हम सिया अपने पति्यों 
की प्यारी होकर (अयेम्णः) ` खामी के ( दुयोन्‌ >) गृ को (अश्लीमदहिः) 
अषि) 
चा मन्दाना मर्युषो दुरोण आ चन्तं रायि ख्ट्वीरं वचस्य । 
कृतं तौर्थं खुधरपाणं शुभस्पती स्थाणं पथेष्ठामप दुरति इतम्‌ ॥१३ 
भा०-हे (शुभस्पती) शोभायुक्त पदार्थो के रक्षक खी पुरुषों ! (ता) 
आप दोनों (मनुषः दुरोणे) मननशील विद्धान्‌ के गृह म रह कर (मन्द्‌ 
साना) अन्न ओर ज्ञान से अपने को तृख करते हुए, (वचस्यवे) «ततम 
वेद्ताता विद्वान्‌ पुरुष के (राये) क्तानरूप धन को (८ आधकत्तम्‌ › सष 
ॐकार से धारण करो ओर (सह-वीरं) वीर पुत्र से युक्त ( रयिं धत्तम्‌ ) 
देश्यं को प्राप्त करो । आप दोनों (इभस्पती) शोमायुक्त उत्तम गुणों वाङे 
(सु-प्र-पाणं तीथं) सुख से जरूपानयोग्य नदीधारा ॐ समान (सुश्रपाणं 
तीर्थ) वरत पालन कराने वाले गुर को ( कृतम्‌ ) करो । आप (पयेष्ठाम्‌ 
श्थाणुम्‌ ) माग म स्थित दृक्ष के समान आश्रय देने वारे, जाश्रयदाता 
जनको स्वीकार करो। ओर ( दुमेतिम्‌ अप हतम्‌ ) विपरीत सानः 
को दुर करो। 
क स्विदद्य कतमास्वदिवन। विषु द्रा मादयेते शुभस्पती । 
क इं निमे कतमस्य जग्मतुर्चिप्रस्य का यजमानस्य वा गृ्म्‌ ॥ 
ति ॥ १४ २०५ 
भा०-हे (अशिना) उत्तम विद्यावान्‌ पुरुषों ! हे (दस्रा) दु भौर 
दुर्गो के नाशक सखी पुरुषों ! (अथ) आज ८ कस्वित्‌ ) कां ओर 
(कतमासु विषु) किन अजां के बीन (मादयेते) सबको प्रसन्न करो 
भौर स्वयं भी प्रसन्न होवो ? हे (शमस्पती) श्म गुणों के पारुक जनों ! 
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(म्‌ कः नियेमे) आप दोनों को रौन वांघ केर रख सकता है १ ओर 
(कतमस्य विप्रस्य) किस विद्धान्‌. पुरूष के ( गृहम्‌ » गृह आर (कतमस्य 

यजमानस्य गृहम्‌ >) कंस धन जन आद्‌ क दाता स्वामी के गृह पररः 
(जग्मतुः) जाओ, यह बात ठीक २ विवेक से जानो । इति विंशो वगः ॥ 


[ 9१ | 
१-३ सुदस्त्यो धौषेयः. ऋषिः ॥ श्रिनो देवते ॥ छन्दः--१ पादनिचृज्जगती । 
२ -निचृज्जगती । ३ विराड्‌ जगती ॥ तृचं सक्तम्‌ ॥ 


समानम त्यं पुरुहतमकथ्येः रथ चिचक्रं सवना गनिग्मतम्‌ । 
परिज्मानं विदश्य खुककिभिवेयं ्युष्टा उषसो हवामह । 


भा०--८ वयम्‌ ) हम रोग -(उषसः व्युष्टा) प्रभात वेला के प्रकट. 
होने पर (व्यम्‌ उ) उस परम ८ समानम्‌ ) समान ( पुरु-हुतम्‌ ) बता 
से स्तुतियोम्य, (उक्थ्यं) वेद्‌ द्वारा उपदिष्ट, (त्रिचक्रं रथ) तीन चक्र वाङ 
रथ के समान भूत, भविष्यत्‌ , वतमान तीन चक्रों वाले वेगवान्‌ (सवना) 
देवौ जौर रोको को प्राक्च (परिभ्मानं) भ्यापक, (विद्यं) चानमय भरञु. 
को (सु-बृक्तिभिः) उत्तम स्वतियों से (हवामहे) इम प्राथना कर । 


श्रातयज नाघत्याधि तिष्ठथः प्रातर्यावाणं मधुबाहनं रथम्‌ । 
विश्णे येन गच्छथो यन्वसीर्तरा कीरोखिदयज्ञं हातमन्तमाग्विना ॥ सः 


मा०-हे (नासत्या) कभी असत्य मागे पर न चलने वाले खी 
घरों ! आपं दोनों (रातः युजे) प्रातःकार समाहित चित्त से जानने 
योम्य, (भातर्थावाणं) आतःकारू जाने वा राच करने योग्य, (मघु-वाहनर 
मधुरं अश्न सुख प्राप कराने वारे, (रथ) सुखदाय, प्रयु को (अष्वि 
तिष्यः) अपना आश्रय अनाओ । (येन) जिसके ढारा (यज्वरीः) देव एला ` 
करने वारी अजां को (गच्छथः) भ्र दोवो ओर हे (नरा) उत्तम खौ 
पुरूषो ! हे (अशिना) विचा भादि शुम युण युक्त जनों | ओर (कीरेः- 
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:चित्‌ ) उत्तम उपदेष्टा पुरुष के ८ दोकमन्तं यज्ञम्‌ >) उत्तम होता से युष्क 
यन्त को (गच्छथः) आप होवो । 
त्रष्वर्य वा मधुपार्णि सुदस्त्यमरयिधे चा धतर्दश्षं दमूनसम्‌ । 
चिभ्रस्य बा यत्छव॑नानि गच्छथोऽत आ यतं मध्पेयमश्िविना ॥# 
†  #३॥२१॥ 

 भा०-हे (अशिना) विद्वान्‌ पुरुषों ! आप . दोना (मधुपाणि) वेद्‌ का 
अवचन करने वारे, (अध्वयु) यश्च॒ कराने भं. शष्ठ ८ सु-दस्स्यम्‌ › हस्त 
क्रिया मे इन्र, ( अधिधम्‌ >) अभ्चि को धारण करने वारे, (त-दक्चम्‌ ) 
-उन्तम बरु के धारक, (दमूनसं) जतेन्दय, पुरुष के पासं ( आ-यातम्‌ >) 
आओ । ओर (यत्‌) जो आप दोनों (विश्रस्य) विद्वान्‌ पुष के (सवनानि) 
आन्ञा ओर अनुश्ासनों को (गच्छथः) भ्रात होवोगे तभ्य (अततः) इससे 
( मधु-पेयम्‌ आयतम्‌ ) वेद ज्ञान के रस का पान कर. सकोगे। 
इव्येकोनविशते बग; ॥ . 

[ ५२. 


ऋषिः क्ष्णः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ७--९, ११. त्रिष्टुप्‌ । 
२, ५ तिच्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ ` पार्दा चृत्‌ च्िष्टुष्‌ । ६; १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ # 
एकादशर्च सक्तम्‌ # . 
अस्तैव खु प्रतरं खायमस्यन्भूषान्नेव प्र भरा स्ताम्मस्मै । 
चाचा विप्रास्तरत वाचेमयों निरामय जःरेतः सोन । इन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
भा०--(अस्ता इव) बाण ; को फेंकने वाखा धलुधर्‌ जेषे ८ अस्यन्‌ ) 
बाण -कैकता. हु (मतरम्‌ खयं भरति = हरति) दूर श्त रक्ष्य षर 
श्रहार करता दै ओर (भूषन्‌ इव) जेषे आश्रूषणों से सजत. वालाः मुरूष 
आभूषषणों के पद्टिन (सु भ .भरति) संजता है, वैसे ही ` हे (विध्राः) विद्वान्‌ 
युरषो ! 'आपि खेग-. ( खारम्‌ ) अहण करने योग्य ( अतरम्‌ ) उक्कृष्ट, 
संकटो चै"पार.उतारने वाठ प्रश्ुको (सु. मर) धारण,करो, उसे; प्रक 
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करो । ओर उस ( अर्थः वाचम्‌ ) स्वामी की वाणी को (वाचा प्र तरत) 
अपनी वाणीसे पार करो, उसका नित्य खाध्याय करो । हे (जरितः) 
उत्तम उपदेष्टा ! तू (सोमे) आत्मा मेँ इन्द्रम्‌ नि रमय) उस रेश्यवान्‌ 
पु को नित्य रमा। 
दोहन गाप शिक्षा सखायं प्र बे+चय जरितर्जारमिन्द्रम्‌ । 
कोशं न पर्ण वसुना न्यष्ठमा स्यावय मघदेयाय शरम्‌ ॥२॥ 
| भा०-हे (जरितः स्त॒तिकत्त ! ८ दोहेन गाम्‌ ) दूध दोहने के लिये 
जैसे गौकी सेवाकी जाती है वैषे दी (दोहेन) अभीष्ट फलं को प्रा्ठ 
करने फे हेतु ( जारम्‌ ) विद्वान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) संख्यां के उच्छेदन करने 
-वाङे, रे्य॑वान्‌ (सखायं) परम भिन्न, समदर्शी भरञु को (उप शिक्ष) अर्च 
कर, (पूर्णः कोशं न) जल से पूणं मेघ के समान (वसुना नि-ऋष्ट ) देयं 
से पणं ८ श्रम्‌ › शरवीर भ्रु को (मघ-देयाय) रशवं दान के खयि (आ 
स्यवथ) प्रेरित कर, उसकी उपासना कर । 
किञङ्क त्वा मघवन्भोजमाहुः सिक्पीहि मा शिशयं त्वा श्णोभि। 
अप्रस्वती मम्‌ चौीरस्तु राक्र वश्ुविदं भगमिन्द्रा भरा नः॥३॥ 
भा०-(८ अङ्ग मघवन्‌ ) हे रेश्वयंवन्‌ ! (स्वां किम्‌ भोजस्‌ आहुः) 
विष्ठाम्‌ चक्तको सबका पारक क्यों कहते ई १ तू (मा शिदीषि) सन्ते कार्यं 
करने मै उत्साहित कर, (त्वा शिशयं श्मोभि) तुश्चे म उत्साह देने वाखा 
शासक सुनता ह (मम धीः असरस्वती) मेरी बुद्धि क्म करने वाख 
(अस्तु) हयो । हे (क्क) शक्तिशाटिनच्‌ ! हे (दन्द) रेश्रयैप्रद्‌ ! (नः) ह्मे 
(वुविदं भगं जा भर) उत्तम धन म्रा कराने वाखा रेर्यं दे । 
स्वा जना ममखव्येष्न्द्र सन्तस्थाना वि ह्यन्ते समीक । 
अत्रा ज कृणत य हविष्मान्ना्ुन्वता छख्यं वषि श्रः ॥ ४ ॥ 
1°--हे (इन्द्र) देश्वयवन्‌ { (जनाः) रोग (त्वा) ठन्षको (मम- 
सस्येष) “मेरा कथन सस्य है, प्रतिवादी का नहीं” इस अकार के वाद्‌- 
३३ ॐ, 
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विवाद के अवसरो मेँ (वि यन्ते) विदोष आदर से उुखाते है, ओर 
{समीके सं तस्थानाः वि ह्यन्ते) युद्ध भँ जाते हए तुद्को युकारते ह ॥ 
(अत्र) इस अवसर मै (यः) जो मनुष्य ( इविष्मान्‌ ) उत्तम साधनो से 
युक्त होता है वही (त्वां युजं णते) तन्ञे अपना सहयोगी बना रेता है 
क्योकि (असुन्वता) उपासना न करने वारे क साथ (यरः) वह श्र 
(सख्यं न वष्टि) मित्रता करना नहीं चाहता 


५५ ॥ 


चनं न स्पन्दं बहुलं यो अस्मै कीनान्त्सोभ आ सुनोति श्रय॑स्वान्‌ 
तस्मे श्रनसछुतुकान्धरातरह्वो नि स्वष््‌न्युवति हरित वचम्‌ 
॥ ५ ॥ २ ॥ 

भा०-(यः) जो ८ प्रयस्वान्‌ >) श्रयासत करने वाला, उद्योगी पुरषः 
(बहर) बहुत से (धनं न स्पन्द) धनतुख्य ही पञ्च॒ अश्वादि सैन्य को ओौर 
८ तीन्रान्‌ सोमान्‌ ) वेग से जाने वारे शासको ओौर टेश्व्यौ को (अस्मै 
आ सुनोति) इसके लिय देता है, वह (तस्मै) उसके ८ सु-त॒कान्‌ ) हिंसा- 
कारी इथियासें वाङे जौर ( सु-खष्टरान्‌ > अश्वादि साधनों से युक्त (शनन). 
हतरज को भी (आह्वः भातः) दिन के पूं मागमे ही (युवति) दूर करता 
है ओर (बुत्रम्‌ नि हन्ति) विध्न आदि का नाश करता है। इक्ति 
द्वाविश्षे वगः ॥. . 
यररिमन्वयं दथिमा क्लखमिन्द्रं यः शिध्ाय सघदया काममस्मे । 
श्राराचिचत्सन्मयतामस्य शच्रन्यस्मे दस्रा जन्या नमन्ताम्‌ ॥६। 

भा०-(यस्मिब्‌ इन्दे) जिस वीर पुरुष के ङयि (वयम्‌ शंसम्‌ 
धिम) हम स्तुति ओर शच धारण करते हैँ जौर (यः) जो (मघवा) देय 
का स्वामी होकर (अस्मै) दमे (कामम्‌ ) अभिरुषठिति धन (शिश्राय) देताः 
ह । ( अस्य श्रत्रुः आरात्‌ चित्‌ सन्‌ भयताम्‌ ) उसकाश्यन् दूरसे ही 
भय करे । (अस्मै) उसको (जन्या सुश्ना) जन-हितकारी धन भी (जि 
-जयन्ताम्‌ » प्राप्त हों । 
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चछसच्छनुमप बाचस्व दुरधश्रा यः शम्डः पुरुहूत तच । 
छस्मे चडि यवसद्‌ गोमदिन्द्र कुशी धियं जसिति कार्जरत्नाम्‌ ॥७॥ 
भा-दे (रहत) बहुत प्रजाजनों द्वारा फुकारे गये रान्‌ ! (थः 
उमः शम्बः) जो उप्र, बरुष्वारी, श्रत्रुभों को माह कर सुखा देने सरा 
शखर है (तेन) उससे तृ ८ भारात्‌ ) दूर रहते ही (वम्‌ अप बाधस्व) 
शत्रु को पीडित कर जर (अस्मे) हम ( यवमत्‌ गोमत्‌ ) अन्न ओर गौ 
आदि प्ञ्ुों वारा देश्वयं प्रदान कर ओर (जरिति) स्तुति करने वारे की 
(धिय) इद्धि को (वाज-रब्रां षेहि) कान से सुशोभित कर । 
थ यश्न्तचरंपश्वाघ्नो अग्मन्तीनाः खोमा बहुलान्ताच इन्द्रम्‌ । 
नाहं दामान खुघथा नि यशि सन्ते व॑ह भूरिं वाम्‌ ॥ ८॥ 
भा०-( थम्‌ इन्द्रम्‌ ) एनस इन्द्रं को (बहुर-गन्ताखः) बहूत से 
एश्वय, (तनाः) तीतर स्वभाव वाले, (इषसखवासः) बक्वान्‌ पुरुषों ओर 
अश्वो के सच्राखक (सोमाः) उत्तम शासक ( भ्र अग्मन्‌ › भ्रात होते है 
वह (मघवा) ेशव्यवान्‌ (दामानम्‌ भद) दानश्रीर को ( न नि यंसच्‌ > 
नहीं बांधता प्रव्युत (सुन्वते) राजा के देश्य की चदि करने वाटे के 
एहेवाथ वह (भूर वामम्‌ नि वति) बहुत सा धन देता है। 
उत श्दवाम॑लिदीष्या जयाते कतं यच्छषप्नी विचिनोति कारे । 
यों देवक न धनां दणाद्धे खामश्ं राया सजति स्वधावान्‌ ॥९॥ 
भा०~(यत्‌ श्वघ्नी छृतं जयाति) जैसे जूभाखोर “कृतः नाम पासे को 
(काडे वि जिनोति) अवसर पर प्राक्च करता है ओर (रह्‌ अतिदीग्य 
जयति) अपने पासे को मारने वारे को जीत ङेता है । (यत्‌ शवघ्ती) वीर 
पुरूष स्वकीय दृष्ट जनों को भराक्च करने ओर शत्रुन को आहरण करने 
वाख (कृतं) स््ोपानित धनादि को एवं उघोग द्वारा प्राप देश्व्यं को 
(कारे वि चनोति) उजित समश्र षर संग्रह कर ठेता है भौर ८ अरह्ाम्‌ > 
कार्याश्च विदध पर विभव वा रेता है नोर (यः) रो (देवकामः) भसु 
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का धिय होकर (धना न रुणद्धि) अपने धनैश्वर्य का खुर कर दान देता 
है ८ तम्‌ इत्‌ > उको ही (स्वधावान्‌ राया सम्‌ स्टजति) शक्ति से सस्पन्च 
रेश्वर्यवान्‌ जन धनैश्वर्यं से युक्त कर देता है इति च पदपाठः ॥ 
गोभिष्टरेमामतिं इरेषां यदेल शर्वं पुरुटत विश्वाम्‌ । 
वयं राज॑भिः प्रथमा घनान्यस्माकेन चृजनेना ऊरेम \ १० ॥ 
भा०-हे (पुर-हूत) बहतो से पुकारने योग्य प्रभो † हम लोग 
८ इुरेवास्‌ › दुःसाध्य ८ अमतिम्‌ >) जक्वान को (गोभिः तरेम) वेदवष्णिया 
से पर रद 1 ओर (यवेन विश्वाम्‌ ष्ुधं तरेस) यव आदि अन्न से सब 
अकार की भूखे समे तरं । ( वयम्‌ >) इम खोग (राजभिः) तेजसी पुरुषां 
ओर (अस्माकेन जनेन) अपने बर से (भरथसा धनानि जयेम) श्रेष्ठ धनों 
को अर्ष करै। 
वृहरपविनैः परि पातु पञ्छादुदोष्तरस्सयर छर्दयः ' 
इन्द्रः पुरस्दादत मध्यतो नः सखा सखिभ्यः वरिवः छृणोतु 
[त ॥ ११ ॥ २३ ॥२॥ 
भा०-ब्स्पतिः) राष्‌ ओर बाणी का पारक (नः पश्चात्‌ उत 
उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) ह्मे पीछे से, उपर से आओौरं नीचे से वा उत्तर ओर 
दक्षिण से (अघायोः पातु) पापाचारी से बचावे । (इन्दः) धे-यवान्‌ श्रसु 
(पुरस्तात्‌ उत्त स्यतः) आगे से ओर बीच से भी (नः परि पु) इमारी 
रक्षा करे । (सखा सखिभ्यः) व्ह सबका सिन्न न्यायी, हम मिं के 
उपकाराथं (वरिवः कणोत) उत्तम धन प्रदान करे । इति च्रयोर्विश्षो वय॑ः ॥ 
इति वतीयोऽङुकाकः ॥ 
( ४२ | 


 १-११ किः कृष्णः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १,९ निच्ृज्जगती । २ भार्चीं 
स्वगर्‌ जगी । ३; & जगती । ॐ, ५; ८ विराड्जगती । १० विरा्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । १९१ विष्टुप्‌ ॥ एकादराचं धक्तम्‌ ॥ 








~ 
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अच्छा स इन्द्रं सदयः स्वर्विदः उ प्ीचीर्विदवां उजतीर॑दूषत ) 
परि ष्वजन्त अर्नव यथः पि यच न जुन्ध्युं सधर्व्नमृतयें ॥९॥ 
भा--(स) भेदी (स्वः-विदः) ऋान-व्रकाशरद, (सध्रीचीः) परस्पर 
सुसम्बद्ध, (धिश्वाः) सुव प्रकार की, (उशतीः) भ्रु को चाहने वाली 
(मतयः) बुद्धिं अर वाणियां (इन्द्रस्‌ अच्छ अनूषत) प्रस छी खख स्तुति 
करती है । (थथा अनयः पतिं मर्य" अतये) जैसे दियं अपने दर्पो, 
पतियों को सुख सष्टद्धि ॐ स्यि (परि ष्वजन्ते) जदिशन करती है वैते 
ही ८ न्ध्यं मघदानस्‌ ) परम पावन देश्वर्यवान्‌ प्रु को वे बाणियां 
(ऊतये) श्या के लिये (परि ष्वजन्ते) आह करती ई । 
न घां त्वद्धिगफ्डति मे मनस्त्वे शत्र एुख्हूत शिश्रय । 
राजेव दरश्र निषदोऽचि बर्दिष्यद्मिन्ु खोमिऽशएानमरस्तु दे ४२ 
माहे (इरदव) बहुत मनुष्यों से ुकारे रये प्रभो ! (च्द्विग्‌ > 
तेरे प्रति ख्गा इञ (ने सनः) मेरा मन (न घ अप वेति) तुक्च दुर नं 
जाता, प्रद्युत (त्वे इत्‌ कासं शिश्रय) तुक्षसै ही मै अपनी अभिलावा 
स्थापित करता हँ 1 (राज्ज इव बर्हिषि) राजा जसे आशश्चन वा भजा पर 
विराजता ड, वैसे ही हे (उस्म) दक्षनीय तू (अदिमन्‌ बर्हिषि साजा इव नि 
षदः) इस लोक-समूह वा यक्त मे राजा ॐ तुख्य अधिष्ठित हो । (अस्मिन्‌ 
सोमे) इस जगत्‌ म (ते सु अवपानं अस्तु) तेरा ही स्वेश्रष्ठ परि 
पान कायें हो । 
विष्दिन्द्ो अम॑तेरत घः स इन्दरायो मघवा वस्व दशते । 
तस्येदिमे प्रवणे खत सिन्ध॑वो वयो वर्धन्ति चषभस्यं जुष्मिः ३ 
भा०~ (इन्दः) जैषे सूयं जब ८ विषू-त्‌ ) विपवत्‌ इृत्त परं अति- 
क्रमण कर रहा होता है तब बह (मघवा) मवा नक्षत्र का योग करता ईजः. 
(रायः वसः ईशते) अन्नप्रद्‌ वसु नक्षत्र का स्वामी होता है जीर (अमतेः 
उत श्चुधः) दारिद्रय, मूख एवं अकार को कश मेँ करता है ! (इमे प्रवणे 
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सप्त सिन्धवः) ये निच देह्य मँ बटे वाटी जलधारापुं (तस्य इत्‌ छष्मिणः 
चृषभस्य चयः वर्ध॑न्ति) उस बख्क्चारी शोषक, इष्टिकन्त सूये के बरु को 
बहते है । टीक्‌ उसी अक्षार ८ वि-घु-ढृच्‌ ) उत्तम व्यवहार करने में 
श्वल, (इन्द्रः) रान्ना (मतेः) प्रजा के भीतर विद्यमान अशान ओर 
(क्षुधः) भूष पर वदा करे । क्यफि ८ सः इत्‌ ) बह ही (र्यः) प्रजां 
के देने योग्य (घस्रः) प्रजाभं को सुखपूवंक बसाने वारे धन, अन्नादि 
का भी (उशते) सब प्रकार से स्वासी है । (अस्य दरद्‌ इमे) उसके ही ये 
(ग्रवणे) शु को मारने वाङ सैन्य बरु मे (सक्ष-सिन्धवः) द्वात वेग से 
दौड्ने वाले वेगवान्‌ अश्व सैन्य हैँ जो (उषषभस्य) बरवान्‌ (खष्मणः) 
शशुपवक पुरुष के (वथः) जीवन को (वर्धन्ति) षद्ति हे । 
वयो न वक्षं सुंपरान्चपालतदन्त्सोमाल श्रं मन्दि्स्चमषदः । 
 व्रेषाम्चीकं शर्वशः दविद्यहद्िदत्स्वः मनधे ज्यातिरायम्‌ ॥ ४ ॥ 
मा०~-(वयः सुपखाश्चस्‌ बृं न) जेसे पक्षिगण उन्तम पत्तोसे हरे 
भरे दृक्ष का आश्रय रेते है वैसे ही (मन्दिनः) उत्तम रीति से स्तुति करने 
ओर उसके साथ हषे अनुभव करने वाटे, (चमू-सदः सोमासः) बड़ी २ 
सेनाञ पर अध्यक्ष खप से विराजने वारे नायकषगण (वयः) श्र्ुनाक्षक, 
वेग से जाने मँ समथ होकर उस (बरक्ष) भूमि को वरण कर (सु-पलाशषम्‌ ) 
उन्तम भोग्यो को भरा करने वाले, (इन्द) रेश्व्ैवान्‌ स्वामी को (आ 
असदन्‌ >) प्राक्त कर चारो भोर उसके समीप विराजते हे । (एषाम्‌ 
अनीकं) उनका मुल ओर सैन्य (शवसा) बर से खूब ( दवि्यतत्‌ 9 
चमकता है ओर (मनवे) विचारपू्धैक शासन करने वाछे मरबन्धकं को 
८ आर्य॑स्‌ ) स्वशेष्ठ ( ञ्योतिः ) तेज यौर ८ स्वः >) सुख ८ विदत्‌ ) 
भ्रा कराता है । 
कृतं न श्वप्री वि चिगोति देवते संवरे यन्मघवा सुर्यं जय॑त्‌ । 
न तत्ते श्न्यो धञंवीय शकन्न पुराणो मघवश्नोत नूतनः ॥८२७ 
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भा०~-(छन्री देवने कृत्त न) दूसरों के धनो को बाजीसे मार लेने 
वाला कुश य॒तकार जैसे खेरूते समय (कृतः नाम अश्च को प्राक्च करता 
& वैते ही (मघवा) टेश्वयंवान्‌ राजा (घ्री) श्रु के देव्यौ को लटनेर्मै 
समथं होकर (देवने) विजयकारूमे (स-व) श्रु को वर्जन करनेर्म 
समथ (क्तं) काये करने मै ऊुशर (सूर्य) तेजसी पुरुष को (वि चिनोति) 
विशेष ख्प से संय्रह करता है ओर ( जयत्‌ ) जय लाम करता है (तत्‌) 
उस समय हे ( मघवन्‌ >) देश्वयेवन्‌ ! (ते अन्यः) तेरे से दुसरा कोई (ते 
वीय" न अनु शक्रत्‌ ) तेरे बरख वीयं का भुकाबला नदीं कर सकता । (न 
युरणः उत न नूतनः ) एेसा नकोदर पुराना ओर नकद नया ही 
सम्भव है। 
विष्धोविशं सघा पयेशायत जनानां घेनां भवचाक्शदषां । 
स्याहं शक्रः सवनेषु रण्यति स तीतः सोभः सहते पृतन्यतः & 

मा०~(सघवा) देश्यं का स्वामी राजा (विश-विश्लं परि अशायत) 
जा के उपर सुख से शासन करता जा उन्ं बहुवि वह (वृषा) सुखां 
का वक ओर उत्तस प्रबन्धक पुरषं ( जनानां घेनाः अव चाकशत्‌ ) 
मनुष्यों की भाथनाञों को सुने, उन पर ध्यान दे । (शक्रः) श्वक्तिश्षारी 
सुरव (यस्य) जिस प्रजाजन के (सवनेषु) देश्य के बीच (रण्यति) आनन्द्‌ 
खाम करता है, (सः) वहे (तीतेः सोमैः) वेगगामी, विष्राच्‌ पुरुषों हाय 
(प्तन्यतः सहते) सेना दवारा युद्ध करके श्रु को पराजित करे । 
आपो न लिन्धुममि यर्छमक्षरन्त्लोमाख इनदरं कट्या इव हरम्‌! 
वधेन्ति विप्रा मदो अस्य साद॑ने यचं न वृष्टिर्दिव्येन दादुना ॥७ 

भा०-(आपः सिन्धुं न) नदियों वा जलधारार्‌ं जैसे समुद्रे की ओर 
ह आती दहै, ( ङुल्याः इव इदम्‌ ) जैषे छोटी र नाखियां बडे ताराव 
कीओर बह आती दैँ। चैवे ही (आपः) आघ्च (ङस्याः) र्वान्‌ 
(सोमासः) शासक जन ८ इन्द्रं सिन्धुम्‌ >) ससद के समान गम्भीर सौद 
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{ह्द) आक्लापक, शब्रुहन्त्म के शरण ही ( सम्‌ अक्षरन्‌ ) भली अकार 
आते ह ! (घृष्टिः दिव्येन दानुना यवं न) बृष्टि जैसे आकाश्च के जरसे 
यवो को बदाती है वैसे ही (विप्राः) विदान्‌ पुष (अस्य सादने) इसके. 
शासन मेँ रह कर (दिव्येन दानुना) युद्धाथं दिये दान ओर शख-बर से, 
(अस्य यवं वर्धन्ति) शघ्ुहनन सामथ्यं को बढ़ते हैँ । 
चषा नक्ुद्धः पतयद्रजः स्वा यो च्ररषत्लीरङणोदिमा च्रपः। 
ख खुन्वते मघवा जीरद्‌ानवेऽविन्दज्ज्योतिर्मनवे हदिष्मते ॥८} 
मा०-(रजम्सु कटः वृषा न) मद्ठीके डरो पर जैसे क्रद्ध साड 

{ पतयत्‌ ) वेग से पडता है जौर (रजःसु कृद्धः इषा न) रजोधम॑युक्त 
गौं क निमित्त साभिखष सांड जते प्रतिदन्द्री पर कद्ध होकर पडता 
ओर विजयी हो पतिवत्‌ आचरण करता है, वैते दी (मघवा) घनो का 
स्वामी (इषा) राजा (करद्धः) कोधयुक्त होकर ही (रजःसु) एेश्व्॑युक्त भजा- 
जनों मे ( पतयत्‌ >) पालक होकर, उन पर शासन करे । वह (इमाः 
अपः) इन जल-खभाव की, निन्न भावसे जानने वा विनयते ह्ुकने 
बारी, प्रजां वा सेनां को (अयंप्ीः) खामी की पियो के समान 
स््रामी द्वारा पान योग्य ( अङ्कणोत्‌ ) बना खेवे । (सः) चह (सुन्वते), 
देश्वय उत्पन्न करने वारे, (जीर-दानवे) श्राणदायक, अन्न देने वारे 
{हष्वष्मते) अन्न के स्वामिरूप, (मनवे) कषक आदि मनुष्य वम के ल्यि 
{ ज्योतिः अविन्दत्‌ ) तेज ओर पराक्रम, भाक्त करे। 

उज्जायतां परश्ुज्यातिषा खद भया ऋतस्य खदुघा पुराणवत्‌ 
वि रोचतामरुषो भाजन द्युचिः स्वं, णं श॒क्र शयाचीत स्पतिः९, 

, भा०~ (परशः) शद्जों का नाश्षक, राजा, (ज्योतिषा सह) तेज के 
साथ ( उत्‌ जायताम्‌ ) उन्नत पद्‌ को आस्च हो । हे राजन्‌ ! च्‌ (सु-दुघा) 
दुग्ध देने वी, गौ के समान ओर ८ पुराणवत्‌ ) बद्ध जन के समान 
अजा का पारक, होकर (तस्य) धन, क्षान का (सु-दुधाः) देने वाख. 


।॥ 
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(भूयाः) हो.। (अर्षः) स्वरयं तेजस्वी, निष्कोध होकर ८ भायुना पि 
रोचताम्‌ > तेज से चमके । वा (चिः) छद, कान्तिनाच्‌ ; (सूरः न इक) 
स्वच्छ प्रकाशक सूयं के समान (सत्पतिः) पालक होकर (ककं श््चीत) 
छ तेज से भकाश्च करे, ओर (छक्र इद्ध) खभ कर्म ते आत्माको 
पवित्र करे । 
गोभिष्टरेमामतिं दरवा येन श्रध पुरस विश्वप्म्‌ । 
2 । 

वयं राज॑भिः प्रथमा चनान्यरस्माकेन वजनेना जयेम ॥ ३० ४ 

मा०~-हे (एर-हूत) बहुत से पुकारने योग्य अभो! इम लोग 
( इरेवास्‌ ) इःसाध्य ( अमतिम्‌ ) अन्तात को (गोभिः तरेम) वेदवणियों 
से पार करं ओर (यवेन विश्वाम्‌ ्चुधं तरेम) थव जादि अद्धा से भूषो को 
त्र । ८ वयस्‌ ) इम खोग (राजभिः) तेजस्वी पुरषो ओर (अस्साकेनः 
बूजनेन) अपने बर ते (प्रथमा धनानि जयेम) श्रेष्ठ धनो को आप्त कर ! 
उहस्यतिर्मः परि पातु पञ्चादुतात्तरस्सादधरादघायोः 

द्रः पुरस्तादुत म॑भ्यतो नः खशा सखिभ्बो वरिवः छणोतु ॥ 
` ॥९९॥२५॥ 

मा०-(वरदस्पतिः) रा ओर वाणी का पारक (नः पश्चात्‌ उतं 
उन्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) हस पीछे से, ऊपर से ओर नीचे से वा उत्तर ओर 
दक्षिण से (अघायोः पातु) पापाचार से वचवे। (इन्द्रः) रेशचयंवान्‌ 
असु (पुरस्तात्‌ उत मध्यतः) आगे से ओर बीच से मी (नः परि पठ) 
हमारी रक्षा करे । (सखा सखिभ्यः) वह सबका मित्र, न्यायी हम मित्रों 
के उपकारार्थं (वरिवः कृणोतु) उत्तम धन प्रदान करे । इति पर्वि्ो वगः ॥ 

| ४७ | 
क्षिः कृष्णः ॥ इन्द्रो- देवता ॥ छन्दः--१ पादनिचृत. त्रिष्टुप्‌) र; १० 
विराट्‌ व्िष्टुप्‌ ¦ ३, १२१ विष्टुप्‌। ४ विराड्जगती । ५--७, ९ पादनिचञ्जगतौ ! 
८ निचज्जगती ॥ एकादलार्चं सक्तम्‌ ॥ 


>> 


५२० ऋग्वेदभाष्ये सप्मोऽष्टकः [अ०८।३०२५।९. 
त 
(हद) आक्लापक, शद्चुहन्त्य के शरण डी ( सम्‌ अक्षरन्‌ ) भरी प्रकार 
सते है । (ष्टिः दिव्येन दानुना यवं न) धृष्टि जैसे आका के डल से 
यथोंको बदाती है वैसे दी (विभाः) विद्वान्‌ पुरूष (अस्य सादने) इसके. 
शरासन भँ रह कर॒ (दिव्येन दानुना) युद्धाथं दिये दान ओर शख-बरु सेः 
(अस्य यवं वर्धन्ति) श्ुहनन साम्यं को बदाते दै । 
छुषा न क्रुद्धः प॑तयद्रजः स्वा यो श्चवरष्लीरछृणोिमा चपः। 
ख खन्वते मघवां जीरद्‌।नवे.ऽविन्दञ्ज्योरिर्धलदे हविष्मते ४८) 
भा०~(रजमसु कः दृषा न) मीके ठरो परं जसे करद साडः 

८ पतयत्‌ ) वेग से पडता है ओौर (रजःसु करद्धः वृषा न) रजोधमंयुक्त 
गौं के निमित्त साभिलाष साड जैसे अतिहन्ही पर करद होकर पड़ता 
ओर विजयी हो पत्तिवत्‌ आचरण करता है, वैते ही (मघवा) धनो का 
स्वामी (दृषा) राजा (करदः) कोधयुक्त होकर दी (रजःसु) देश्वययुक्त भरजा- 
जनों मे ( पतयत्‌ >) पालक होकर, उन पर श्नासन करे । वह (इमाः 
अपः) इन जर-सखभाव की, निश्च भावसे जाननेवा विनय से इुकने 
वाटी, प्रजाओों वा सेनां को (अर्यपलीः) खामी की पियो के समान 
स्वामी द्वारा पान योग्य ( अद्ुणोत्‌ ) बना रेवे । (सः) वह (सुन्वते) 
शेयं उस्पन्न करने वारे, (जीर-दानवे) प्राणदायक, अन्न देने वारे 
{दविष्मते) अन्न के स््ामिरूप, (मनवे) षक आदि मनुष्य वर्म के सिय 
{ ज्योतिः अविन्दत्‌ ) तेज ओर पराक्रम, प्राप्त करे । 

उज्जायतां परशयज्योतिंषा रुह भूया चतस्य खड घां पुराण्चत्‌! 
वि रोचतामरुषो माना शुचिः स्व॑+ णं शुक्र छंश्चचीत सत्प॑तिः९. 

 भा-(परश्यः) श्ुगों का नाश्चक, राजा, (ज्योतिषा सह) तेज के 
साथ ( उत्‌ जायताम्‌ ) उन्नत पद के प्राच हो । हे राजन्‌ ! त्‌. (घु-दुघा). 
दुग्ध देने वाली, गौ के समान ओर ८ पुराणवत्‌ ) ब्द्ध जन के समान, 
अजा का पारक, होकर (धत्त) धन, ज्ान का (सु-ढघाः) देने वाख 
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(भूयाः) होः! (अर्षः) स्वयं तेजस्वी, निष्को होकर ८ भानुना वि 
रोचताम्‌ >) तेज से चमके । वा (रचः) छद्‌, कान्तिमान्‌, (खद; न शक्र) 
स्वच्छ प्रकाशक सूयं के समान (सत्पतिः) पारक होकर (छुक्रं शुचीत) 
छद तेन से भका करे, ओर (छक्र = शद्ध) शम कर्म से आत्ता को 
पवित्र करे । 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवा येन खं पुरुहूत विश्वम्‌ । 
वयं राजभिः प्रथमा घनान्यस्माकेन च्रजनेना जयेम ॥ २० ॥ 
भा०-हे (पुर-हूत) बहुत से पुकारने योग्य प्रमो ! इम खग 
( इरेवाम्‌ >) दुःसाध्य ( अमतिम्‌ >) जात चो (गोभिः तरेम) वेदवाणियों 
से पार करं ओर (यवेन विश्वाम्‌ धं तरेम) यव आदि अद्यं से शूलो को 
तरं । ( वयस्‌ ) इम खोग (राजभिः) तेजसी पुरषो ओर (अस्माेन ` 
वृजनेन) अपने बर से (प्रथमा धनानि जयेम) श्रेष्ठ धनों को प्राक्ठ कर! 
उह स्पतिः परि पातु पथ्चादुतात्तरस्फदध॑रादघायोः। 
इन्द्रः युरस्तादत मध्यतो नः सखा खखिभ्यो वरिवः छुणोतु ॥ 
११ ॥ द॥ 
भा०-(टृदस्पतिः) रा ओर वाणी का पारक (नः पात्‌ उत 
उन्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) इम परे से, उपर से ओर नीचे से वा उत्तर ओरं 
दक्षिण से (अघायोः पातु) पापाचारी से बचवे । (इन्दः) रे्चय॑वान्‌ 
असु (परस्तात्‌ उत मभ्यतः) आगे से ओर बीच से भी (नः परि पातु) 
हमारी रक्चा करे । (सखा सखिभ्यः) चह सबका मित्र, न्यायी हम भित्रा 
के उपकारार्थं (वरिवः कृणोतत) उत्तम धन श्रदान करे । इति पञचर्विश्चो वगः ॥ 
४४ | 
ऋषिः कृष्णः ॥ इन्द्रो- देवता ॥ छन्दः---१ पादनिचृत्‌ विष्टुप्‌ । २, १० 
विराट्‌ विष्टुप्‌ । ३, ११ गिष्टुप्‌। # विराड्जगती । ५--७, ९ पादनिचृज्जगती ! “ 
८ निचृल्जगती ॥ एकादश्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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आ यात्विन्द्रः स्वपतिर्मदाय यो घरण तूतुजानस्तुविष्मान्‌ | 
प्रत्वश्लाणो अति विङवा सहश्यपारण महता चुष्ण्यन ॥ १ 
भा०- (दन्दः) रेश्वय॑वान्‌ (स्व-पतिः) स्वजनों ओर धनों का पालक 

-मुरष (यः) जो (धर्मणा) न्याय से (तूतुजानः) श्रमो का नाश्च जर 
ग्रजाघों को देश्वयं देता इभा ८ वषिष्मान्‌ ) बख्वान्‌ हौ । वह (अपारेण) 
अपार, (महता बरष्ण्येन) महान्‌ बर से युक्ठ होकर (विशा सहांसि अति) 
समस्त श्रु-तैन्यों को पार करके (प व्वक्षाणः) उनका नाश्च करता इमः 
इमे प्राक हो। 

खुष्ठामा र्थः खयप्( हरी ठे धिस्यश्च वजो चुपत गभस्तौ । 


इरी राजन्त्खपथा याह्यर्माङ्‌ वधम ते पवुषो च्ुषण्यनि ॥ २५ 


भा०-हे (नृपते) मनुष्यां के पार्क (ते रथः सु-स्थामा) तेरा रथ 

सुखपूलंक उहरने बाख हो । (ति इरी सु-यमा) तेरे दोनों अश्च सुख से 
नियन्थरित हं । (्ै गभस्तौ) तेरी बाह मै (वः मिम्यक्ष) शख-बर रहे ! 
हे ( राजन्‌ >) राजन्‌ ! त्‌. (शीभं) इत्र दी (सुपथा अववडः याहि) उत्तम ` 
मागं से जाया कर! हस (ते पुषः) तुश्च स्वैपोषक के (उष्ण्यानि 
धाम) बरं को वदवि । 

फदर वाहः नृपति वज्बाटुमु्रसग्ास्तस्तविषासत पनम्‌ । 
"अत्दश्लस ब्ुषभर खत्यद्ुष्छममस्मत्रा सधमादो वहन्तु ॥३ 


भा०~-(अस्मघ्रा) हममे से (इन्द्र-वाहः) रेश्वयं ओर बरु को धारण 

रने मे समथ, (उग्रासः) उय, (तविषाक्षः) बरूदाखी (सध-मादः) एक 
-साथ हषे प्रस करने वारे जन (नृपति) मनुष्यों के पारुक (वन्न-बाह्ुम्‌ > 
“त्ख्वार से युक्त बाहु वारे ( उम्‌ ) भयम्रद्‌ (प्र-स्वक्षप्) तेजस्वी, (सत्य 
छष्मम्‌ ) सत्यबर से बलशाली ( बरृषभम्‌ ) नरश्रेष्ट को (जा वहन्तु) 
"धारण करे । 
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टता पतनं दोणन्नाचरं स्चैतसरमजैः स्कम्भं धरण आ छ पायसे | 
भजः छष्त संगुभाय त्वे अप्यरूो वथः केनिपानामिनो वच ७ 

भा०<-(ए१) इसी प्रकार के (दोण-साचं) राट की सेवा करने वाङ 
(स-चेतप्तस्‌ ) कानी, सहृदय (उः स्कम्भम्‌ ) बर पराक्रम के स्तम्भवत्‌ 
धारक पुरूष को (धरणे) धारण करने वारे पद्‌ पर हे प्रजाजन ! द (जा 
शरषायसे) आदरपू्वक बरक्षाली की कामना कर । हे राजन्‌ ! तू (जोजः 
कृष्व) बर वीयं सस्पादन कर (त्वे) त्‌ अपने मँ ही इमे (स यभाय) अच्छीं 
भकार हण कर । (यथा) जते त (केनिपानां इनः) सुखमय विहानो काः 
स्वामी होकर (दृधे) हमारी बृद्धि के च्य (अपि असः) समर्थं हो । 
गम॑न्रस्म सन्य हि शाव स्थ. शिषं भरमा याहि सोमिनः । 
स्वमीशश्चपे सासमन्ना सत्ति वर्हिष्यनाघष्या तच पात्राणि चमणां 

॥८५॥२६॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ८ असूनि अस्मे गमन्‌ ) जीवन को सुखपूवंक 
विताने वारे घनैश्वयं॑हरय प्राक्च हों! मै ठक्षे ( सु-भा्षिषं श्षंसिषस्‌ ) 
उत्तम आशीष कटर । ६ (सोमिनः भरम्‌ आ याहि) देश्वयंुक्त सोम के 
य्वा राष्ट कायं की प्रा ष्टो (त्वम्‌ दैशिषेच्‌ यी सबका स्दामीदहो। 
चू हयी (बर्हिषि भा सस्ति) इस दृद्धिशुक्त खक वा मरजाजन पर अध्यक्षवत्‌ 
विराज ! (वव पाश्राणि) तेरे प्रजा पारुन के समस्त सैन्यादि साधन 
(धर्मणा) धमं जदि कै बरु से (जनाषष्या) किसी से पराजय प्रास 
रने योम्यन द्ध । इति षडर्विश्षो वरः ॥ 


४, 


पृथक -यन्डथमः दन्त (15 कृण्वत श्रवस्यानि दषस ॥ 

स य सङ्खखेक्ियां सादसारुहसीपेव ते न्यादशन्त कपयः ॥ दै ॥ 
भा०-(अथमाः) भेष्ठ (देव-हूतयः) इश्वर के स्तुति करने वारे जनं 

< पथक्‌ ) अरग २ ( भर॒ जग्मन्‌ ) आगे बद्‌ जाते है । वे (श्रवस्यानि) 

अवण करने योग्य (दुस्तरा) अपूर्वं कीत्तिजनक कर्म का सम्पादन कर र्ते, 





५२४ ऋग्वेदभाधष्ये सप्तमोऽदटकः [अ०्८ब०र८ 





है । ओर (थे) ज ८ यक्तियास्‌ नावम्‌ ) प्रथु की उपासनासयी नौका पर 
(जारहम्‌ न देकः) आख्द्‌ बही हौ सकते (ते) वे (केपयः) ऊत्सित 
आचरणों मे रिक्त रहकर (दमा इव नि अविक्नन्त) ऋणमरस्त के ठुस्थः 
नीचे पडे रहते हे । 

एवैवापागपरे सन्तु दृढ्योऽवा येधो बुयुजं अःय । 
इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यञ वयुनानि माना ।७॥ 

भा०-(एव एव) इस प्रकार (अपरे) दृसरे जो ब्रह्य की उपासना 

से रहित (दृष्यः) दुष्ट-डद्धि जन ह (येषा) जिनके (दुः-युजः अश्वाः) कुमागं 
म जने वारे अश्व के तस्य बरवान्‌ इन्द्रियगण (आ युदु्रे) इधर उधर 
के विषयों मे गते हैँ । वे (अपाग्‌ एव एव सन्तु) दूर वा नीचे ही नीचे 
पतित (सन्तु) हे जाते हँ । यत्न) जिस्य (गुरूणि वयुनानि) बहुत से 
ज्ञान ओर (पुरूणि भोजना) बहुत से देश्यं है उस (परे) व्छमेंजो 
दावने सन्ति) दान देने के खयि सदा तत्पर है वे (इत्था) सचमुच (धाक्‌ 
सन्तु) आगे बदन वारे सेते है । 

गिरीरज्राच्रजमार्ग अधारयद्‌ यौः कऋम्ददुन्तरिंश्षाणि कोपयत्‌ ॥ 
खस सीने धिषणे विष्कमभायलि वर्ष्णः पीत्वा भद्‌ उक्थानिं 
शंसति ॥ < ॥ 

भा०--कवह प्रमु ( अन्नान्‌ ) गमनशीर, ८ गिरीन्‌ ) मेघो ओर 

८ रेजमानान्‌ ) बिजली से कांपते इुञों को ( अधारयत्‌ >) धारण करता 
है । (चोः न्दत्‌ ) बिजुरी शब्द्‌ करती है, तब मानो वह (अन्तरिक्षाणि) 
मेधो को रक्ष्य कर (कोपयत्‌ ) ्चुभित करता, मानो उन परं क्रोध करता 
है । (समीचीने) परस्पर मिठे इए (धिषणे) अआकाकश्च जौर परथिवी रोको 
को (वि स्कभायत्ति) थामता है ओौर वह (बरष्णः पीत्वा) जलवषक रसो 
का मेघवत्‌ पान करके (मदे) आनन्द में मानों (उक्थानि शंसति) स्तुत्य 
वचनो का उपदेश्च देता ३ । 


५, धि 
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ङ्भ शभा सकन त भङ्ु्ुश्च यसा इजाख मवकवर्छकारुजः। 
छाःस्मन्ल्सु त सवने भस्त्ठोक्य छत इष्टां मघदन्वाधष्याभगः ॥९॥ 


मा०~-हे ८ मघवन्‌ >) शेश्वयवन्‌ ! (येन) जिससे त्‌ (शष्परजः) 
दुर्वचन षे, वा दुष्ट जनों को (दनासि) पीडित वा नष्ट करता है में (ते) 
तेरे (सुङ्कतं) उत्तम रीति से ने उस (अकरं) अङ को (विममि) धारण 
कस । (ते अस्मिन्‌ सवने) तेरे इस शासन मे (ओक्यं सु अस्तु) सुखपूंक 
गृह का निवास हो । हे ( मघवन्‌ >) देवन्‌ ! त्‌ (ज-भगः) सब प्रकार 
से रेव्यैवान्‌ होकर (सुते इष्टौ) उत्तम रीति से सम्पादित यक्त मे (बोधि) 
हमारी स्तुतियों को जान । 


गोभिष्टरमामति इरां यवेन छच पुरहत विश्वाम्‌ । 
खयं राजभिः पथमा घनाल्यस्माकेन वेजनेना जयम ॥ १० ॥ 


भा०-हे (पुरुहूत) बहतो से इकारने योग्य प्रभो ! राजन्‌ † इम 
रोग ( दुरेवाम्‌ >) दुःसाध्य ( अमतिम्‌ ) अन्तान को (गोभिः तरेम) वेद्‌- 
बाणियौं से पार करं ओर (यवेन विश्वास्‌ श्चुधं तरेम) यव आदि अन्नसे 
सथ भकार की भूख को तर! ( वयस्‌ ) दम रोग (राजभिः) तेजसी 
युषो अर (अस्माङेन बरजनेन) अपने बर से (प्रथमा धनानि जयेम) 
श्रेष्ट घनं को प्राक्त कर । 
उट स्पतिनः पर पातु एश्चादतात्तरस्पाद्‌वरद्‌ कायः । 
हषरः परस्तात मध्यतो नः सख! सखिभ्यां बरवः कणातु ॥ 
। १९१ ॥ २७ ॥ 
भा०~-(इहस्पति) र्र्‌ जर वाणी का पार्क ( नः पश्रात्‌ उत 
उत्तरस्मात्‌ अधरत्‌ ) हमे पीछे से, उपर से ओर नीचे से वा उत्तर ओर 


दक्षिण से (जघायोः पाठ) पापचारी से बचावे । (इन्द्रः) टेश्वयवान्‌ भ्रु 
(परस्तात्‌ उत मध्यतः) आगे ओर बीच से भी (नः परि पातु) दमार 


[वा वा वा वा ह वा पीप 


! 
! 
( 


| । 
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श्चा करे । (सखा सखिभ्यः) वह॒ सबका मित्र न्यायी हम मित्रके 
उपकारार्थं (वरिवः कृणोतु) उत्तम धन अदान करे । इति सपर्विशलो वर्गः ॥ 
४५ | 
ऋगषिवत्सपिः ५ अधिदेवता ॥ छन्दः-- १--५; ७ निचत्‌ व्रष्टुप ; ६ तष्टुप्‌ | 
८ पादनिचृठ ष्टुप्‌ , ९१२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वादशचे उक्तम्‌ 
दिवस्परि धथमं जज्ञे श्र्निरस्मद्‌ द्वितीयं परं जातवेदाः) 
तृतीयमप्सु नमणा अच्जंद्धभिन्घान प्नं जरते स्वा्ीः ॥ १॥ 
भा०~-(मथमं) पहले (अधिः) अभि (दिवः परि) आकाश्चमें प्रकट 
इभा, वह॒ सूर्यरूप अधि ब्रह्माण्ड म सबसे सुख्य है । उसी प्रकार मूधा 
आग मँ सुख्य प्राण द्यी अुख्य अभि दहै । भौर (द्वितीय) दसरा (जात- 
वेदाः) सब पदार्थौ के भीतर विद्यमान (अभिः) अधि स्वरूप इुकसरे नम्बर 
पर भरकर दोता है, उसरी मकार इसरे नम्बर पर यदह जार अधि है) 
ओर ८ ठृतीयम्‌ > तीसरा, (चछ-मणाः) सज्चाख्क प्राक्तिसे पदार्था को 
स्तब्ध करने मे समथं वा (रू-मणाः) मनुष्धों के जीच मनन, ज्ञानशक्ति 
देने वाखा, (अप्सु) अन्तरिद्चों वा जलं मे विचत्‌ खूप होता है । (पनं 
अजखम्‌ इन्धानः) इस अभि कोकमी नष्टन होने देता इ, पुरुषः 
(स्वाधीः सु-भाधीः) सुखो को धारण करने वाखा सुखी भौर नीसेग होकर 
(जरते) बर्ावस्था को प्र होता है । 
विद्याते अधच अधा च्चयाणि विद्या वे धास बिथुखा पुरु्ा। 
विद्यात नाम प्म गुहा यद्धिद्या तसुल्घं यत आआगन्थ ॥ २॥६ 
भा०-हे (अश्न) अन्ने! (ते) तेरे श्म (ध्रेधा) तीन स्थानों मँ 
(याणि) तीन रूपां को (विद) जानै । (ते णाम) तेरे तेजो, जन्मों को 
(पएरत्रा बिष्धेता विद्य) बहुत से स्थानोंर्मे धारि रूपों को भी जा । 
(हा ते यत्‌ परमं नाम विद्म) डुदिश्म मो निगृष तेरा परम सररप है 
उसको भी दम जार्ने । हम (तम्‌ उरं विश्च) शस कारणङ्प निकास को 
जन (यतः आ जगन्थ) जहस त्‌ भावाहे। 


अर ४ातू०४५५] ग्वेद माष्ये दशमं मरटलम्‌ ५२५४. 


भ 





त्वा नमणा श्रप्स्वः, तनचक्च हे दिवा अग्र ऊधन्‌ । 
परै त्वा र्जसि तस्थिवांखमपासपस्ये महिष्या अवन्‌ १२ 
भा०~(ब-मणाः) मननश्नीर ओर (बर-चक्चाः) मनुष्यों म चान काः. 
ष्टा, हे (अभे) अध्ने ! (त्वा) तञ्च, सुद में (अप्सु अन्तः) जलो के. 
भीतर से ओर ८ दिवः उधन्‌ ) आकारस्य मेघ चे पराप्त करके प्रदीक्च कर 
रेता है! ओर ( तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ ) तिसरे रोक में स्थित 
सूरयरूप (व्वा) तुरूको (अपाम्‌ उपस्थे) जलो के भी ऊपर (महिषाः) भूमि 
पर आने वाङे किरण ८ अवर्धन्‌ >) अधिक श्क्तिश्चारी बनाते है । 
अक्रन्ददाग्नः स्तनयन्निव यौः क्तासा ररिहद्ीठथंः समखन्‌ । 
सदा ज॑ज्ानो विठीभिद्धो अख्यदा रोद॑सी माना भात्यन्तः ॥५॥ 

भा०- जैसे (चोः) तेजसी विद्यत्‌ ८ स्तनयन्‌ ) गनती इई (क्षामा 

रेरिव ) भूमि तक पुनती है ओर जैसे (अधिः) आग (वीरुधः) 
वनस्पतियों को ८ सम्‌ अञ्जन्‌ ) चमकाता हुजा ( अक्रन्दत्‌ ) गजैता दै । 
वैसे द्यी (अधिः) अभिवत्‌ तेजश्ली पुरुष ८ क्षामा रेरिहद्‌ >) भूमियो वा 
शन सेनां को राक्ष करता हुआ ओर . (वीरघः) विपरीत रोक करने 
वाली बाधक सेनाजं का ( सम्‌ जज्न्‌ ) साम्युख्य करतां इञा, वा 
(वीरुधः) विविध रूप से उव्यन्न प्रजां को ८ सम्‌ अनन्‌ ) प्रक्ष होता 
अर उनको भ्रकाशित करता इजा ( स्तनयन्‌-इव अक्रन्दत्‌ >) गजंते मेघ 
के समान गजं । ओर सूय जैषे (जन्तानः) उत्पन्न होता इजा (इद्धः) प्रदी 
होकर (भानुना) अपने प्रकाश से (रोदसी अन्तः) भूमि ओर आकाश्च के 
बीच क्षितिज पर (भाति) चमकता है ओर ( सद्यः वि अद्यत्‌ ) विहेष 
खूप से भरकाशित करवा दहै वैसे ही वह भी (इद्धः) चमक कर (रोदसी ` 
अन्तः) शाश्य-श्ासकों के बीच (भाति) प्रकत हो ओर ( वि अख्यत्‌ ); 

विकेष शोषण, उपदेश्ष आदि करे । 
श्रीणाञदारो धरुणो रयीणां मनीषाणां भाधणः सोमगोपाः । 
वच्च; खलः सद॑सो श्र्खु राजञा विमात्यग्न इषसामि्ानः ६५॥* 
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भा०---वह राजा, विदान्‌, भ्रु, (श्रीणाम्‌ उत्-मारः) देश्वयौ ओर 
आधित को उन्नत करने वाखा, (रयीणां घर्णः) धनो को धारण करने 
वाखा, (मनीषाणां आपणः) उत्तम उद्धियों को देने वाख, (सोम-गोपाः) 
देश्य का रश्चक ई । वह (वसुः) सबको बसाने वाल्य, (सहसः) बख्वान्‌ 

सैन्य के (बुः) सन्माणं पर चलने वाख, (अप्सु राजा) भजाओं में 

तेजसी राजा (इधानः) दीस होकर (उषसाम्‌ अगे विभाति) अभात वेल्ओं 
के अग्र भागे सख ॐ समान शेम देता है। 
विन्स्य केतुमुवनस्य शख आ रद्‌ ल्री अपृणालायमानः। 
ठं चिददेमाथनत्परायञ्जना युद्ाञ्चेमशस्जन्त पञ्च ॥ ६ \ २८॥ 

मा०-वह राजा, प्रयु (षेश्वस्य सुक्नस्य केतुः) समस्त जगत्‌ का 
मकाशक, (गभः) सबको वश्च करने वाला ओर क्षवे छुपा इ, (जाय- 
मानः) व्यक्त कर ८ रोदसी भा अपणात्‌ ) जमीन ओर आकाश्त को 
पूर्णं कर रहा है । वह ८ वीड़म्‌ अदिम्‌ अभिनत्‌ ) अभैयतम कोमी 
छिन्न भिर करता है, ( यव जनिम्‌ ) जिस तेजस्वी नायक को (जनाः 
परायन्‌ >) मनुष्य परम जान कर आश्रय करते ओर (पञ्च) पाचों जन 
` जिसकी (अयजन्त) उपासना करते हे । 
उशिक्पावको अयिः छसया मर्तैष्वञ्चिरखतो लि धायि ¦ 
इयति धमम॑खषं भरिंश्चदुच्छक्रण जोचिषा चाभिनक्षन्‌ 

भा०-वह राजा (पावकः) सकव्का पवित्र क्म, (उशिकः) सबको 
` चाहने वाल, (अरतिः) सबका स्वामी, (सु-मेधाः) उत्तम बुद्धिमान्‌, 
(अभिः) पकक, दनी, (मतद) मुष्यों में (अष्तः) अविनाशी (नि 
धायि) स्थापित ह्यो । वहं ( अरूपस्‌ >) प्रकाशमानः, तेजस्य रूप को 
८ भरिभ्रत्‌ >) धारण करता इजा, (धूमनम्‌ इयर्ति) शच्च को ङंपा देने वारे 
सम्य बर को संचारित करे, ओर (इकरेण शोचिषा) छद कान्ति से (चाम्‌ 
इनश्चय्‌ >) आकाश को सूर्यवत्‌ समाज में शियेभाग खूप समभा को 
श्षोभिव करे । 
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वुकञानो रुक्म उविया व्य॑द्यौदरमेषमायुः शिये सुचानः। 
चधिरखतों अभवद्योभियदेनं चौजनयत्सुरेताः ॥ ८ ॥ 
भा०्-(द्रानः) प्रत्यक्ष दष्टा, (रक्मः) इच्छजों से युक्त, (उर्विया) 
महाच्‌ ८ वि अद्यौत्‌ ) यह आत्मा रूप अभ्चि भरकाशित होता है । वह 
( दुम॑ षम्‌ ) कठिनता से पराजय योग्य होकर (आयुः) प्राणरूप, (श्रिये) 
श्लोभा की वृद्धि के खयि (दचानः) अकाश्चस्ररूप है । तेजस्वी सूयं का 
प्रकाश अञ्चि को उत्पन्न करता है, वही कष्टो दारा बद्‌कर नदीं बुन्नता,. 
उसी प्रकार वह (अश्चि) ज्ञानयुक्त तेजस्वी होकर (वयोभिः अग्रतः 
अभवत्‌ ›) अन्नं ओर भाणों से अष्टत, अर्थात्‌ नहीं मारने वाखा हो जाता 
है । ८ यत्‌ ) जब कि ८ सु-रेताः यौः एनं जनयत्‌ >) उत्तम वीर्यवान्‌ पिता 
दते पुत्र रूप से उत्पन्न करता है । 
यस्ते श्चद्य कुणवद्ध दशोचेऽ पूपं देव घृतवन्तमग्ने । 
प्रतं न॑य भ्रतरं वस्यो अच्छाभि डघ्ं देवभक्तं यविष्ठ ॥९॥ 
भा०-हे (भदर-शोचे) कान्ति से युक्त ! हे (देव) तेजस्विन्‌ ! (अदय) 
आज (यः) जो (ते) तेरे स्यि (धृत्तवन्तं अपूपं करणवत्‌) धृत से युक्त अन्न 
करता है तू (तम्‌. प्र नय) उसको उन्तम सुख प्राक्च करा ओर ( तम्‌ ) 
उसको (अच्छ वस्य; भ्रतरं नय) उत्तम देयं प्रदान कर । हे (यविष्ट) 
बलवन्‌ ! ओर ८ देव-मक्तम्‌ > श्राणों से सेवने योग्य त्‌ (सुन्नम्‌ अभि नय) 
सब प्रकार से सुख प्रदान कर । | 
भा तै भ॑ज सौध्रवसेष्व॑द्च रक्थञक्य भ भ॑ज जस्यमाने। 
प्रियः सूय प्रियो श्रञ्चा भवात्युज्जातेन भिनडदुजनिंत्वेः ॥१०॥ 
भा०-हे (अभे) तेजस्विन्‌ ! शिष्य ! तू. (सौश्रवसेष) श्रवण योग्य 
न्ानोपदेश्चों के अवसरों पर (तम्‌ आ भज) उसी प्रयु की उपासना कर 
ओर (शस्यमाने उक्थे उक्थे) उपदेश्च योग्य प्रत्येक वेदमन्त्र मँ तू (तं भज) 
उस प्रञ्ु की गुरुवत्‌ उपासना कर । वह प्रभ (सूर्ये प्रियः) सुयम भी 


५३० ग्वेद माष्ये सप्रमोऽष्टकः [अ०८॥०२९।१२ 
चमकता है । व्यै (अन्नौ प्रियः भवति) अधि मे चमकता है। वह 
( जातेन उत्‌ भिनदत्‌ > उत्पन्न इट बीज से जैसे शश्च चरती को फोड्‌. कर 
निकरता है उसी प्रकार म्यक्त जीव से था पूवं उत्पन्न क्म-नीज से देहादि 
को उत्पन्न करता है ओर ८ जनितैः उत्‌ भिदनत्‌ ) इसी भकार अआगेमी 
उत्पन्न होने वारे बीजरूप कारणों से, जगत्‌ आदि कायं उत्पश्च 
करता रहेगा । 
त्वामग्ने यज॑माना भनु यन्विदवा वसं दधिरे वाथोणि । 
त्वयां सद द्र्विंणसमिच्छमाना उजं गोमन्तमशिज्ञो वि वलः ॥११॥ 
भा०-हे (अचे) अघने, सर्व॑त्त ! (अनु चन्‌ >) सब दिनों (त्वा 
यजमाना) तेरे उपासक जन उपासना करते इए (विश्वा वसु दधिरे) 
समस्त दश्वो को धारण करते है ! ओर वे (त्वया सह) तेरे साथ (दवि- 
णम्‌ इच्छमानाः) ज्ञान की प्रास्ति करना चाहते हुए (उर्धिंजः) मेधावी 
(गोमन्तं ब्रज वि वनः) नाना वाणियो से युक्त सानमाग का भसार करते है । 
 भस्ताव्य्चिर्वरां शेवो वैदवानर करिभिः सोम॑गोपाः । 
य्दधेषे ्ावापृथिवी इवेम्न देवा धत्त रयिसस्मे सुवीरम्‌ १२।२९।८७ 
भा०--वह (नरां सु-दोवः) मनुष्यों म सुख से सेवने "योग्य, 
(वैश्वानरः) मनुष्यों का हितकारी, (सोमगोपाः) जीवों का रक्षक (अश्निः) 
ानमय प्रभु (अस्तावि) स्तुति किया जाता है । हम (अद्वेषे यावाप्रथिवी 
वेम) देषरहित, सू्य-भूमिवत्‌ माता पिता की प्रार्थना करते ह भौर हे 
(देवाः) विदान्‌ जनों { आप लोग (अस्मे सुवीरं रयि धत्त) हरमे उत्तम 
वीरो से युक्त ेश्वयं प्रदान करो ॥ इत्येकोनत्रिश्षो वर्णः ॥ इव्यष्टमोऽभ्यायः ॥ 
एति सप्तमाऽषटकः। 
इति श्रीविद्यारुंकार-मीमांसातीथं-्रीमत्पण्डितजयदेवद्रा्मक्ते 
0म्वेदारोकभाष्ये स्तमोष्टकः समाप्तः ॥ 


